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उपोद्घात 


जीवन श्रौर जगत्‌ के भावात्मक प्रत्ययो की कला एवं कहपनामयी ्रसिव्यक्ति 
को काव्य कहते हैँ । जब यह्‌ श्रभिव्यक्ति चाक्षुष प्रत्यक्ष करदी जाती दहै तद उसे 
रूपक को पारिभाषिक संल्ञा से अभिहित करते है! रूपक "कोदही सामान्य 
रूपे नाटक भी कहते है । "काव्येषु नाटकं श्रेष्ठम्‌" वाली प्रसिद्ध उक्तिमें नाटक 
दाब्दं इसी सामान्य प्रथमे प्रयुक्त किया गयादहै। साहित्य की श्रेष्ठ विधा होने 
के कारण संस्कृत कवियों ने नाठकों की रचना मे विक्ेष रवि दिखाई । 
परिणामस्वरू्प संस्कृत में विशाल नाय्य साहित्य का सुजन हुश्रा । किन्तु मध्यथुग 
की विषम परिस्थितियोंके प्रभाव से संस्कृत का बहुता नाटयसाहित्य कराल 
कालके गभे लुप्त रौर गुप्तहो गया । भ्राज उसके श्रनुपधान श्रौर अध्ययन 
की बड़ी भ्रावश्यकता है इस इताब्दी के प्रारम्भ मेही कृषं विद्वानों की 
हष्टि इस दिका में गई थी श्रौर उन्होने कुद्ध स्तुत्य काथंमभी किए । रएेसे विद्वानों में 
महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री का नाम विशेष उत्लेखनीय है । उन्होने १९१० ई° 
मे संस्कृत नाटचसाहित्य के महान्‌ नाटककार भासके नाटकं की खोज की। 
उनकी इस खोज ने संस्छृत-नाट््‌चक्षाहित्य के इतिहास मेँ एक महत्वपुखं श्रध्याय 
जोड दिया दहै। इनके प्रकारामेंश्राने से सस्कृत-साहित्य को एक अभिनव नाटच- 
परम्परा भी हमारे समक्ष श्राई है जिससे नाट्यस्ताहित्य के इतिहासको रूपरेखा ही 
बदल गडईदह। 


जब से भास भौर उनके नाटक प्रकाञ्च मेँआआए हैँ तभी से उनके विक्ञेष 
ग्रध्ययन कौ श्रपेक्षा बनी हुई थी । डँ पुशात्कर रादि कुं विद्वानों ने इस दिशा 
मे सराहनीय कायं भी किया किन्तु फिर भौ उनके कुं विशेष पक्षो के म्नघ्ययन की 
बड़ी श्रावद्यकता भ्रनुभूत होती रही । उसी अआ्रावद्यकता को ष्टि मे रखकर मने 
ग्रपने प्रतिभाशाली दिष्य प्रीफेसर जगदीश दत्त दीक्षित को “मास कौ भाषा सम्बन्धी 
तथा नाटकीय विशेषताएँ" शीषंक विषय पर कायं करने के लिये प्रेरित किया। 
मुभ से विषय भ्रौर उसके प्रध्ययन कौ प्रेरणा पाकरवेभी साधना मे संलम्नहो 
गए । उनकी वहु सुधना ही भ्राज प्रस्तुत शोध-प्रबन्धके रूपमे विद्धानों के समक्ष 
मतिमान्‌ है । 


. प्रस्तृत शोध-प्रकन्व कौ संस्तुति वा प्रशस्तिके रूपमेमेरा कुद कहता ठीक 
वेसाही होगा जसे कि कोई वास्तुशास्तरी ्रपनी देख-रेख में बनवाए हए प्रास्रादकी 
प्रासा करे ग्रन्थका गौरव इसी बात सेप्रगटदहै किश्रागरा विदवविद्यालयने 
उसे पी-एच० डी० उपाधि से पुरस्छृत कर प्रतिष्ठति कियाहै। मुके यह्‌ कहनैमें 


( घ) 


क्ट सकोच नहींदैकि लेक ने प्रस्तुत रोध-प्रबन्धतेयार करने मे कोई प्रयत्न 
उखा नही रत्रा दै । इस प्रबन्ध को रचना मेँ उनके गम्भीर श्रध्ययन, तस्विक चिन्तन 
द्य निर्भीता पूर्वक स्वमन-स्यापन श्रादि गुणो की स्पष्ट कलक दिखाई पड़ती है। 
म्या हट त्रिदवासदहै कि वे संस्कृत-प्रालोचना-क्षेत्र में स्वतन्त्र चिन्तक श्रौर निष्पक्ष 
ममीश्षकके रूप मूं श्रपना एक विशिष्ट स्थान बना लेगे । संस्कृत-साहिव्य को इतनी 
प्रौढ श्रौर उपयोगी रचना भेट करने के लिए मै ं० दीक्लितको हादिक बधाई देता 
है प्रौर उनकी इस अमर कृति का श्रभिनन्दन करताहूं। ईश्वर करे उनकी यह्‌ 
गुन्दर कृति उन्हे ्रक्षय कीति प्रदान करेश्रौरवे दहस प्रकार की अर्य श्रमर कृतियो 
सेमां भारती का श्रचिल भरते रहँ । 


गोविन्द त्रिगुणायत 


विषय-सूची 


धृष्ट संख्यां 
प्रथम श्रध्याय 


,विषय-प्रवेक्ञ-- 


संस्कत साहित्य मे भास का स्थान तथा महत्व | 

भास का काल। 

भास की रचन ्रौर उनकी प्रामाणिकता । 

प्रामारिकता के स्थिरीकरण मे भास की श्रपनी विधेषतारएे | 
प्राचीन संस्कृत विद्रानों की प्रज्स्तियो के आधार पर 
निर्धारित भास की विेषताएं | 

भास के साहित्य का अध्ययन भौर उसका ्रधुरापन । 
प्रपने श्रध्ययन का दृष्टिकोण) 


हितीय अध्याय 


वयाकरण सम्बन्धी टृष्टिकोण-- 

भासिकेयुग की भाषा (प्राकृत) म्नौर उसकी विशेषताएं । 
भास के नाटकं मे प्रयुक्त भ्रपाशिनीय प्रयोयों का अ्रघ्ययन । 
भास की रली । 


तुतीय श्रध्याय 


नाटय सम्बन्धी विशेषताए -- 

नाटयरास्व के सामात्य सिद्धान्त । 

बाण द्वारा निर्दिष्ट भास कौ नाटकीय विहेषताए्‌ । 

भास की नाटकीय विशेषताश्रां का श्रपना अध्ययन 

(वस्तु, नेता, रस, दृति तथा श्रभिनय सम्बन्धी) । 
चतुथं य 

पौराणिक कथभ्रों के विवरण का र्प- 

पौराणिक कथाभ्रों को किस प्रकारका रूप दिया मया? 

धार्मिकं दष्टिकोरा सम्बन्धी विशेषताएं (पंचरात्र का प्रभाव) 

सामाजिक दष्टिकोणा सम्बन्धौ विशेषताएं 

मनवेज्ञानिक दुष्टिकोण सम्बन्धी विशेषताएं । 


(क) 
(ख 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 
(च) 


( # ) 

पचम श्रच्याय 
उपसहार- 
भस की नाटय कला पर विहंगम दुष्टि । 
भास का भ्ामान्य श्रघ्ययन ) 
भास पर पौराशिक महाकाग्यों का प्रभाव । 
भान्न का परवर्ती साहित्यकार पर प्रभाव । 
भास के प्रमुख पयोग । 
भास की देन) 
सुभाषितानि । 
प्रबन्ध में प्रयुक्त पुस्तकों की सुची । 


भास " माषा सम्बन्धी 
त॒था 
[ कीय विशेषतां 


ग्रागरा विश्वविद्यालय की 
पी०-एच० डी° उपाधि के लिप 
स्वीकृत शोध प्रबन्ध 


डं° जगदीश उत्त दीक्षितः 
साहित्याचा्यं, एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत), पी-एच० डी ०, 
प्राध्यापक, दिल्ली विदवविद्यालय एवं अध्यक्ष, 
संस्कृत -विभाग, हस्तिनापुर कालेज, 
म्तीबाग, नई दित्ली " 


२ 


५ 


*) 


प्रस्तावना 


वीरावादिनी को श्रतुपम श्रनुकम्पा से जिन्ञासुभ्रों कौ साहित्यिक ३ 
मे श्नभिद्द्धि होती दहै। भ्रनैक तपः पूत मनस्वियों, तपस्वियोते बरदा श 
प्राश्चीर्वादि फलस्वरूप स्थायी एव लोकोपकारी साहिव्यका सृजनकियानजोलं 
तथः लोकरक्षण के भावोसे श्राभरित है । इस संस्कृत साहित्य के युधास्रोत 
प्रवाहिनी पाजना जन्मभूमि भारतमूमि मेँ चिरन्तन कालस प्रविरल 


पवाहित है। 


काव्यके यज्रूपी शरीर लाभको भी जिन भारतीय तपस्वियो को 
न रही भ्रौर जो विशव कल्याण को भावनासे श्रनुप्राणित होकर केवल स्वा 
सुखाय काव्य रचनामे प्रहृत हूए उन भारतीय प्राचीन कवियोंकास्व 
किचिन्मात्र भी लिखना भारतीय परम्पराके विपरीतदहीर्हमदहै। इसीका 
हमारे कवियों के जीवन सम्बन्धी विवरण के साथ-साथ उनके समय के विः 
एेतिहासिकों तथा काव्य-जिज्ञासुश्रो को परम कठिनादइयों का सामना करन 
है । तिसपरमभीवे काल का निणंय करने मे पणंतया सफल नहीं हए है । 


प्रस्तुत प्रबन्ध महान्‌ नाटककार (भास के सम्बन्ध मे ज्ञानवद्धंन वै 
लिखा जा रहा है । यदि इन महापुरुष के काव्य रस तथा विभिन्न विवा 
विषयों में भ्रपनी सामान्य बुद्धिसे अस्ममाचभी योगदेसकातो अपना श्रम 
समभू गा । विषय-ममंज्ञ ही इसका समुचित श्रंकन करगे एेसे महान्‌ नाटकव 
विषयमे बिना गवेषणा किए किचिन्मात्र भी कहूना कठिन है, जिनके गर 
गान महाकवि कालिदासे किया हय तथा जिनको काव्यकला के प्रथित य 
पर्चात्‌ वे स्वय श्रपनी रचनाश्रों कौ प्रसिद्धि में उतना मू्याकिन न करते हौ 
उनकी प्रतिभासे प्रभावित हुएदों। 


न 


चार वषं के अ्रश्रान्तश्रमके उपरान्त यह्‌ मनोज्ञ वेला समुपस्थित हू 

मे अपनी अ्रदम्य लालसा को गुर्रन्द की वणंनातीत श्रनुकम्पा के फलस्वरूप स 
कर सका । मेने १६५३ मे डा० धर्मन्द्रनाथ शास्त्री, एम० एण, डी° लिट्‌०, श्र 
सस्कृतं विभाग, मेरठ कालेज, मेरठ की कृपासे एम० एण संस्कृतमे २ 
किया~ उनके प्रादेशानुसार प्रनुसन्वान कायं कीश्रोरमेरी रुचि जागृत हुई 
वषं उपरान्त ही मै वाराणसेय सस्कृत कालेज में, जो कि सम्प्रति द्धिद्वविद्यासे 
परिणत हो चुका है, प्राध्यापक पद पर नियुक्त हृश्रा। उस समय डा० घर्मे 
को संस्तुति कै बल पर डा० सू्ेकान्त एम० ए० डी° लिट्‌०, मयूरभुजप्रो 
~ तथा श्र्ष्य्न संस्कृतं विभाग हिन्द्र `विदवविद्यालय वाराणसी ने भ्रपनी श्रभ्यक्षः 


( ख ) 


' मुभे काये करने की भ्रनुमति प्रदान को । किन्तु भगवक्कृपासे मँ राजकीय? 
प्रायोग दवारा राजकीय विद्यालय के लिए संस्कृत प्राध्यापक पद हेतु विर्वाचित हं 
वाराशसीसे बाहर जाने के कारण इस सुथोग से वचित रहा । राजसेवा काः 
हुश्श्चुरादानाद आ्राने परभरम श्रद्धय गुरुवर डा० गोविन्दशरण्‌ त्रिगुणाय्त के सः 
मेः श्राया किन्तु श्रापके निदरन में स्थान रक्तन होने के कारण सुभे प्रतीक्षा क 
पड़ी 1 इस प्रबन्ध कौ सू्परेखा प्रापने ही तैयार करायी थी । तदुपरान्त मने दिवं 
पो० भोलानाथ शर्मा के निदरान मे कायं करने हेतु प्राथेना-पत्न प्रागरा विङ्वविद्या 
को भेजा किन्तु भ्रनुसन्धान समिति कौ बैठक नें उनके संरक्षण में स्थान रिक्त न 
के कारण अन्य तिद्शक की स्वीकृति प्राप्त कृरने की सुचना दी। इस समय का 
प्रयास के पल्चात्‌ श्रपनें निकट सम्बन्धी डा० नित्यानन्द शर्मा के मित्र प्रो० रमां 
सहाय, एम ० ए०, प्रध्यक्ष, संस्कृत विभाग, डी० एण वी० कालेज, देहरादून ने > 
सहायता कौ रौर मुभे स्वीकृति मिल गई । प्रो रमानाथ सहाय देहरादून से हि 
विद्या संस्थान भ्रागरा में जाने के कारण तथा ० गोविन्दज्लरण त्रिगुणायत 
संरक्षण मेँ स्थान रिक्त होनेके कारण सेने स्थानीय सुविधा तथा श्रन्य वैशिष्ट्य 
ध्यान से उन्हं निदंशक परिवततंन हेतु मना लिया । उदास्चेताश्री सहायजीनं 
मू स्वीकृति दे दी । डा० तरिगणायत जौ ने प्रत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी निर्या 
रूप से मेरा पथ-प्रदशंन, कायं में यत्र-तत्र संशोधन, संवद्धंन करमेकी कपा कौ, रि 
त्ऋ्णमेंसे प्राजन्म उक्छ्णन हो सकुगा । श्रनूस-"धान कायं मे से डा० धमेन््रन 
शास्त्री, डा० सुयकान्त, प्रो बलदेव उपाध्याय, दिवंगत प्रो भोलानाथ शर्मा, प्र 
रमानाथ सहाय, प्रो° श्राया प्रसाद सिश्र, म्राचायं दवदत्त शर्मा तथा श्रद्धय गुर्‌ 
श्री दुरगादत्त जी रास्त्री से जो यदा-कदा पथ-प्रदशेन प्राप्त होता रहा है, उसके 
म श्रव्यन्त ्राभारीहं। साथदही में सरस्वती भवन पुस्तकालय के सहायक कार्यक 
श्री बलराम भारद्वाज, प्रयाग विश्वविद्यालय के पूस्तकालयाध्यक्ष श्री चतुर्वेदी त 
के° जी० के° कालेज, मुरादाबाद के पुस्तकालयाध्यक्ष का भैं श्रव्यन्त प्राभारी 
जिन्होने मुभे पुस्तकों के प्रध्ययन की सुविधा प्रदान की । 

० 


प्रस्तुत प्रबन्ध मे पाच श्रध्यायो में विवरण दिया गयादहै। 


प्रथम श्रध्यायमें भास के काल निणेयं मे वतंमान समय तक के श्रालोचकों 
मतां का संक्षिप्त विवेचन करने के उपरान्त इनका समय चन्द्रगुप्त मर्यं का प्रारभ 
कुल निदिचत क्ियाहै जिसके समर्थने भेनेदोतथ्योंकोभ्राधारसूपमेमाः 
है । प्रथुम श्राधार प्रतिज्ञा यौगन्धरायरा में वणित यौगन्धरायण तथा भरत रोहुक : 
वार्तालाप है जिसमे भरतरोहक के यहु पचछने पर किं "किमाह शास्वम्‌" के उत्तर 
यौगन्धरायण का वधः" कहकर वार्ता को समाप्त करना है । यह एतिहासिक घटः 
सिकन्दर के भारत परे श्राक्रमण करने तथा राजा पुरूके पराजित होने पर सिकः 


(ग) 


प्रौर पुर के वार्तालाप की प्रतिच्छाया प्रतीत हीतीदहै। इसी का भास ने उद्वाहरण ~ 
लेकर भ्रपनी रैचदा मे वर्णन किया है । द्वितीय ्राधार सिकन्दर के आक्रमण के समय 
के पूवं भारत के राजनैतिक मानचित्र को प्रस्तूत किया है जिसमे राज्य की सीमायं 
भास की रचनाग्रो मे वशित “हिमवद्‌ विन्ध्यकूण्डलाम्‌" -की समानता दशाहं । 
भास की रचनाश्नो की प्रामाणिकता मे मेने श्रक्र तक्‌ के ्रालोचकों के"उद्धरणो-क 
देकर विषय का पिष्टपेयणा नहीं किया, अ्रपितु भास की रचनाध्रो में स्मानताका 
अपना मौलिक दष्ट्कोण भी प्रस्तुत कियाहै जो कि स्चनाभ्नो की प्रामाशिकता मं 
"मास की श्रपनी विशेषतां नामक रीरषंक मे उपनिबद्ध किया गया है । प्रशस्तयो 
के वर्गीकरण तुथा विवेचन मे मूलग्रन्थो के सन्दर्मो पर विचार व्यक्त किए है। 
«द्वितीय प्रव्यायमे भास के समयमे भाषाके रूप तथा उनकी प्राकृत का 
विभिन्न विदानो द्वारा विवेचनात्मक विवर्ण सक्षेपमें दियादहै। श्रालोचकों में 
्रो° विलियम प्रिट्न, लेस्नी, भुकथन्कर, बैनजीं शास्त्री तथा डा° देवधर द्वारा किये 
गये प्राकृत विवेचन को संक्षिप्त रूप मेँ श्रालोचनात्मक दृष्टिसे रखकरभास को 
भाषा का पालि, महाराष्ट, मागधी तथा शौरसेनी से तुलनात्मक विवेचन किया 
है । भास में प्रयुक्ते श्रपाणिनीय प्रयोगो के पुवं व्याक्ररणसे प्रमाणित करने में मेने 
कतिपय प्रयोगो को विवेचनात्मक सू्पसे रखाहै। इस विषय के अध्ययन में मेने 
फ़ कलिन एजटंन के शुद्धिस्ट हारईत्रिड प्रामर तथा डिक्डनरी' मे वणित प्रयौगोंसे 
सहायता लेने का प्रयास किया है। युधिष्ठिर भी्मांसक द्वारा लिखित संस्कृत 
व्याकरण के इतिहासमें मौ इस प्रकारके प्रपारिनीय प्रयोगो को व्याकरण सम्मत 
दर्शाया गया है। इससे भो मेने कत्तिपय शब्दो कौ विवेचना में सहायता ली है । 


तृतीय श्रष्याय में नाट्यज्लास्वर के सामान्य सिद्धान्तो का संक्षेपमें विवेचन 
करने के उपरान्त रसकी परिभाषा पर संक्षेपे विवेचन प्रस्तुत कियादहै। भासकः, 
सभी नाटकों के नाट्य शास्त्रीय विवेचन मे मैने भ्रपना मौलिक प्रयास उनके प्रत्येक 
नाटक मे सन्धियो तथा सन्ध्यंगो का विवेचन करने में प्रयुक्त कियादै भ्रौरमभरत कै 
नाट्यशास्त्र तथा विशेष रूप से दशरूपक की परिभाषभ्रों का श्राधघारलियाहै। 
सन्ध्यगों के विवेचन का क्रम रास्त्रीयहीदहै) यद्यपि कतिपय स्थलोंपर नारको में 
सन्ध्यगं, रस, इत्ति भ्रादिके विवेचनमें विवादभी रहाहै तथापि गुशुन्दके 
ग्रादेशानुसार ही वणेन प्रस्तुतं किया गयादहै। 
चतुथं श्रध्यायमे भासके नाटकों में पौराणिक कथाश्रों के परिवेतित रूपमे 
नाटककार को मौलिकता का भ्रंकन कियादहै। नाटकों में प्राप्त धार्मिक, सामाजिक 
तभा मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण सम्बन्धी तथ्यो का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया 
है । धामिक दृष्टिकोणखमें पाचरात्र धमं का प्रभाव भासत पर दिखाया गयाहै तथा 
इनकी कथाश्नो की प्राध्यारिमिक पृष्ठिभुमि के साथ-साथ नौदों के त्रिरतन के सिद्धान्त 
का प्रभाव दिखाने का प्रयास कियादहै। सामाजिक दष्टिकोणा मे समाजमें व्याप्त 


( धं ) 


"तात्कालीन परम्पराश्र, सामाजिक व्यवस्य श्रो, तथा प्रशासनिक प्रयोगोकाभी 
उल्लेख क्रया गया है । मनोवैज्ञानिक दष्टिकोरा मे नाटककार की -निवुणता-परदन 
देतु इनके प्रयोगो को उदरण रूप में देकर समर्थन कियागयाहै) 

८ पंचम प्रध्याय भासको नाट्यकला पर विहगम दष्टिपात किया गया 
जिसमें वस्तु, नेता तथा रस के चयन सम्बन्धी वंरिष्ट्य के ्राधार परभासके 
नाटकों की इद्‌ ्रालोचना की गई है । इन नाटकों मे प्रयुक्त स्वानुभूत सन्देश के 
विवरण के उपरान्त भास पर पौराणिक महाकाग्यो का प्रभाव समान उद्धरण देकर 
सिद्ध किया है तथा परवर्ती नाटककारों पर भी प्रभाव दर्शाया है। भास के उत्तर- 
कुरु तथा मन्दराचल के प्रिय प्रयोगौ के विवेचन के उपरान्त भास की. देन मे कति- 
पय शब्द कहुकर सुक्तियों का संग्रह्‌ प्रस्तुत किया गया है | 

म्रन्तमेमं, इस अध्ययन में मुभे जिन भारतीय तथा पाइचात्य विद्रानों के 
ग्रन्थो से सहायता मिली है, उनके प्रति श्राभार प्रदक्षित करता है" वौखावादिनी 
तथा वरेण्य विद्वान्‌ एवं गुरुढृन्द के प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिनकी कपा 
से इन वाक्यों का सुगूम्फन कर सका हूं । उत्तराखण्ड का नवनिरित जिला पिथौरागढ़ 
जहां की हिममण्डित चिलरावलियो के शुध्रद्शेन से प्रमित श्रा्नाद एव प्ररएाका 
प्रविरल सोत मिला उसी प्रान्तकी रम्य स्थली थल केदार तथा जयन्तीदेवी के 
मध्य की देवभूमि चन्दरभागाकेतटके रेंवोलीप्रामके प्रावासका हौ यह्‌ फलद, 
जो यह्‌ कायंपरणं हो सका । 

मै श्रद्धेय गुरूवर डा० गोविन्दशरण त्रिुखायत्त की कपा के लिए सदैव ऋरएी 
रहुगा जिन्होने भूमिका के लिए श्रपना भ्राशीरवाद प्रदान कर मुभे कृताथं किया । 

दस ग्रन्थ के प्रकाशन में भँ श्नपने मित्र एवं विद्वान्‌ सहयोगी डा० महेन्द्र 
कुमार एम. ए. पी-एच. डी., डी. लिट्‌ का श्रत्यन्त श्रामारी ह जिनके प्रयास से 
यह शीघ्र प्रकाशित हो सका । ्रपने अ्रभिन्न एव वरिष्ठ सहयोगी डा० शकर देव 
श्रवतरे एम. ए. पी. एच. डी. साहिव्याचायं के प्रति भी पू श्राभार्‌ प्रकट करना 
है कि जिन्होंने सभय निकालकर इसके सशोधनमें मेरी सहायता की । पुज्य पितर 
चरणां का स्मरण करता हँ तया श्रपनी पत्नी के सहयोग को भी नही भुला सकता 
जिन्होने प्रपते श्राभूषण उपकरणमें से इसे संजोया । 

म्रायं बुक डिपो के संचालक-बन्धुश्रो श्रौ मानसिह्‌ तथा श्री सुखपाल सहने 
इसके प्रकाशन मे जो तत्परता दिखाई उसके लिएवे हाद्विक धन्प्रवाद्के पात्र है । 

पन्त में मे मंगला एवं मोदमूति प्रभुकी श्रसीम परनुकम्पा का सम्बल पाकर सुधी 
पाठका के समक्न श्रपनी श्रपूणंता के साथ प्रबन्ध प्रस्तुत करता है) 
धावतः स्खलनं क्वापि भवेदेव प्रमादतः । 
हृन्ति दुजंनास्तत्र समादधति साधवः || 
विदुषां विनयावनतः 


ˆ जगदीश्च दत्त दीक्ष 


प्रथम अत्याय 
विषय प्रवेश 


(क) सस्कृेत साहित्य मे भास का स्थान तथा महत्व) 

ख) भास का काल । 

(ग) भास की रचनाएं भ्रौर उनको प्रामाणिकता । 

(घ) प्रामाणिकता के स्थिरीकरण मे भास की श्रपनी विहेषतारएं ] 

(ङ) श्राचीन संस्कत विद्वानों की प्रशस्तियोंके ग्राधार पर 
निर्धारित भास की विशेषताएं | 

(च) भासके साहित्य का भ्रव्यमयन श्रौर उसका प्रधरुरापन। 

(छ) अपने ग्रध्ययन का दष्टिकोण। 


विषय~्रवेश २ 


जिस प्रकार माल्लती की माला अपने सुमग सौरभ को दशयि विना ही अपनी ओरं आक्रष्ट 
करलतीदहै) सुबन्धु ने अपनी वासवदत्ता क ब्लोक ११ मे इसी प्रकार के विचार व्यक्त 
किये है । काव्य प्रकादाकार मस्मट ने शक्तिनिपुणता इति हतुस्त्तददभवे त्रय. समूदितः~का 
ग्रहण किया है जौर उन्होने लोकोतर वज॑ना को निपुण कविकर्म कहा) भटर तौत भी 
वणंननिपुणकों ही कवि कहते है । केवल तुकात कविता “यद्च्छादाकृष्टाना कतिपय्यदाना 
रचयिता! कवि की पदवी चे अलक्त किये वाक्य ओर निरकुला- कवथः' के समयेन करन 
वाले मिल भी जाए तव भी कवि को क्रान्तदर्दी कटूकर उसे अन्तस्तन की मस्भीर 
स्थितियो का परिजात अवदय मानना होगा इमम यह्‌ स्पष्ट है कि संस्कत केकेवल 
आध्यात्मिक साहित्यमेही काव्य के अध्यात्मपरक स्वल्प कीप्रतिप्ठा नही की गह हु, 
वरन्‌ उसके लौकिक साहित्य मे भी उसके स्वरूप कीं पूरी मान्यता है । 

सस्करृत में साहित्य ओर काव्य शब्द पर्यायवाची माने जाते रहं है । उसमे साहित्य 
याकाव्य के विविध स्वरूपो ओर प्रकारो का विकास वहत प्राचीन कालमदहीहो चृकाहै। 
उन सभी रूपो जौर प्रकारो मे नाटक कं सर्वाधिक महत्व दिया गया हे} काव्येषु नाटकम्‌ 
रम्यम्‌' वाली उक्ति लोक-प्रसिद्ध है ही, इसके अतिरिक्त भी वहत से आचार्योने नाटक क) 
साहित्य का श्रेष्ठतम रूप व्यंजित किया है । सभवत. यही कारण है कि सस्कृत-माहित्य 
की समुद्धतम धारा नाटक कौ है । सस्कृत मे सहस्रा नाटककार हो चुके है, किन्तु इस समय 
हमे बहतो की रचनाएं गौर अनेको के तो नाम तक भी नही ज्ञात है। १९१० सपूर्वएेसे 
ही अनेक अज्ञात नाटककारो मे महान्‌ नाटककार भास्कोगणनाकी जाती थी। किन्तु 
गणपति शास्त्री के महान्‌ अनुसधानात्मक प्रयत्नो के फलस्वरूप सन्‌ १६१२ मे विद्व के 
विद्वानों के सामने संस्कृत के महान्‌ नाटककार के रूप मे भास ओर उनकी कुं रचनाओं 
का रहुस्योद्घाटन हुआ । इससे पूवं संस्कृत के प्राचीन साहित्य मे कहीं प्रशस्तियो के रूपये 
हमे भास ओर उनके दो-चार नाटकों की चर्चा मिल जाती थी । प्राचीन साहित्य में पाई 
जाने वाली प्र्स्तियो का यद पर हम थोडा-सा उल्लेख कर देना चाहते है । क्योकि यै 
प्ररस्तियाँ उनके महान्‌ नाटककार होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसका विस्तृत विवेचन दसी 
अध्याय के अग्रिमभागमे होगा, 

प्ररस्तियों मे पर्चाद्वर्ती ग्यारहवीं शती के प्रसन्न राघवका € जयदेव ने भास क 
स्चनाओ के विषय मे अपनी विनेप उक्ति प्रस्तुतकी है । वे महान्‌ नाटककार भास की 
रचनाओं मे वाणी का हासं (हास्य) दी देख पाये ओर इसी की प्रशसा को । इतना ही 
नही, उन्होने कालिदास को कविकूल गुरु विशेषण देते हुए उनके काव्य मे विलास ओर 
वेदग्ध्य दर्शाया । अतः इनकी प्रशस्ति से भास की रचनाओं का विस्तृत अध्ययन लक्षित 
होती है । वसन्तक की हास्यास्पद उवितियां ही उन्हे विेप रुचिकर प्रतीत हुई है। इन्टोने 
भास को कविताकामिनी का हास माना है । हास्यरस वर्णन कौ विदश्ब्ूतामे हम भासक 
रचना वासवदत्तम्‌ के विदूषक के ओदरिक वर्णन में सुकुमार हास्य तथा प्रतिज्ञा के विदूषक . 
की रिलष्ट भाषा में उद्धत हास्यके दन करतेहँ। हास्य मे प्रसाद गण की प्रधानता 


४ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


र्ही हे। वृस्तुतः माम की भापा के सरलतम रूप को वाणी का हासं कुहना समीचीन 
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जयदेव ने प्रसन्न राघव की प्रस्तावना में निम्न उविति प्रस्तुत कौ 
"मामो हास. कविकुलगुरु कालिदासो विलास. 
- नवी दती मे सूक्ति मूक्तावली के रचयिता राजगेखर' ने भास्षरचित स्वप्न- 
यायवदत्तम्‌ नाटक को सर्वोत्कृष्ट रचना सिद्ध किया है । उनकी उक्ति मे भास चाटक- 
चक्रमसे भादसकी अनेक रचनाभोकीपष्टि तो होती दहै, साथदही भास के नाटको की 
अग्निपरीक्ना तथा स्वप्नवामवदत्ता के ही अवशेष रहने का वणन भी मिलता है) दशम 
चती के आरम्भमे भास नाटकचक्र कहने का अभिप्राय यही है कि मास का एकं विद्ाल 
नाटक चक्र था जिनमे स्वप्नवासवदत्तम्‌ प्रमुख था । इससे यह्‌ प्रतीत होता है कि भास के 
अनेक नाटक जनमनोरंजन की वस्तु समभी जाती रहीहै। 
आठवी शती मे वाक्पनिराज' ने अपने प्राकृत महाकाव्य गउ्डवहो' मे महान्‌ 
नाटककार भासको (ज्वनभित्र) अग्निका मित्र पद से स॒म्बोधित कियाहे। यह सवेमान्य 
है कि वाक्पतिराज ने भास की अन्य रचना तथा स्वप्नवासवदतम्‌ का सम्यक्तया 
अव्ययन किया होगा, क्योकि स्वप्नवासवदत्तम्‌ नाटक मे वासवदताके अग्तिमे जलने 
का भिथ्या समाचार प्रसारित करके ही नाटक के नायक की लक्ष्यपूति सम्भव हो सकी है। 
इमी आभास पर नाटकीय वस्तु के पूणं विकास का अवसर प्राप्तहो सकादहै। 
दण्डी ने सातवी गती मे अपनी पुस्तक अवन्तिसुन्दरी कथा की भूमिका के ग्यारहुवे 
ल्लोक मे भास के विपयमे प्रदास्ति लिखी है भासके विएनाटको खूपीदारीरकेट्रारा 
अमर होने की यह्‌ उक्ति नाटक तथा दारीर दोनो के ममूचित विशेषणो से सुसञ्जितत 
ह । जिस प्रकार मुख आदि इन्द्रियो तथा सुलक्षणो से लरीर का बोघ स्पष्ट होता है, उसी 
प्रकार यृख प्रतिमुख सन्धियो, अको तथा वृत्तियो से सुगुभ्फित नाटको कौ रचना से मास 
अमरदहु। 
सातवीं राती के महान्‌ गद्यकार बाणः द्वारा भासकेनारको की प्रस्तिने ही वास्तव 
मे इनके नाद्व की इतनी ख्याति तथा मौलिकता का प्रददंन किया, जिसके द्वारा विद्वानों 
की कौत्‌हल वृत्ति कमै तप्ति भास नाटकचक्रम्‌ की प्राप्ति के परचात्‌ ही हौ सकी । इन्होने 
अपनी रचना हर्षं चरित कै प्रथरोच्छृवास म साम्बरशिव की स्तुति के उपरान्त महाभारत 
१. मासनाय्कचक्रो ऽपि च्छेकेः किप्तेः परीकषितुम्‌ | 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहको <भून्न पावकः ।--ूदित मु° 
२. मासे च्वलनमित्रे कुन्तीदेवे च यस्यरधुकारे । 
सौवन्धवे च वन्ध हारंचन्दे च श्रानन्दः | [--गउडवहो 
सुविभवत-मुखाचं कः व्यक्त लक्षण वृत्तिमि 
परतोऽपि स्थितोश भसः शरीररिव नाके: ||--श्रवन्ति सुन्दर कथा, १ वां श्लोक 
४. सूत्रधारकत्ारम्भं नाटकेवेहुभूभिकेः | 
पताकैय॑शोलेमे भासो देवकुले सि ।!--हपं चरित प्र० उ० 
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के प्रणेता वेदव्यास आदि महाकवियो को प्रणा्मांजलि प्रस्तुत की, तदनन्दर भाम्‌ विषयक 
प्रशस्ति का अकन्यकिया। उन्दने भासकेनाटको को सूत्रधार्‌द्रासा आरम्भ किये गये, अनेक 
भूमिकाओं से युक्त, पताकादि प्रासंगिक कथाओ मे विभूषित वत्तलाकर अन्य नाश्ककार) 
को अपे्ना विरेपता दरगाह, ध्वनाभोसे महिन देव-मदिखे के निर्माण म जन. कोई 
व्यक्ति प्रसिदधिकीं प्राप्ति करता है, उसी प्रकार भास्‌ चे अपनेनाटको से यन प्राप्त किया 
प्रस्तुत उक्ति म सूत्रधार (नाटक का सँनेजर्‌ तथा मदिर निर्माणकर्ता कारीगर) स-जारम्म 
किय गये, भूमिका (पाठं ओर आंगन) वाचे तथा पताका (नाटक की मुख्य अवान्तर 
घटना तथा ध्वजा) मे विभुपित मदिरो के सदुश रचनाओं न कलित कीति की प्राप्ति की । 
वाणभटू को यह्‌ प्रशस्ति भास के रूपको के विषय मे उचित ही उ्हट्रती दै नाटकं: शब्द 
से यह्‌ स्पष्ट है कि सातवी शती में भासक नाम से अनेक नाटक लोकपिय हो चके थे । 

प्ररास्तियो मे कविकूलगुर महाकवि कालिदास ने अपने नाटक मालविकागश्निमित्र' 
मे सूत्रधार के मखे से कहलाया है कि प्रख्यात कीिवाले भास, सौ्भिल्ल ओर कविपूत्र 
आदि कवियो के प्रबन्धो को छोडकर कालिदास की कृति का इतना अधिक आदरक्यो हो 
रहा है ? कालिदास द्वारा भास, सौमिल्ल तथा कविपुत्र आदि कवियों के निष प्रथित्तयच्सा 
विशेषण देने से यह्‌ स्पष्ट है कि उनके समय मे भास्क नाट्य कला जनप्रिय हो चुकी थी 
इसी कारण ये स्प्ध्त्मिक भाव से नाटकीय कला को परिमाजित तथा परिप्करृत रूप प्रदान 
कर सके । एेसे मेधावी महाकवि द्वारा भास की सवेप्रथम नाटककार के रूप मे स्वीकृति 
उनके लब्धप्रतिष्ठ होने का प्रबल प्रमाणहै। 

चिरतन काल से मानव-हूदय मे हास, विलास, कोध एवं करूणा की कमनीय 
अनुभूति सतत होती आर्ईहै। कवि की बाह्य एवं आन्तरिक अनुभूतियो का प्रकाच उसे 
व्यक्तिगत सकीणंता कौ परिधि से ऊपर उठाकर लोकं सामान्य भावभरूमि पर आसीनकर 
देता है ! वहा सौदयं मे मनोविकारो का परिष्कार ओर जगत्‌ के साथ अपने रागात्मक 
सम्बन्ध की रक्षा ओर निर्वाह उसका लक्ष्य बन जाता है। 

लौकिक संस्कृत मे आदिकवि वाल्मीकि की रचना रामायण आदिकाव्य है । क्रौच 
मिथुन मे से विरह्‌-व्यथा से व्यथित करुणाराव को सूनकर वाल्मीकि की करूणरसाप्लृत 
वैखरी स्खलित हई ओर रसिक हृदय मे रोकः शलोकत्वमागत. के अनुमार (मा निपाद 
प्रतिष्ठा त्वमगम } केरूप मे काव्य पयस्विनीकौ धारा प्रवाहित हौ चली। यह्‌ जादि- 
काव्य रामायण सस्कृत भारती का मव्य भवन है । सरपस्तता, सरलता तथा स्वाभाविकताके 


साथ विभिन्न समोका सनभावन सम्मेलन आर्या छन्दा मे कान्य रसिको को आक्रष्ट करता 


है । एसे सत्कान्यो की भाषा अनन्त कै मूक सन्देशो की वाहिका होतीदहै, जो सुप्टिके परि- 
वतनदील पृष्ठो पर पावन प्रतिमा की मति अकरित रहती है । विदवकवि रवीन्द्रनाय 
टैगोर की ओजस्विनी पयस्विनी के प्रवाह मे हम उनको र से आंखे नही -मूद सकते, 


१. प्रथिप्षयशसा भाससोमिल्ल क विपुव्ादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य कथं व्मानस्य श्वेः कालिदासस्य कृत 


बहुमानः ।- माल ० भित्र 


% 
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सानो हमे सप्वोधित करत हए वे हठात्‌ कहु उठते हैँ, देखो यह हम ह ओर हमारा मस्तिष्क . 
विनां यह्‌ प्रन किये हुए कि यहाँ तुम क्यो हौ, उनके अस्तित्व के सम्मुख मूक जाता हे । यही 
हम जादि नाटककार भासक प्रति अनुभव करते है । महान्‌ नाटककार भास रामायणतथा 
महासार, न पणतया प्रभाईवत ह । वाल्मीकीय चेली का उदात्त उत्कपं हम भास र्मे पाते है । 
, मासका युग निलयं भावनाका युग भा । सारल्य एव रसीली सदुक्तियाँ जनमन- 
जनक आवार थौ! ठस ससय ॐलक्ारो की भरमार तथा कविता पाण्डित्य प्रदरन एव 
त्यायर्मामिन वेयाकरश कौ वस्तुन धी । पाठको का हूदयावजेन वण्यं विपय कौ अर अधिक 
था ] जलकार सौन्दर्य, भ्रामं गच्छन्‌ तृण स्पृराति की मति गौण सर्पेण रहा हौगा } भास की 
दौली मे परवती कवि कालिदास आदि अवदय प्रभावित हु । वस्तुनः .मार्ग-निर्माता की 
दुष्टिये मानकोनाटकीय क्त्र मे स्वय पथ प्रहस्त करना पड़ा, जवकि कालिदास आदि 
क} माग मे स्तिम्धता तथा लावण्य के सुमनसो कौ मालाओं के सुगुम्पफुन का सुअवसर 
सुलस हओ । इय समय तक सस्छरत काव्य तथा नाटको का लक्ष्य जनसाधारण का अनुरंजन 
था। अत युमानुकूल कविमामान्य जन हूदयस्पर्शी कविता के निर्माणं रत रहे । भास 
तथा इसके पदचात्‌ कालिदास तकं यही सुबोधता तथा सरसता का साम्राज्य रहा है 
मापा तथा जली के सस्वन्धे मं भासने अपनी रचनाओं से सीधी-सादी चलती ओौर 
प्रवाहुपणं भापाका प्रयोम किया है । उनकी कविता प्रसादमुण युक्त है । न उसमें विलष्ट 
कल्पना को दौ जवकानञ है जर न अलकारो की अनावस्यक भरमार ही है । कविता में बल , 
पूवक अलकार प्रयुक्त नही किये गए जर न क्लिष्टता कौ फलक ही हमे कटी मिलती है । 
कवित्ता ठेनिक तथा व्यावहारिक जीवन के इतने निकट है कि उसके समने मे तनिक भी 
कटिनाई नही हाती, अपितु जितना उसमे डबते है, सौष्ठव मे उतनी ही वृद्धि पाते है । 
भासकी नैली कौ विदोषताहिकिवेनाटकोकाञआरम्भमृद्रालकार सेकरतेहै) 
पत्रो के नाम नथा अभीष्ट देवता कौ स्तुति दोनो कायं कौ निष्पत्ति मे दको की उत्सुकता 
को बनाये रखते दै । नाट्यकना कौ सुन्दरता, अभिनेयता की उपयुक्तता, अवसरानुकूल पात्र 
सुयोजन, परिस्थिति अनुकूल भापा एवं मावो के मजुल सगठ्न के कारण इनकी प्रतिभा 
सवातिलायिनी हँ । इनकी कविता गीर्वाण वाणी का मनोरम शु गार है । प्रसाद की हूदय- 
हारी एव कोमल छटा, सन्दर पदो की सरस राय्या कौ विविधता के साथ सामयिकता का 
अकन इनके काल्य कौ लक्ष्य रहा है । 
वे कैप्णव थे; इन्टोने भगवान्‌ राम तथा कृष्ण को अवतार के रूप में अकित किया 
हं । व्रतिमा तथा अभिपेक मे रास, दूतवाक्य तथा बालचरित में कृष्ण के स्वरूप्‌ के अध्ययन 
यह पृष्ट हा जाता ह । इनके नाटक म ब्राह्मण धमं की. प्रतिष्ठा का पुन. संस्थापन लध्ित 
तम दै । कविमे देशा-भकिति कूट-कूटकर भरी है । इसी कारण विदेडी राजा के विना 
तथा एकच्छत्र राज्य को कामना करता है ; गो तथा ब्राह्यणो के हितार्थं सदंव सचेत रहत । 


{¢ 


धिं 


[1 


मरस्तरत करता है । स्वप्नवासवदत्तम्‌ मे महिषी वासवदत्ता का राज्य-प्राप्ति हेतु आपद्ाओं 
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ने जमिभूत होकर सपत्नी भार को वहुन करना नाटकीय सफलत्प के साथ-साथ राष्ट्‌की 
{-त्यताजों के हेतु स्पृहणीय चरित्र अपित करता दै प्रतिना यौगन्धेरायण मेः कर्मठ 
धा न्न ननी अपने स्वामी हेतु प्रतिना करना ओर उस कठोर ब्रत का तत्परता एवं 
बुद्धिमत्ता स पालन करना मंत्रियों के लिए आदं की वस्तु है! मंतरित्व के इतने सफल 
अकन म भान के किसी राजा के यहं मची होने को भी कलक मिलती है। पैसा प्रतीत होता 
है क्ये परम गजमक्तसव्री यथे जौर किन्ही कारणोंमे इन्ह देननिकाला दिया गया हों 
वः स्वय कत्रुं या विदरी राजाके यहुंजाकर इन्दं रहना पड़ा टो ओर दधिण में उन्टोन 
र्णे नीह ¦ किन्तु रहने वाने ये उत्तर के अवदय थे, क्योकि प्रायः ये उत्तर कुरुदेश को 
निचःन याग्यं तथ युख-सुविधा ने अपरत सममते है! वासवदत्ता मे “उत्तर कुरूवास 
तुमूयने' उत्तर कुरुसे वद्रीनाथके समीपकी भूमिके लिए दही निदिचत बोध होता है। 
भिनेयना की दृष्टि में इनके नाटको के समान अद्यावधि नाटकोंका अभावहीहै। 
वासवदत्ता के घटनाचक्र मे कार्यान्विति का विदेष ध्यान रक्खा है}! उदयन गंभीर तथा 
दक्षिन है, हपं का उदयन शर तथा धूतं है । पद्मावती के समीप वासवदत्ता का न्यास रूप 
मे रहना ओर उसके परिज्ञान हेतु उसकी धाय का प्राचीन चित्र लेकर वहु उपस्थित होना 
तथा प्रवास कान मे उसके चरित्र की साक्षिणी स्वयं उदयन की भावी पत्ती पद्यावती इत्यादि 
सुव्यवस्थित संयोजन नाटक की उच्चतम कला का गोध कराते है । 
इनके वणेन प्रकार तथा वण्यं विषय में मंजुल सामंजस्य है! संक्षेप मे ये जितनी 
` गढ तथा वृहद्‌ वार्ता को कह जाते है, वैसा अन्य कवियों मे प्राप्त होना दुलंम है । इन्टनि 
लोक-कथाओ पर जाधारित लोकनायक उदयन कौ कथा को भी अपनाया है । वासवदत्ता, 
प्रतिना मे उदयन तथा दरिद्र चारदत्त मँ चारुदत्त कथा द्रारा जन-जागरण हेतु संदेश भी 
दिया है । सदेश प्रसार हेतु नाटको की भाषा भी अत्यन्त सरल है । एेसा प्रतीत होता है कि 
भास के युग मे जनभाषा संस्कृत रही होगी | 
इन्हे साहित्यिक नाटककार न कहकर यदि लोकनाटककार कहा जये तो अनुचितन 
होगा । इन्टोने अपने नाटक मे भारतीय ददन की आदावादिताका पृणंतया निर्वाह किया 
ह । जीवन्‌ का पयंवसान सदेव आनन्द का निकेतन रहा है ; अतः पाहचात्यो दवारा भारतीय 
नाटको के केवल सुखान्त होने की जालोचना निराधार ही है। इसमे विषम परिस्थितियों 
का जकन अवद्य रहता है ¦ परिणाम सूखावह ही होना समुचित अवरत किया गया है । इन 
सभी द्ष्टियों से भासका स्थान सर्वोपरि है। आदिनाटककार होने से इतके महत्व को सभी 
नतमस्तक होकर स्वीकार करते है। इनकी सम्पृणं रचनाओं की समुपलन्धि हेतु प्रयास 
करिया जाना चाहिए । कथा तत्त्व की मौलिकता इनकी विशेषता है, जो दैवी सरलता की 
प्रतिच्छाया मे शतधा आकषक हो जाती है । प्रतिमा नाटक में वृक्षो को सींचते हुए सीता की 
कोखनता का अंकनं इस प्रकार है : 
योऽस्याः करः श्राम्यति द्पंणेऽपि 
स नैति खेदं कलदां वहन्त्याः) 


भास की मापा सम्बन्धी तथा नाटकोय विदेपतार्पं 


वर वनं स्त्रीजनसौकूमार्य 
^. समं लताभिः कठिनीकरोति प्रतिमा ५।३ 

जिस सीताका हाथ दपंणमें खडा हूजा भी थक जाता है" वह्‌ कलदय द्वारा जल लनेमेभी 
कृष्ट का अनुभव नही केरताहै। 
| ञओौचित्य की मम॑ज्ञता का पोपण इनकी कलात्मकता से हौ जाता है । जिन भावा 
का जिन शब्दों द्वारा प्रकटन कलात्मक तथा मनोरम होगा, तदनुकूल शब्द-व्यजना इनक 
विशेषता ह । इन्ह्मैते अपनी रचना मे मानव वृत्तियों का सुन्दर एवं गम्भीर अध्ययन प्रस्तुत 
किया है । मानवोचित हदय दौबेल्य को तिरोहित करके वर्णन मे अस्वाभाविकता को कहीं 
भी स्थान नही दिया है । इनमें हृदय पक्ष का प्राधान्य है, तथा मानवीय घृत्तियो के परिवर्तन 
की परिस्थितियों का अंकन मामिक एव हूदयस्पर्ी ढग से किया गया है ।. इन्टोने हृदय 
परिवर्तन हतु विभिन्न सामयिकं परिस्थितियो का चित्रण सुचार रूपमे किया है। 

प्रसन्तराघवकार जयदेव कौ भासो हासः की उक्ति समुचित दहीहै। हास के उढत 
तथा सुकुमार स्वरूपो के दरंन इनकी रचनाओं मे युलभ हैँ । संविधान की नवीनता, नाटक 
को विविधता, बहुमुखता, असिनेयता, पात्र कौ सजीवता, नाना रसो के संमिश्रण तथा 
ञ्य गारकी प्रधानता के कारण भास का स्थान नाटकीय धेैत्रमे सर्वोपरि है। कालिदासः 
अदवधघोष आदि परवर्ती नाटकका्यो ने इनके नाटकोसे प्रेरणा ही नही ली, अपितु अनैक 
स्थल, प्रसंगो के वणन मे भास की छाया स्पष्ट दिखलाई पडती है । विरद विवरण सम्ब 
न्धित अध्याय में किया गया है। 


भासत का कल 


१. (ख) 
“सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते, 
मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः 1" 

वाली महाकृवि कालिदास की उक्ति से यह्‌ प्रमाणित हो जाताहै कि प्रणेता को अपनी रच- 
नाओंकी मे पूणं विरवास था । अतः विद्वान्‌ वगं को भी भास की रचनाओं के 
अन्तरग तथा बहिरंग परीक्षण के उपरान्त ही किसी निष्कषं पर पटूंचना चाहिए । संशयालु 
व्यक्ति तो प्रतिक्षण सन्दिग्ध मनसे ही भारतीय साहित्य कौ मीमासा करते है । भारतीय 
साहित्य की प्राचीनता आलोच्य वस्तु रही है । पाश्चात्य विद्वानों ने ईसा के पञ्चात्‌ की 
तिथियों को ही महत्ता प्रदान की है। इस लोभ का संवरण वे नही कर सूकरे । ओर कतिपय 
विद्वानों ने कालिदास को भी तुतीय-चतुथं ए० डी ° के आस-पास रखने का प्रयास क्रिया 
है ! अन्य प्रथम शती ए० डी० को ही कालिदास का समय निरधरित करतेहै। 

भारतीय विद्वान्‌ डी० वी० केटकर' ने ज्योतिष गणित के आकडों के आधारं पर 


श ------ 
१, डेट श्राफ कालिदास (डी वौ० केटकर) पूना संस्करण १९६०, प° १३९ 
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कालिदास का काल २००-३०० ए° डी ° निरिचित करने का प्र्यैत्न किया है । इन्हने अपन 
मत को ज्योतिप्िदढधान्त के तर्को पर जाधारित किया है । 

अरवघोष के कनिप्क के समय मँ विद्यमान रहने का प्रमाण विभिन्न“ त्यों ढारा 
प्राप्त हो चुका है ओर कनिप्क का समय ७८ ई० से १२० ई० तक्र एतिहासिक न निन्धिचिन 
किया है) इन दोनो प्राचीन नाटककारो के ग्रन्थो का अध्ययन अपन पूत्र॑वर्ती नाटककार 
मास के प्रभाव को दर्शता है। कालिदास ने रामिल्ल तथा सौमिल्ल से पूवं मास को एक 
प्रसिद्ध प्रबन्धकारकेरूप मं स्वीकृत किया है । भासत कालिदास के पर्ववर्ती है तथा इनको 
रचनाएं कालिदास कै समय जनप्रिय हौ चुकी थी । इस जनप्रियता की उपलच्वि हेतु पचास 
सौ वषं तक का ससय भी अवच्य व्यतीत हभ होगा ! अतः भास प्रत्येक दृष्टि से प्रथम शती 
पूर्वकालीन ठह्रते है । प्रस्तुत प्रबन्ध मे अनेक विद्वानों के तर्को तथा निजी तथ्यों पर भास 
के समय निर्धारण का सामान्य प्रयास किया गया है । भास के समय विवेचन में मेने अपना 
क्रम उनके नाटककार के रूप मे आरम्भ किया है । अन्तरंग तथा वहिरेग परीक्षण के त्यो 
का चयन एेतिहास्सिको के विवरण आदि से प्रमाणित किया है। 

संस्कृत वाड मय के आदि नाटककार भास सर्वसम्मत रूप से स्वीकृत कयि गए है 
अतः नाट्यशास्त्र प्रणेता भरत मुनि के समय से सवंप्रथम तुलना करना उचित होगा कि 
किस सीमा तक ये भरत के अनुयायी है अथवा भिन्त है । भरत को भी व्यक्ति विष भरत 
न कहा जाकर नाटय परम्परा की एक शाखा को भरत के नाम पर स्वीकार कियागया ह) 
जैसा भी रूप हो, नाट्य-शास्तवर सम्बन्धी विस्तृत विवेचन में यह्‌ म्रन्थ उपलब्ध साहित्य मं 
अप्रतिम है; यद्यपि भरत नाट्यसास्तर का समय भी अभी तक अनिदिचतहीहे। 


भास के काल-निखेय में निभ्नांकित रूप में विवेचना प्रस्तुत की गई है- 


१. नाद्यदयास्ते प्रणेता भरत, 
२. कामसूत्रकार वात्स्यायन, 
३. स्मृतिकार मनु, ९) 0\ 
४. अर्थ्ास्त्र प्रणेता कौटिल्य, 0 \५ र) ^ 

५. महाभारत प्रणेता व्यास, 
प 
५ 
८ 


ष्ट 


. पाणिनि, 
. कात्यायन, 
. पतञ्जलि, 
९. जातक कथाएं, 
१०. अह्ोक के रदिलालेख, 
११. छन्द शास्त्र, 
१२. अलंकार साहित्यः 
१३. कालिदास तथा अरवघोष, 





भास्‌ की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषता 


१४. एतिहासिक के मत पर विहंगम दृष्टिपात, 
. भास के प्रधान आलोचको के मत की समीभ्नाः 
१६. अपना मतत । 
“ १. भास तथा मरत 

+ भरत नाट्यसास्व के नियमों का विरोध इस भास की रचनाओमे प्राप्त करते, 
जिससे कतिपय विदधान की मास के नाटकों की आलोचना उपयुक्त ही ठहरती है । मास 
ने स्वयं मी नाद्यलषस्् कौ रचना की होगी, जो अभी अनुपलब्ध है गौर इसी परम्परा के 
अनृस्तार रचनाओं को प्रस्तून करिया होगा । मुद्राराध्नस्न भी इसी परस्परा का नाटकं है । 


भरत विरोधी नियमों के भास को रचनश्रों मे उदाहरण 

भरत ने प्रस्तावना मे नान्दी पाठ के अनन्तर काव्य के नाम-नि्दा का वणन किया 
है, किन्तु माम कौ रचनाओं मं यह नदी मिलता है! भरत के वारा वणित रूपक भेद कं 
लक्षणानुमार मानरदित नाटक प्रतिज्ञा यौगन्धरायण चार अको तथा दिव्यस्त्री कारणो- 
पगत युद्ध हने से ईहामृगः होना चाहिए, चिन््तु भास प्रतिज्ञाः नाटकके आरम्भमेदही 
प्रकरण का निरदेदा करते है । माम ने अपनी रचना दूतवटोत्कचः को रूपक भेद मे (उत्सु- 
ष्टाक) नाम दिया है । किन्तु भरत के अनुसार उत्सृष्टाक मे स्त्री पात्र का बाहुल्य होना 
अपेक्षित है ! भरतः ते जपने नादटूयवास्त्र में विभिन्न पात्रो द्वारा सम्बोधन के वणन मे जाद 
पुत्र का सस्वोधन सभी स्त्रियो के दारा प्रयुक्त होने का विधान किया है। किन्तु भासने 
स्वप्नवासवदत्ता के छठे अंक मे वासवदत्ता" के पिता के कचुकी द्वारा उदयन के लिए भी 
आर्यपुत्र ञव्द का सम्बोधन रूप मे प्रयोग करिया है तथा वालचरितनाटक के पंचम अकमें 
उग्रसेन के भृत्य भट द्वारा वसुदेव के लिए आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया ह । 

भरत ने नाट्यनास्व मे युद्ध वध, आक्रमण तथा मंच पर रुदन का निषेध किया 
है, किन्तु भास ने अपनी रचनाओं मे इसका स्वच्छन्दता के साथ प्रयोग किया है। बाल- 


= 


नीट- पृष्ठ संख्या (मास्नारकचक्रम्‌ द्वितीय संस्करण पूना १९५२) में देखिए | 
१. नान्दी पदानां मध्ये `ˆ" ˆ प्रस्तावनां कृतः कुयौत्‌ कान्यप्रख्यापनाश्रय।म्‌ | 

“ --भरत ना० शा०, ५।१५८-१६१ 
२* दिव्य पुट्षाश्चय "ˆ" "`" ईद्ायृगस्तु कार्य॑श्चतु रकविभूषितश्च । --भरत ना० शा०› १८।१३०।१३२ 
२. मजधारः श्रायं"““ ˆ“ ततस्तव गीतप्रसादिते रंगे वयमपि प्रकरणमारभामहे ।-- प्रतिक, ४० १ 


४. दूतधरोत्कच नामोत्त्पुयंकं समाप्तम्‌ । -दू° ध० अन्तिम पवित 
५. प्रख्यात ˆ“ ““* सत्रीपरिदेवितबहलो द्य त्सुष्यकस्तु | ,-ना० शा० १८।१४६-१४= 


श 


६- सवेदैवीमिः पति्वीच्य श्रार्यपुतरेति योवने ¡--ना० शा[०, १७।८१ 
७. कचु०--षारक्छनारयपुत्रः `` ` आयंपु्रेण ।-- स्वप्नः पृ० ५० 
<, भटः-- जयत्वार्यपुत्रः यदाज्ञापयत्यायंपुत्रः |--बाल ०, प० ५५५ 


विपय-प्रवेश १९ 


चरितः नाटक मे दामोदर द्वारा अरिष्टरपभ मुष्टिक का वध, उरु भेश मे दुर्योधन भीम युद्ध, 
अभिषेक मे राम-यपखूण युद्ध वणित है । प्रतिमाः मे दनरथ की भृद्यु, अभिपेक मे वानि का 
मृत्य तथा विसिन्न स्थलो पर दायन आदि का वर्णन भरत नाटूयनास्व्र के नियम के 
चिरुद ह्‌ | 

भरतः ने नाद्यदास्त्र मे तीन प्रकारके अश्रुञं का वणन किया है तथा आयुं 
को पीडाकारी वनलाया है । भरत के इस नियम का उल्लंघन भास मे ही नही, अपितु भव- 
भूति के उत्तर रासचरितमे रामके रोनेसेभीपृष्ट हो जाता है। अतः रेता प्रमाणित 
होता द कि भरत नादट्यदास्त्र से पूवं भी कोई नाट्य परस्परा अवद्य थी ! कालिदास तथा 
दूद्रकमेंमी इस प्रकर दुःख के अवसरो पर हुदयस्प्ी वर्णन प्राप्त दते । 

इन उपर्युक्त उदाहरणों से भाम का प्रस्तुत नाट्यज्ास्व्र से अपरिचित होना प्रमा- 
णित्त हो जाता है) अत. भास भरत के पर्चाद्र्ती नही हो सकते ! भरत का समय तृतीय \ 
रती ए० डी° तथा प्रथम शती ईस्वी पूर्वं विद्रानो ने लिखा है 


२. भातत तथा वात्स्धायन 


वात्स्यायन से भास अपरिचित है, क्योकि प्रतिमा नाटक में ब्राह्मण-वेपी रावण कं 
द्वारा राम से अपने अध्ययन की चर्च में वात्स्यायन के कामसूत्र का वर्णन प्राप्त नही होता 1! 
कन्तु भास ने मानव धर्मशास्त्र तथा वृहस्पति के अ्थंशास्वर का उल्लेख किया दैः जवकिं 
धर्म, अर्थं तथा काम चत्रिवगे का वर्णन ब्राह्मण ग्रन्थो मे भी लभ्यहै। कामसूत्रके प्रसगका 
अभाव भास के समय में वात्स्यायन की अविद्यमानता करा पोषण करता है । 

भरतः+ ने नाट्यशास्त्र में स्वयो के प्रयोग मे पाच प्रकार के पुरुषो म कामतत्त 
वृत वर्णन प्रसंगवस्च दिया है । अतः भरत के समय कामशास्त्र पर वात्स्यायन को रचना 


अवदय होगी । 
परेम वर्णन परसग मे भास की उपलब्ध रचनाओं मे से केवल चार नाटकों (स्वप्न, 





१. अरि०्- तेन हि ˆ` प्रवततां युद्धम्‌ । 

दामोदर०--एष एष ` ˆ विस्तृत `` दानवेन््रः ।-- वाल ०; ३।१५ 
२. राजा--श्रहमितः पिनृणं सकारं गच्छामि । 

्रयममरपतेः `` `" `" समयो "ममापि"? तत्र ।[-- प्रतिमा, २।२१ 
३. सुयीवः--हा पिकं | करिकर" चित्तम्‌ --अभि० १।२२ 
४ र्दितमच्र चिविवम्‌ढ-अनन्दजमातिजमी्ष्या्मुद्मवं चेति । -ना० शा०> ७।११ से पूव गर्चाश 
यथा स्थान रतोपेतं रोमांचाघादिभियु णेः !-ना० शा० २२।३ 
दघ चैव निःश्वस्य नयनाम्बु निपातयेत्‌ ।--ना० शा० २२।२४ 
मो काश्यपगोतोऽर्मि । सागोपागम्‌ वेदर्थाये म,नवी्यं धमंशास्तं माहेश्वरं योगशास्त्रं, गवाटैस्प- 
त्यमथेशस्वंम्‌ !--प्रतिमा, प° २९६ 
६. एकान्तद्टता दीनो निलैठ्जः कामतन्तरेधु ।--ना० शा०? २३।५६ 


भ्‌ 


कै 


१२ मास की सापा सम्बन्धी तथा नाटकोय विदेपतापं 


प्रतिज्ञा, अवि° तथा चैरुदत्त) मे प्रेमवार्ता वणित है | 

प्रमसूत्र ग्रथन प्रसगं स्थलों मं हस वाभ्रव्य तथा वात्स्यायन रा वणित एवं भास 
द्वारा प्रयुक्त रूप से किसी निप्कपं पर पहुंचने का प्रयास कृरते है । वाभ्रव्य ने मन्दिर गमन, 
श्रमण, उचान विहार, नलक्रीडा, विवाह, उत्सव, दुर्घटना, पव, अग्तिकाण्ड, चोरी, दघ्य 
दर्न हेतु गमन द्वारा प्रेमोद्धव का वर्णन किया है । वात्स्यायन ने काममूत्रमे नायिकाक्त 
घर जाकर प्रेम प्राप्ति का सरल मागं निर्दिष्ट किया है) 

भास नेअपनी स्वनाओ म वाञ्नव्यका ही अनुकरण कियाद | भास की रचनां 
से हम प्रेमोत्पत्ति का निम्न रूपों मे दर्नन पाते है! चाख्दत्त' मे बसन्त सनाका भ्छ्काव 
चारुदत्त कै प्रति, तथा अविमारकं नाटक मे कुरगी कामन अविभार्कः की ओर विहार 
समय में दुघंटना मे सहायता करने मे आष्ट हौ जाना है । प्रतिना! मे भी उदकस्नान हेत्‌ 
वासवदत्ता के गमन से ही उदयन के साथ निगमन की पुष्टि होती है । स्वप्नवास्वदता" 
मे मी अग्निदाह्‌ की दुघेटना के प्रसगमे दग्ध पत्नीकौ मृत्यु के उपरान्त उसके गुणत के 
स्मरण के कारण पद्मावती का हूदय राजाकी ओर आष्कृष्ट टो जाता है 

भास की भापा वाश्रव्य की समीपता दशती है) वात्स्यायनः के वणन मे मौलि- 
कता न होकर अन्य का प्रमाव प्रतीत होता है। भास वात्स्यायन के परव॑वरतीं को अवद्य 
जानते होगे, क्योकि वात्स्यायन ने भास की रचनाओं की प्रसिद्धि को स्वीकार किया है। 
वात्स्यायनः के वणंन पर अविमारक कथा के अध्ययन कौ छाया स्पष्ट है! प्रथम सर्य 
कन्या को आकृष्ट करमे मे वात्स्यायन ने अविमारक का वर्णन किया है] अत. भास 
वात्स्यायन से पू्ववर्ती है 1 परचारर्ती साहित्यकार कालिदास आदि पर वात्स्यायन का 
प्रभाव स्पष्ट है, क्योकि दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला" की आंख मे पराग न पडने देने का अनु- 
ओदन वात्स्यायन ने किया है । अविमारकः मे कुरंगी ओौर अविमारक कै प्रथम मिलन में 


१. चारु०--शकार-- अरा करामदेवयानात्‌ प्रसृति चाशुदत्तवटकं कामयते ।--च रु०; प० २०३ 
कोजांयन--ततः स्वाभिदारिकायाः यानमेव प्राप्तः स॒ इस्ती ।-भवि०, १० ११२ 
विदूषकः-- कथं मोः--यदादस्तिसम्धरम दिवसे कुम्तिमोजदुहिता कुरंगी दष्टा ।--अवि०, पृण ११८ 
३. भटः-कः कालो हं वासवदत्तायाः उदके कीडितुकामायाः ` मत्ते [- पतिका, प० ९५ 
४, तपसी--स खलु गुणवान्‌ नामराजा । 
मटी-करिं तु खल्वपरा स्त्री तप्य हस्तं गमिष्यति | 
पञ्चावती--प्ात्मगतम्‌ । मम हृदयेनेव सद मंचितम्‌ ।--स्वप्ल, पृ० ११ 
धत्री--भ्नन्यप्रयोजनेनेहागतस्य"* `" दत्ता --स्वप्न, ¶० १६ 
५. वात्स्यायन कामश्च, १०.२७१ 
& वात्स्यायन कामसूत्र, १० २००-२०५ | 
७. शाङ्न्तलम्‌ तृतीयाके | 
८ धात्ची-नलिनिकै | ्रभ्यन्तरमण्डपे खल रचितं शयनम्‌ । मतृ'दारिकां मनृष्टारकं च तत्रैव मवेशय | 
^` -गञअवि०) ९४१५ 


विपय-प्रवेडा १३ 


ही धाव्रीके द्वारा शयनागार मे प्रवेद का सकैत करा दिया है! वात्स्यायनसे भारकी 
प्राचीनतामे जौर मी सहयोग प्राप्त होनेका प्रमाण यह दै कि कामसूत्र मे अहिल्या, 
कून्तला तथा अविमारक की कथाओं का सकेत मिलता है तथा वात्स्यायन के समय इन्दी. 
कथा की लोकप्रियता का आभास भी प्राप्त होता है 1 पदचात्‌ मे अङवघोप ने अदिल्या 
को बुदधचरित ४।७२ तथा दकुन्तला को वुद्धचरित ४।२० में तथा कालिदास ने भी इन 
दोनो कां वर्णेन किया है । अविमारक की कथा बाद के साहित्य मे लुप्त-सरि हौ गई है । यदि 
कतिपय विद्ठान्‌ अहिल्या तथा दकुन्तला के कथानके को महाभारत से गृहीत भी मानः 
तयापि अविमारक कौ कथामे भाय की मौलिक उद्धावनादहै। 

वात्स्यायन के काल के सम्बन्ध में निम्ताकित तथ्य सहायक होगे । 

वात्स्यायन के कामसूत्र मे चोल राजा का कील के दारा चित्रसेना गणिका के वध 
का वणेन प्राप्त होता है । 

कतल ` रातकणं शातवाहन ने कर्तरी से मलयवती को मारा । 

कुपाणिः' नरदेव ने चित्रलेखा को काणा कर दिया । 

उपर्युक्त तीनो सन्दभं पाण्डचय राजा के समयके प्रमाणितहो जति रह । चोल राजा 
का समय स्मिथ द्वारा लिखित इतिहास पष्ठ ४८२ पर ए° डी° ५०-१२० निदिष्ट किया 
ह । १२० ए० डी° के पर्चात्‌ १८० ए०्डी०मे ९० वपंकेवाद इस वंश का राजा हुमा । 
स्मिथ इतिहास पृष्ठ २२९१ के अनुसार कुन्तल १२८ ए० डी०मे गही पर कठा । अतः 
वात्स्यायन कोल, कतरी तथा कूपाणि नरदेव से परिचित्त थे! ओर इनका समय १४० 
ए०्डी°० से २००ए० डी° तक अवद्य निरिचत किया जा सकता है । 

कालिदास" भी इसी समय मेँ रहे होगे, क्योकि वात्स्यायन की प्रतिच्छाया शाकू- 
तलम्‌ मे प्राप्त होती है । अतः वात्स्यायन १४०-२०० ए० डी ° तथा काचिद्यस्र भी इसी 
समय के अनुमानित होने से भी भास इनसे पुव के ही होते हं । 


२. भास तथा मनु 


धर्मशास्त्र सम्बन्धी ग्रथो में आपस्तम्ब, हिरण्यकेरी, बोधायनः, अआइवलायन, 
विष्णुस्मृति, गौतम, वरिष्ठ धर्मसूव्र आदि मे प्राचीनतम ग्रंथ मनुस्मतिःह। इनकी शैली 


१. रत्ियोगे हिं कीलया गणिका चित्रसेनां चोलराजो जघान |--काम०्छधपि० २» अध्याय ७; सुत्त 
२. कर्त्या कृतलः शानकणिः शातवाहनः महादेधी मलयवती |-काम०अवि० २; श्ध्याय ७, सूत्र २६ 
इ, नरदेवः कुपाणिः विद्या दुष्प्रयुक्तया नदीं चि्लेखां काणां चकार | 
--काम० अधि० २ अध्याय ७ सूत्र २०. 
४. काललि०--शुश्रपस्व गुशन्‌ कुर ग्रियस्खीद्रत्ति सपत्नीजने | 

मतु विप्रक्रनापि रोषणतया मा स्म प्रतपं गमः ।-शाकु० चतुथं अंक 
५. कम--श्भ्रुपर्विया, ततपारतत्यम श्रनुत्तरवादिता । भोगेष्वुत्सेक 
परिजने दाक्तिखयम्‌ | 
। --काम० अरपि० ४ सत्र २७-३६ 


~~ 


१४ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विरे 
पौरौथिक्र है तथा पाणिनि ओर पतञ्जलि इनसे अपरिचित है । भासने सी प्रतिमाः 
स्त्रो के साथ मानवीय घर्मचास्व का वणेन अवद्य क्रियाहै। भास की रचन 
्ननस्मनि के नियमों की समानता से यह्‌ स्पष्टहौ जाता करि भास के समय मानव 
पर अन्य रथ रहा होगा, जिसका रूपान्तर अथवा संक्षिप्तीकरण इस मनुस्मुत्ति 
मनस्मतिः मे भगया दि व्यसनों के वर्णनमे मनु ने जुभा खेलन करा निषेधकि 
किन्त आपस्तम्बश्तथा विष्णुवमं ५।१३४-१३५ मे राजसी संरन्ण मे यह्‌ स्वीकृत 
गया ह ¦ यत विपयक निन्दा तथा ग्लानि की स्वीषृति भासने अपने नाटक पुं 
तथा उरूभंग मे प्रदशित कौ है । पचरात्र में द्रोण युधिष्ठिर को द्यूत स्च वंचित हुआ 
है तथा दुर्योधन स्वयं उरूभंग में चूत के दोषो कोस्वीकारकरता है) मन्‌ ने 
अनन्तर दक्षिणा पर बलदियाहैकि कोई भी यज्ञ साधारण दक्षिणा अथवा दक्षिण 
रहने से निप्फल रहता है । भास" ने भी पंचरात्र मे दुर्योधन केद्वारा द्रोण को दक्षि 
का वर्णन किया है तथा भीष्म दक्षिणा बिना निष्फलता का चण॑न्‌ करते है । 

मनस्मति" के अनसार उपाध्याय से बढकर आचायं तथा आचाय के समाः 
मौर माता का पिता से भी सहस्रगुणित गौरव मानने का उल्लेख मिलता हैँ । 
भासध्मे पिताके विरुद्ध जाने वाली माता को अमाता कहा है तथा अन्यत्र 
तथा मध्यम व्यायोग मे घटोत्कच माता के आदेश को सर्वोपरि समता है । कणं 
कण ने स्वयं १।८ मे (पुनश्चमातुवेचनेन वारिति । द्वारा माता का विकेप महत्त्व 
कियाहे। 
ह्न सभी उद्धरणो के प्रयोगमे भी भास की मौलिकताक ही आभास प्राप 
है! उनके प्रयोग अधिकार रूपमे हँ किं भविष्यमें इस प्रकार के नियमोका अः 
किया जाना चादिए ! अतः यह्‌ निदिचत है कि मनुस्मृति कै पूवं मानव धर्म॑डास्त्रर 
रचनाएं अवद्य रही हग । अतः मनु के समय (तृतीय शती ) से पूवं भास रहे है । 





१. स्गयाक्ादिवाखप्नः परिवादः स्वरियोमद्रः | 
तौरय॑चिकं वृथाया च कामजोदशकोगणः ॥--मनु० ७४७ 
पानमक्षाः स्तिबश्चेव सगया च यथाक्रमम्‌ | 
एतककष्टतसम्‌ विद्याच्चतुष्कं कामजेगणं ।॥--मतु० ७।५० 
२. द्रोण-धमं्येलन वंचितो धूताश्चयवर्नि युधिष्ठिरः । 
. चराचर । १।३५ क समीप 
दर्यो°--अच्तव्या जनिता {--उ₹० ।६३ 
२. श्रव्रहीनो दहेद्‌ राष्ट्रं मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजम्‌ | 
दितं दक्तिणहीनो नास्ति यक्ञसमोरिपुः ।--मनु ० १२।४० 
४. दुयो०--म्रतिगृह्यतां दक्षिणा । 
भीष--किं द द्रव्यं" -यत्रविप्रो दरिद्रः --पच० १।२८ 
५. सहश्त तु पितृन्मातागोखेणातिर््यते [-मनु०° २।१४५ 
‰ मठ्‌ द्रोदादस्तु मातापयूमाता ।- पंच ३।१८ 


विषयप्रवेश १५ 


४, भास तथा कौटिल्य 


, न. . 

भासने प्रतिमा नाटकमें रावण द्वारा बाहस्पत्य श्रथंशास्वर का वर्णन किया 
है । श्रत: यह तो निषचितदहीदहै कि उस समय "बृहस्पतिः द्वारा लिखित प्रथंज्ास्भ 
पूर्णरूपेण प्रचारमे था । कौटिल्य ने स्वयं मानव श्रौशनस पाराशर बाहस्पत्यका 
उल्लेख किया है । भास ने प्रतिज्ञा नाटक में (किमाह रास्त्रम) कहा है 1 श्रतः राज- 
शास्र विषयकं ग्र॑यकी विद्यमानता निदिचित हे जातीहै। कौचञ्ल्यिने श्रते प्रय 
भ्रथंरौगस्त मे श्रधिकरणा १० अ्रध्थाय ३ में “नवं शरावं सलिलैः सुपुरंम्‌' इलोक उद्धृत 
करिया है जो प्रतिज्ञ मे उचित स्थान पर्‌ प्रयुक्त किया गया है । कतिपय विद्वान्‌ भासं 
तथा कौटिल्य दोनों को अन्यत्र से उद्धृत करनेका विचार रखते है, किन्तु भास के 
प्रयोग से प्रह मत समीचीन नही प्रतीत होता है। 


भास तथा कौटिल्य के सामयिकं चित्रण में महान्‌ भ्रन्तरदहै। भास्की टष्टि 
मे ब्राह्मण प्रवध्य तथा अ्रनेक दोषों पर भी सवं प्रकारसे प्रतिष्ठित तथा श्रादरणीय 
दर्शाया है, किन्तु कौटिल्य नेब्राह्मण का स्थान इतना उन्नत श्रंकित नही किया । 
जाति-प्रथा का प्राबल्य कौटिल्य (तृतीय इती पूवं चन्द्रगुप्त मौयं-कालीन) वै दर्शया 
है, परन्तु भास ने चरित्र पर विशेष बल दियादहै। इसकारणसे भास कौटिस्यके 
द्येष्ठ समकालीन श्रनुमानित किये जा सक्ते है । 


डों० कीथ कौटिल्य कोप्रथमश्चतीसे भी पूवं का ठहुराते है, किन्तु म्रथंशास्त्र 
क श्रन्तस्ग परीक्षण तथा उसमे वशित राजनेतिक व्णंन पे वहु ईस्वी पूवे ३०० में 
ही श्राते हैँ । सिकन्दर के भारत पर प्राक्तमण का काल ३२७ ई० पूवं है । श्रथेशास्त्र 
मे उस समयकी गंगाके मंदान की राजनंतिक तथा सामाभिक दलाभश्रों का चित्रण 
लभ्य होतादहै। ये चन्द्रगृप्त मौये के मंत्री थे, इसके पर्याप्त प्रमाण मिल चुके हूं । 


‰, भास तथा व्यास 
जगनक लिखित प्रथ्वीराज विजय की समालोचना में भास तथा महाभारत 
प्रणेता वेदव्यास की ख्याति पर विवाद का प्रसंग प्राप्त होता है। सनाथं की उत्छृ- 
ष्टता ग्रंथके श्रग्निमें न जलने परदही निरदिचतकौी जातीहै। भास का विष्णुधमं 
विना जले ही प्राप्त होता द, जबकि वास के सभी ग्रंथ श्रभ्निमें नष्टहौो गये । भास 
का चिष्णु धमं श्रमे तक्र उपनलन्धन हो सका । इस श्रोर प्रयास होना श्रावक्यके है । 


६. भास तथा पाणिनि 
* मास षी रथनाश्नों म॑ व्याकरशा सम्बन्धौ प्रयोगौ पर हष्टिपातत करने सेशटनकी 
पारिनि से.यत्र-तत्र भिन्नता प्राप्त होती है । इस्त भिन्नता पर गहन विवेचन तो 


१. चद्यिों मयि पातयन्ति । --भयि० ६।१५ 


१६ . भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


भग्र भ्रव्याय (भास की भाषा) में किया गया है, किन्तु कतिपय प्रयोगो के अध्ययन 
से यह ज्ञातहोताहैकिपाणिनके व्याकरण का संस्कृत साहित्यर्मे प्रसार तो ्रवश्य 
हो चूकाथा, किन्तुम(संने लोक्र-नाटकरों मे लौकिक व्यावहारिकता की टष्टि वै इन 
नियमो का श्रक्षरशषः पालन न क्रिया हो भ्रथवा एेन्द्र रादि व्याकरण कै प्रभाव का 
निराकरण पूर्णंल्पेणन करसकेहों) इसी कारणं इनके नाटकों मे अनेक श्राषं 
प्रयोग प्राप्त होते हं। 

पाणिनि से भिन्न प्रयोगो के उदाहरण 


१. श्रवन्त्याधिपतेः (भ्रवन्त्याः श्रधिपतै) सन्धि भ्रनियमित है । स्तरष्न ५।५ 

२. विगाह्य उल्काम्‌ (पद्य में सन्धि काश्रमाव) बालण० 

३. गृह्य (पाशिनि क्त्वा) त्यप्‌ श्रशुद्ध है । दूतवटो० १।२० 

४. मा चिन्त्य (माके साथ ल्यप्‌) स्वप्न०१ पऽ १८ 

५. परिष्वजति प्रात्मनेपद -प्र° १४३/।१७१ 

६. मा प्रविदितुम्‌ (तुमून्‌ प्रल्ययकामाके साथ पयोग) स्वप्न० १५९, बाल ४८, 


प्रतिज्ञा पु ४१५ 
७, पृच्छसे ग्रात्मनेपद-- प्रतिमा ३।८, प° ४०१५ 
८. उपलप्स्यति परस्मपद--पु० ४६२ 
९, भमिष्ये श्रात्मवेपद-बाल० 
१०. ईिलष्यते भ्रात्मनेपद~--स्वप्न० पुण ३ 
११. टभ्यते श्रात्मनेपद-- प्रतिज्ञा 
१२. उरक ण्ठिष्यते ग्रात्मनेपद तथा परस्मेपद दोनों का प्रयोग--स्वप्न० प° 
उत्कण्टठिष्यति ११, ६२ 
१३. धूमायति परस्मेपद-पु° ५५३ 
१४. श्राप्रच्छामि परस्प प१द--स्वप्न° परण ११, प्रतिमा प० ३१० 


१५. मे शापितः (वाक्यारम्भमें मे" का प्रयोग) परतिमा ६९ 
१६. जपापुष्पमिव रक्तलोचन (प्रनियसित समास) प्रतिज्ञा पण ६५ 
१७. भ्रद्यते ग्रा० प° १८ 
१८. विभरञ्चे भ्रा० प° १६१५ 
१९. विश्चमिष्ये भ्रा० प° २७५ छ 
२०. यदि दातव्यम्‌ (कारक विरोध) फंचऽ 
परिनि का समय डं° वासुदेवशरण भ्रग्रवाल ने अपने ग्र॑य (पारिनिकालीन 
भारतम चतुर्थं शती ई० पुवं माना है तथा उस समय का विस्तृत विवेचन किया है । 
भासके अ्रपाशिद्खय प्रयोगश्रपवादकेरूपमेंही विद्वानों द्वारा स्वीकृत कि गये है। 


1. यह्‌ पृष्ठ-सख्या भास नाटक चक्रम्‌, पूना (पं० १६५१) की दै । 


विपय-प्रवेदा १७ 


७. भास तथा कात्पायन 
| 
कात्यायन वातिककार्‌ है तथा यत्र-तत्र पाणिनि के नियमों क्र सवद्धन आदि 
कार्यो का इन्द्रौ प्रयान कियाद । हम मासमे प्रयुक्त उद्ाह्‌रणाकं जाध्रार पर्‌ कात्यप््न 
कीं तुलना करेगे । 


पाणिनि त्रच्द्ट्‌ धात्‌ को परस्म॑पदी कह्ने हे । 
कात्यायन अन्मनेपदी (केवल अ, अनु उपसर्गपूर्वंक) * 
पर्तजईनि ने उपयुक्त दोनो नियमो मे* सदोधन करके अ, अनु के पञ्चात्‌ प्रच्छ को 


वि (न 


जाल्मनेपदी केवन वड़ा के आदरणीया्थं मे सीमित कर दिया दहै) 
भानमंहृम उपर्युक्त नीनोचरूपो को प्राप्त करने है| 


पृच्छामि पच ननीयाक पाणिनि के अनुकूल । 

अपच्छे प्रतिमा पर २७७-२७८ कात्यायन के अनुकूलं । 

आपृच्छामि प्रतिमा छा जक पु० ३१० पतञ्जनि के उपसंख्यानम्‌ के अनुसार । 

पाणिनि तत्पुरूप म राजनं दाब्द मर आट्‌ तथा मखि मंटच्‌ का विधान करते दे) 

कात्यायन इस नियम को एच्छिकि कर देते है । वात्तिक भाप्यादे. के अनुसार, अन्यथा 
काशीरान्ञी रूप वनेगा । 

भास प्रतिज्ञा मं कात्यायन के अनुसार काशी राज्ञी प्रयुक्त करते ट । पतञ्जलि 


भौ कानी रानी" काही अनुमादन करते है । भास पाणिनि के इस नियम 
की एच्छिकना के आघार पर्‌ लाभ उठातेदहे) 


८. मास तथा पतञ्जलि 


पतञ्जलि के माप्य मे पाणिनि के नियमो की विक्ञदता दगनिमे विराध भीज्ञात 
हीताहे। मायके प्रयोग पाणिनि के विरुद्ध होने पर पतञ्जलि के अनुकूल टै तथा दूतघट- 
त्क्च मे पाणिनि का विरोध रहते हुए भी भास पतञ्जलि के अनृकूल हैँ भासने त्युट्‌ 
प्रत्यय के स्थान मं क्त' को नपसक में हीने मे महत्ता दर्लाई है तथावे यन्‌" प्रत्ययके 
लिग-भेद पर विभिन्न मत दश्चतिदहै 

यदिमायकीमापाको हम तीनोमे प्रभावित स्वीकार करल, तो पतञ्जलि का 
समयतो पर्याप्त वादकादै। हमे भासको प्रथम वती के लगभग लाना होगा) किन्तु 
तथ्य एसा नही है ! रेस प्रतीत होता है कि भासक समय पाणिनि का व्याकरण पूरण - 
रूपेण अनुरीनन मे नही हा था । अतः इन पर पूवं व्याकरण के प्रमाव के साथ-साथ 
लोकिकं माहित्य म सुजन की भावनाका प्रभाव था! इस कारण भासत कोपणिनिके 
बादरशीष्रही रखा जा सकताहेै। 


१८ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकौीय विशेषताएं 


€. जातक तथा च 


साची, अमरावती ओौर भारत के जिलालेखो मे जातक कथाओं के चि्रोका 
अंकन प्राप्त होता है । भ्नारहृत मेँ कतिपय जातक कथाओं के शीरपक अंकित है । बुद्ध 
जन्म की ये कथाएं वृद्ध धमं के इतिहास से सम्बन्धित है जो तृतीय चती ई० पु०मेजानी 
गहै 

भास के वणंन मे जातक कथाञओ मे निम्नांकित मानता मिलतीहै: , 

(१) जातक कथायं मे यक्षिणी" का वणन है जिसे भास ने भी स्वप्नवासवदत्ता 
मे वणित किया है । * 

(२) जातक कथाओं मे काम्पिल्यः नगर का राजा ब्रह्मदत्त था, इस प्रकारकी 
कयाका प्रसंग प्राप्त हृ है । भासने भी स्वप्नवासवदत्ता मे इसी प्रकार का वणन 
क्रियाहै। 


^ 
१०. श्र्लोक तथा भास 


अशोक के िलालेखो के अध्ययन से ज्ञात होतादहै कि प्र्योत का राजदूत जपने 
स्वामी के जामाता उदयन को सम्बोधन मे आयंपुत्र कहता दै । भास! ने भी स्वप्तवासवद््ता 
के छठे अंक मं महासेन के के चुकी द्वारा उदयन को आयपूत्र का सम्बोधन प्रयुक्त कियकं 
हे । अरोक के सिद्धपुर क दिलालेख में आ्यंपूत्र राजकूमार के लिए प्रयुक्त हुभा है । 

भासने अपने वारह्‌ नाटको मे 'महीमेकातपत्राम्‌' कौ कामनाकीदठै जो भावना 
३२७ ई० पू० चन्द्रगुप्त के समय सेलेकर्‌ कुगनवंश द्वितीय रती ई० पू० तक अनुमा- 
नित की जा सकती है पश्चात्‌ मे नही । अत. भास द्वितीय राती पूवं की भावनाओं से अनु- 
प्राणित है। 


११. पौराणिक महाकाव्य तथा मास 


रामायण से भास स्वप्तवासवदत्ता मे अपना परिचय दशतिदहै। रामायण में 
लक्ष्मण भरत के द्रे भाई है, किन्तु भास ने वडा भाई दर्घायाहै। 

महाभारत तथा भास में कथावस्तु मे अधिक भिन्नताहै। पचराच्र मे पाडवोक 
आधा राज्य दिलवाना ओर महाभारत जमी कथा को लुप्त कर्‌ देना । अर्जुन-पत्र अभि- 
मन्यु का विराटके विरु कौरवो के साथ लडते हुए भीम द्वारा पक्का जाना । उपर्युक्त 
पभाव का वणेन चौथे अध्यायमें विस्तारसे क्षिया गयाहै। 


१. श्रतन्तिसुन्दरौ नाम यत्निणी प्रतिवसति; सा त्वया हष्टा मवेत्‌ | --स्वप्न० ५ श्र॑क 
कि ~ ५ 

२. राज ब्रह्मद त्तः काम्पिल्यं नाम नगरम्‌ | --स्वप्न० ५ अंक 

३. कांचुकीय--जयप्वायपुच्रः | --स्वप्न> ६ चक 
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१२. छन्दङास्तर 
भाससे पूवे महाकान्यो मे इलोको के प्रयोग की बहुलता है । इन्हाने १०६२ प्यं 
मे ४३६ द्लोकजो कि चालीस प्रतिरात की संस्यामे है, प्रयुक्त किए दै । प्चाद्वत्ती 
साहित्यकारों तथा कालिदास मे इनका प्रयोग अत्यन्त ही न्यून दै । अदवघोप के सुवादान 
मे श्लोकों कौ संख्या-वहुलतासे प्राप्त होती है । इस दध्टिसे भीभास रामायण ओर 
महाभारत के अनन्तर कालमेदहीरखेजा सकते है) * 


१३. श्रलंकार साहित्य 
अलंकार शास्त्र सर्वत. पूर्वं भामह पंचम गती के अन्तमं तथा छठी ती पूर्वं मं 
हरी चन्द हारा प्रमाणित कयि गएहै। मासमह्‌ ने अन्य कवियों (मेधावी, रामयर्मा) के 
साथ कालिदास का नाम नहीं लिया। उन्होनि प्रतिज्ञा की कथावस्तु की आलोचना अपने 
ग्रंथ काव्यालकार के चतुर्थं अध्याय ठ्-न्न्व्नोको मेकी ह । वहं (हृतोऽनेन) का 
उद्धरण मास के प्रतिज्ञा नाटकसे ही उद्धूत किया दहै । यह्‌ वृहत्कथा मे प्राप्त नहीं होता । 


ष 
१४. कालिदास तथा भास 


कविकूलगुरं कालिदास ने जपने नाटकं मालविकाग्तिसितर की प्रस्तावनामे भासः 
की स्याति की स्वीक्रति आदि नाटककारकेरूपमे की है! अध्ययन से यह्‌ प्रमाणितं टता 
है कि कालिदास भासरसे प्रभावितथे। कालिदास का समय यद्यपिअभी अनिर्णीतिहै 
तथापि प्रथम दती के समीप आने से भास इनसे पूवंवर्ती निरिचतदहीहै। 
श्रहवघोष तथा भास 

सौदढध-कवि अदवघोष' का समय कनिष्क का राज्य काल निदिचतदहै। इन्हे 
कारीपुत्र प्रकरण, बुद्धचरित आदि श्र॑थ लिखे) इनपरभी भासः कीदछायापड़ीहै। 
भासते प्रतिन्ञाके प्रथम अंकमे जो माव रलोक मेंप्रसुक्त कियादहै वही अद्वघोषके 
वृद्धचरितमे उसी रूपमे लभ्य होता है। भास के भावों मे अद्वघोष की अपेक्षा अधिक 
प्रभाव है । जतः भास इनसे पूरवंवर्ती है । इस विवेचन मे मैने डा० वैनर्जी के भावों का 
आश्य लिया है। ~ 


१५. एेतिहासिकों के मत का विवेचन 
डा० विटरनित्ज के विचारमे भास की भाषा तथा डौली अदवघोष को अपेक्ष 


१. काथं हि मथ्ननू लभते इतार्श, ममि खनन्‌ विन्दति च।पि तोयम्‌ 

निवंन्विनः किचन नास्त्य्तध्यं न्याय्येन युक्तं च कनं च सवेम्‌।। -वु° च ६३।६० 
२. काष्ठादण्ननिजायते मभ्यमानाद्‌ › मृभिस्तोयं॑ खन्यमाना दडाति । क 

सोर्साहाना नास्त्यस।ध्य' रराणा, मागरन्धाः सवेयत्नाः फलन्ति 1 --प्रति० १।९८ 


भास की भाया सम्बन्धी त्था नाटकीय विज्ेषताष्ठ 


लिटा के अधिक र्निकट है । अश्वघोष कोवे द्वितीय गती ए° डी० मे निरिचत करते 
। भास के इन नाटको कौ रचना को तृतीय गती ए° डीऽमे मानते,दे। डा०्कथमी 
डीञ नतीयही भासका ससय मानते है । 

= स्टेनकोनासामकोईया कौटितीयदती एर डी० मे रखते है) किस्त विटर्‌- 
पज ने उमका समथन नही किया हें । 

“टस० एन० दास गुप्ना कालिदाय मे पूर्वं की रचना का टी स्मरन अपने सस्कृत 
दन्य के उतिद्रीन' में कर्ते है! इन्होने भासं के काल पर अपना कोट स्वतन्त्र मत नही 
र्य है । म० सर गणपति शास्त्री तथा अध्य पाडचात्य विपद्चितो के मत पर विचार 
त्याह ।ये मापा जौर्‌ नली के आधार परः भास कौ अच्वघोप तवा कालिदास के मध्य 
तेद 

नग्रो० वलदेव उपाध्याय ने अपने सम्करृत साहित्य के इतिहास मे भास पर विवेचन 
न्वग्र॑धो की उपेक्ना अधिक क्रियाहै। उन्होने माम के कालके विपय मे विद्धानौके 
वचाय को विवःदास्पद कहा है । पादचाव्य विद्रानो के मत की जआलोचनामीकीदहै। 
० वर्नाटि इस नाटक-चक्र के रचयिता कल्पित भाम को सप्तमी नताब्दीका 
नीय कवि कहते है । सप्तमी गतान्दी की रचना मे उन्होने मरत वाक्य के "राजसिंह 
तास्त न ' के आवार पर राजसिहुको केरलदेशाका सातवीसदी का राजामानादहै 
य उम चमथ लिखे गये महेन्द्रवीर विक्रम विरचित मत-विलास-प्रहमन से इन नाटको 
काप नथा ारिभापिक नन्दो कौ समानना दर्शाई दै। किन्तु यह्‌ समानता नगण्यही 
, अत इनका समय भात का समय कदापि नहीं हू सकता । परन्तु भामह्‌ दारा प्रसित 
गेना भाम की प्राचीनता का द्योत्तकदै ओर राजसिंह के व्यक्तिवाचक मानने मे कोई 
तर्‌ प्रमाण नही ह । अत्त विद्रज्जन इस मत से आस्या नही रखते हे । 
म को रचनाश्रों काश्रतरग परीक्षण 
नाटकोका जाधार रामायण, महाभारत तश लोक-कथाएं है । स्वप्न तथा 
निजः उदयन सम्वन्धी चटनाओ पर्‌ आधारित है । उदयन तथा दशक छरी शती ई० 
[२ के एेतिहासिक व्यक्ति है । रामायण तथा महाभारत का समय भी छठी शती के लग- 
पग ह! अत इन नाटकं की रचना को उपरितन अवधि छट शती पुवं है । प्रतिमा 
7ट्क मे वर्णित विघाओ का समय छठी शती ° पूवस मीप्राचीनतर है। मानवीय 
ममास्त्रे वर्नपान सनुस्पुतिका मूल रूप, धम॑सूत्रकार्‌ गौत्तम द्वारा निर्दिष्ट होनेके कारण 
°पू०्छटीदाती सेमी प्राचीनतर्‌ है। बाहृस्पव्य धमास्त्र महाभारत मे निदिष्टहै 
भैर कौटिल्य के द्वारा अ्थंशास्र मे बहुश स्वीकृत है । मेधातिथि का न्यायशास्त्र मेधा- 
तयि रचित मनुस्मृति भाष्य नहीदहै अपितु गौतम रचित प्राचीन स्यायशास्त्र है| 
[दैवर योग-शस्त्र पातञ्जल योग-सस्त्रसे प्राचीन देव सम्प्रदाय के अनुसार कोष प्राचीन 
प्प्रदाय है । पकररुपत-योग पानञ्जल-योग से अनेक सिद्धान्तो में पाथंक्य रखने वाला एक 
४. दिष्टा अरफा रक्त लदरेचर --रस० एनण० दास युप्ता प्रण ७९२ । 
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प्राचीन योग-शास्वुं है जिसका उल्ल पुराणोमे बहरा किया गथाहै) प्रचेत श्रा 
कल्प का अभी तक कोई परिचय प्राप्त नही हभ । 
अविमारक तथा स्वप्न मे वणित राजव प्राचीनदहै ज्पे नन्दकवे नथा मौयनंय 

के समकालीन प्रतीत होते है । राजगृह का राजधानीकेष्प मे तथा पाटलिपृत्र का्टक 
सामान्य नगरके रूप मँ उल्नेख यह सूचित करता दहै कि नाटककार विक्रम पूर्व पवी 
दती से बहुत पहले के नही है । ^ 

“ सामालिक दशाण जातक कथायो "तथा कौटिल्य के साथ समस्पकं दबी दहं। 
प्रतिमा मे उल्लिखित मन्दिरोके घेरेमे वालू डालने कौ प्रथा आपस्तम्ब पांचवी दानी 
ई० यूऽकेग्रथोमे लम्यदहे। देवकूल की स्थापना जिसमे मृन राजाजोकी प्रस्तर मृतिका 
रखी जाती थी (जिसका उल्लेख प्रतिमा नाटकमे है) शैशुनाग राजां के गुयकी वादं 
दिलाती है । मथुरा म जैश्ुनाग राजाय कौ पुरुषकार मूतियां खोजममिनीहे। मन 
वाक्य मेँ उल्लिखित "राजसिंह" मे किमी निदिचत राजाका वौध नही हुदै । हिमालय 
से विध्याचल तक तथा समुद्र पर राज्य करने वाले राजा का उल्लेख सम्भवन नन्दवशौय 
नरेश की स्मृत्तिमे है । उपर्युक्त वणन के आधार पर्‌ प्रो० बलदेव उपा० ने जपने इतिहासं 
मे भास का समय चतुथं तथा पांचवी शती वि० पू०के बीच निदिष्ट कियाद 


मास की रचनाग्रों का बहिरंग परीक्षण 

(क) बाण ने जवी रती मे भासनाटकचक्र का उल्लेख, वामन ने त्वौ चनी 
काव्यालकार सूत्रवृत्ति मे व्याजोक्तिके उदाहरण मे पद्य उद्त किया है (दारच्चन्द्रानु- 
स्वप्न ४।३, वामन ने चारु १।२ तथा प्रतिज्ञा ५।२ पद्यौ को अपने ग्रथम उद्धृत कियाद । 

(ख) शूद्रक का मृच्छकटिक भास के चारुदत्त के आधार पर हे दोनो कौ समा- 
नता आइचयंजनक तथा व्यापक हि | 

(ग) अद्वघोप (द्वितीय शती ए० डी०) ने बुद्धचरित कैव्लोक १३।६० से 
प्रतिज्ञा प्रथमांक मे ११८ मे दब्दशः तथा अ्थंत. साम्यता दर्दाईि दे) 

(घ) कौटिल्या्थंशास्व (१०।३ में २ दलोक अपीह उलोकं) कट्कर उदन 
किया है, दूसरा श्लोक 'नव शराव ' प्रतिज्ञा ४।२मे भीप्रप्तहै जिममे नूरोकोयुके 
लिए प्रोत्साहित किया गया है । कौटिल्य माससे प्रभावितहैओर्‌ कौटिल्य कासय 
ई० पूण चौथी श्तु के लगमग है। अत भास इनके ज्येष्ठ समकानीन मानेजा 
पकते हे । 


~ १६. श्रालोचकों के मतकासार 


भास्‌ के जालोचको की सख्या पर्याप्त है किन्तु ए० डी पृदाल्वश ने अपने ग्रथ 
भास ए स्टडी में पयति प्रकाश डाला है । उनके अध्ययन का निष्कर्पंहै किमासचछटो सती 
वंके नहींदवै। इस्तका निर्णय कथावस्तुके मूल स्रोतो के आधार पर करिया हं 1 उदयन्‌, 


॥) 


२५८ मास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषतां 


उरक नथा प्रयोन कासमय एेतिहासिक व्यवित होने स छटी गती के वद नही हौ सकता । 
= मे वणिनं उत्तर भारत के राजसीय परिवारो के वणेन से निरिचत होता है कि यह्‌ 
स्ेयेकालीन वर्णन है । भास इस वर्णन मे नन्द ओर चन्द्रगुप्त राजाभो के काल कौ दशाओं 
का जन कर्ते ह । यह्‌ वर्णन इसके पदचात्‌ का नही हो सकता, क्योकि इसके अनन्तर 
काल समे चन्दरगप्न इरा द्योटे-दछोटे जनपदो को अपने राज्य मे मिलाने का प्रमाण मिलता 
द । विने मगथै की राजधानी राजगृह से अपना परिचय दर्शया हैजो दशक के समय 
कः उमाणिन होता ह} यहु राजधानी बाद जे पाटलिपुत्रमे परिवतितहो गई। “ 
चारुदत्त मे अकित सामाजिक घटनाओं से पुशाल्कर भासृ को चौथी, पांचवी 
लताव्दी ई० पू० का मानतेह। नागवन, वेणुवन, राजगृह तथा पाटलिपुत्रसे सम्बन्धित 


„ 


वी० एस ° सुखथन्कर' ने (स्टडीज इन भास) मे भास के काल पर उसके विभिन्न 
प्रकार के विवेचन के अनन्तर कोद निदिवत समय निर्धारित नही किया । अपितु प्राकृत 
विवेचन के आधार पर भास कौ प्राकरेत को अद्वघोष तथा कालिदास के मध्य मानाहै। 
इस किसी प्रकार के निरिचत काल का अनुमान नही हो सकेता क्योकि भाप कौी भाषा 
मे विभिन्न प्रकारके प्राकृत रूपो की उपलब्धि होती है । इसका विवेचन प्राकृत वाले 
अध्यायम्‌ किया गयाहै। 
सी° आर्‌० देवधर ने अपने निबन्ध पलेन एस्काइन्ड ट्‌ भास' में समय तथा 
प्रा्भिक्ता पर्‌ अधिक विवेचन कियाहै। ये भासत की अतीव प्राचीनतामे आस्था नही 
रखने ह । 
ङा० मैक्सलिडन भरत नाट्य शास्त्र से विभिन्नता के कारण भास की प्राचीनता 
क पोपण करतेहै। 
प्रो०° स्षिल्वा लेवी अपने लेखे (भास स्ट्डीअन इन कनेक्लन विद दी क्वेरचन 
आत माय टक्नीक) म कत्तिपय सावयानियो के साथ भरत्‌ का अनुगमन पाने से पडचात्‌ 
कलीन वनलाने हूं । 
डा० ए० वेनर्जी ने अपने लेख (भास का समय तथा मागधी ) में इस विषथ पर 
पयात्नं विवेचन किया है तथा अन्नमेंदहितीयशतीएण्डीण्काही भास कासमय निरिचत 
किया ह । उन्दने कतिपय विद्रानो यथा वात्स्यायन, भरत तथा मन एवं पाणिनि आदि से 
" तुलना करने का सफल प्रयास कियाहै। 
^ स० म०टी° गणपति शास्वीने अपने गम्भीर अध्ययन द्वारा कवि की अपूर्वं 
प्रतिभा का अन्क्रग तथा वहिरग परीक्षण करके उन्दँ छठी शती पूर्वं मे रखने का प्रयास 
किया है। ओौर उन्होने इस सिद्धातके प्रतिपादन मे पर्याप्त सामग्री को प्रस्तुत किया है 
‡ सुखधन्कर न मोरियलः २९ जनवरी, सन्‌ १९४५ पूना सस्करण 


शनि 


विषय-प्रवेदा २३ 


जोकि उनके द्वार प्रकाशित ग्र॑थोमें लभ्य होती है। 

° ए एस० पी० अय्यर ने अपने ग्रथ “भास्र' में इस दीषंक पर कोई पुथक्‌ 
विवेचन नही क्रिया है किन्त वे इन्दं मोर्यकाल मे निरिचत रूप से मानते है । यह्‌ मत समी- 
चीन ही प्रतीत होना दहै ¦ 


१७. अपना मत 


किसी मी निप्कषं पर पहुंचने के लिए एेतिहासिकों की शरणः आवरयक होगी । 
भासकं काल का निणय करने स पूर्वं हमे तात्कालिक भारतीय इतिहासं पर गहन विचारं 
करना हागा । यहं सवमान्य है कि भाय" गौतम वृद्ध के पदचात्‌ हुए । बौद्धकालीन इतिहासं 
पर्‌ विहगम दष्टिपान कृरना आवदयक है । 

महात्मा वृद्ध कं जन्म के पूवं भारतमं सोलह जनपद थे जो राज्य महाजनपद 
नामये प्रसिद्ध ध । ठनके नाम काशी, कौदाल, अग, मगध, वृजि, मल्ल, चेदिवत्स, कुरू 
पाचाल, मस्स्य, शुरसन, अदेमक, अवन्ति, गांधार ओर्‌ कम्बोज हैँ । बौद्ध धमं पुस्तक 
अगुत्तरनिकायम मी इन रज्योंकी सूची दी गहै! उसमे कंगाल तथा गोदावरी के 
दक्षिण के किसी राज्य का उल्लेख नही है । उसमे निदिचत है कि पुवं तथा दक्षिण के राज्य 
आय राज्य नही माने जाते थे। 

बुद्ध का निर्वाण ४८३ ई० पु° कसियामें ८० व्पकी आयुमेहोने का वर्भन 
प्राप्त होता है । दस समय कौशल, अवन्ति, वत्स तथा मगध--चार बडे राज्य भारतमें 
रह गये थे । हप परस्पर विवाद के फलस्वरूप बड़ राज्यों मे मिल गये थे] 

कौशल-- यह्‌ छोटा राज्य था 1 इसमें इक्ष्वाकुवंश के राजा थे । ईसा से पूर्वं छटी 
शती मे इम राज्य मे शाक्यवंरा का कपिलवस्तु का राज्य तथा बनारस का राज्य मिल 
गया था । काडी राज्य के मिलने से कौराल का मगध से सीधा सम्बन्ध हो गया था । महा- 
कौशल का पुत्र प्रसेनजित्‌ महात्मा बुद्ध का मित्र तथा वौद्ध धमं का अभिभावक था । कारी 
के राज्य हेतु उसकी विम्बसार के पत्र अजातशत्रु से शत्रुता हो गई किन्तु युद्धम हारने के 
कारण वह्‌ काशीकाराज्यनपा सका)! उसके विरुद्ध प्रसेनजित्‌ का पृत्र विरुद्धक गदर 
पर बेटा । वादम यह्‌ राज्य भी मगध में मिला सिया गया। 

श्रवन्ति-- महात्मा बुद्ध के समय अवन्ति (मालवा) में प्रयोत महासेन राज्य 
करता था जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी । वह्‌ शक्तिशाली तथा कोधी राजना के नाम 
से प्रसिद्ध था । समने अपनी पुत्री का विवाह्‌ वत्स के राजा उदयन के साथ करिया ओर्‌ 
उसका वडा ई० पू० ४०० तक रहा जिसका नाकच मगध के शिद्युनाग ने किया | 








१^एन एड्वा्त हिरी चाफ़ इरिडया, प्रथम माग २९५१, पर ५५, ~ 
(काली कंकर दत्त द्म० ए०; प-एच्‌० ई०) 
दिस श्राफ इरिडया, आर० सी मजमद्‌र 
रतोय इतिहास, राय तथा चोधर 


२८ भास कौ भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय वि्षेपताषएं 


„ वत्स--इलाहावाद के समीप वत्समे पाण्डवो के वंशज राज्य करते भ्र । उनकी 
राजधानी इलाहाबाद के पास कौराम्नीथी। इस वढा का राजा महुश्मा वृद्ध के समय 
उदयन था जो भारतीय साहित्य को कथाजो मे वणित है । मृगया जाते नमय उमे अवन्ति 
के राजा प्रचयोत ने पकड निया ओर उससे वासवदत्ता का विवाह कर दिया । वादमे वत्स 
मगध के नामको के हाथ में जया । विम्बसार ५४३ ईसा से पृवंमे अल्पायुमे दी सगधाधीक् 
हुआ ओर उसने अपनी राजधानी गिरित्रज मे जग राज्य वनार्द्‌। वह बुद्ध तथधाजेनका 
मित्र था। ॥ 
प्रजातशत्रु--उसे सिंहासन से उतारकर अजातगत्रु सिहासनारूढ हुभा । उसके 
उनराधिकारी उदयन ने (ईसा ४५६ वपं पूवे--४१२३ वपं पूवं) मअपनी राजधानी 
मिरित्रज से बदलकर पाटलिपुत्र बनाली। गगासोन के संगम पर्‌ स्थित डम नम्र की 
प्राचीर भी उसी ने वनवारईथी | बादमे यह्‌ नगर पाटलिपुत्र नामसे प्रसिद्ध हृञा। 

महाकवि कालिदास को विक्रमादित्य उज्जैन का राजकवि स्वीकार कियाद) 
कालिदास ने (अग्निसित्र सुग) जोकि दितीय शती पूवं काराजाथा, उनीके विपयभे 
मालविकाग्तिमिवर नाटक की रचना कौ । कुमारसम्भवमे कुमारको उत्पत्तिमे कुमार्‌ 
गुप्त के जन्म का गुप्त स्रकेत प्रतीत होता ह । 

वाण सप्तम शती ए० डीण्ने भास कौ प्रतिष्ठा को स्वीकार किया! कालिदास 
ने भी सौमिल्ल (शूद्रक कथा के लेखक तथा मणिप्रभा के लेखक कविपुच्र) से पूवं भास . 
का वणेन कियाहै) 

ए० डी ° पुशाल्कर नेभासको महापद्मनन्दके समय कातथा प्रो० अय्यरने 
चन्द्रगुप्त मयं के समय का बतलाया ह । पुराणो के अनुसार अजातशत्रु के परचात्‌ दक 
सिहासनारूढ हृ ज तथा उसके अनन्तर उसका पुत्र उदयन वैठा । दशक का नाम भासके 
नाटकं स्वप्नवासवदत्ता मे आया हे । उसे कौडाम्बी के राना उदयन को ही अजातशत्रु का 
पृत्र तया उत्तराधिकारी वतलात ह । विम्वबसारकी वंशावली म नागदराक कानाम आया 
है, यही पुणो का ददंकं होगा । 

राज्य की सीमा के वणेन प्रसग मे इतिहास के अध्ययन से यह्‌ प्रतीतहोताहै कि 
विन्दुसार के समय यह राज्य सीमा मैसूरमे ब्रह्मगिरि तथा मद्रास राज्यमें काजीपुरम्‌ 
तक पहुंच गई थी ओर सीसावर्ती क्षेत्र अद्ोक के समय सम्बद्ध रहै ओर कलिग पन. जीता 
गया } अत भास्षने नौ अपनी रचना मे--हिमवद्विन्ध्यकृण्डलाम्‌" ` "एकातपत्राम्‌' का 
मुहुमुहुः प्रयोग किया है वहु इसी काल की राज्य-सीमा को दर्शाता है । "एतरेय ब्राह्मण मे 
आर्यो के राज्य कौ सीमा उत्तर मे उत्तर करु तथा दक्षिणम जमुना ओर चम्बल तक 
वर्ण्ति है। 

मेरी दृष्टि मे निम्नांकित प्रमाणो के आधार पर भास का कार्यकाल निर्दिचत ` 
रूपेण पुर के पदचात्‌" चन्द्रगुप्त मौ का प्रारम्भिक काल ही ठीक ठहूरता है । 
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(क) राज्य की सीसाः जिसका मानचित्र भ।रत यं सिकन्दर के आक्रमण दध पूर्वं 
की राजनैतिक दशा कछो दर्शाता है, वह समय ३२७ ६० पृण्है। भासकी रचनाओंमे 
भारत के मानचित्र मे उत्तरमें हिमालय तथा दक्षिण मे विध्याचल काही वर्णनदहै। 
विभिन्न देशो से अये हृए राजदूतो के प्रसंग मेदेगोके नाम प्र्तिनाःमे परिगणित 

(ख) प्रतिजा यौगन्धरायण मे यौगन्धरायणः का भरत रोहक के पृद्धने पर्‌ कि 
राजणास्त्र क्या कहता है ? यौगन्धरायण का उत्तर वध मिलना जोकि सिकन्दर 
तथा पुरू के युद्धोपरांत वार्तालाप का स्पष्ट सकेतदै। 

(ग) चन्द्रगुप्त मौयं के लिए दही राजयिह्‌ नब्द करा प्रयोग किया गया है, क्योकि 
चन्द्र गृप्त विसार तथौ अनोक के वंलज अपने निए राजसिंह का प्रखाय करते थ । जनाकं 
ने भी सिहू्रयमुखी राजकीय मुद्राकित स्तस्मोका निर्माण करियाह। जजमभी भारताय 
गणतन्त्र का राजकीय चिह्न यही है । यह चिह्न सारनाथ स्तुपमे दनेनीयदह। यद्यपि यह्‌ : 
चिह्न शाक्यसिह गौतम कौ ओरमभी संकेत करता हैँजैसाकिप्रो० अय्यर ने अपने श्रय 
'भास' मे मानाहै। 

(घ) भाम ने अपनी रचनाओं मे नाटक के नायक कौ उपमा चन्द्रसेदीदै। 
अभिषेक नाटक के आरम्भिके रलोक मे सूत्रधार वारा निगिचरेन्दरकुनामिहन्ता का 
विशेषण नन्दवदा विनादाक चन्द्रगुप्त के लिए उपयुक्त प्रतीत हाता ह्‌ | 

® (ड) भासने यत्र-तत्र गुप्त“ शव्द का प्रयोग भीकियाहैजौ इनको रचनाम 
गुप्त राजा की ओर सकत करता है । सस्छरत के गोप्ता शब्द जिसका कि अर्थं रक हता 
है, उसी का यहु विच्त रूप है । गृप्त शाब्द तिग्‌हन अथं मे भीञआताह्‌। 


४. हियवद्धिगध्यक्कुरडलाम्‌" " भ्वेप्त ०; पृ० ५५ 
त्यक्त्वा सविन्ध्य बनम्‌ ` ` ` ग्रतिज्ञा २।५ 
२. अरमत्सम्बद्धो मागधः काशिराजो वागः सौरष्टरो सं थलः शूरमेनः | --प्रतिक्ा; १० ७७ 
२. भरतरोहक--समयावजञितेषु किमाह शास्त्रम्‌ । 
योगन्धरायण--वधः | --प्रतिज्ञाःपु० १०२ 
४, नवशश्िनपिवाय पश्यतो मे न नृपतिः | -प्रतिना ७।४२ 
श्रचेव पश्यन्तु च नागरास्त्वा चन्द्र सनक्तत्रमिवोद यस्थम्‌ । प्रतिमा ७।१४ 
विनापि शुभ्र नमस्त चन्द्र. | --अभि० ६।३२ 
५. सम्प्राप्ता हरिवरवाहुसम्प्रमुप्ता | 
किष्किन्धा तव नृप ! वाहुसम्प्रगुप्ता || --चरभिषैक ६।७ 
 मयिश्व नीति युप्तं | --अवि० प० १५२ 
ऋकचक्रासियुप्ताम्‌ | -च्मवि०) पु 
परिगुमानि"मवन्त्यु्यानानि | --सवि०) प° ४० 
तृणमपि पिवभुक्त वीय'युपत स्वराज्ये । --दूतवाक्य १।९२ 





भास को भाषा सम्बसम्धी तथा नाटकीय विदेषतापएं 


८) 
ईपि 


(च) राजाके वौद्ध धमंमे दीक्षितः होने का इतिहासमे कोई परमाण प्राप्त 
नही होता, किन्तु यह्‌ अवद्य प्रतीत होताहैकिराजाने धमकी दीक्षालीहो ओर उसं 
अक्सर पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया हये । इसी कारण भासने अपनी रचना 

्ं दीक्षित ्व्दं का प्रशोग करिया 

भासने दात्र को चन्रमासे ग्रसित होने कौ उपमाः करई स्थलोपर दी है। इससे 

स यही अनुमान हौ सकता हं कि सम्भवतः राक्षस घनानन्द के सत्री द्वारा चन्द्रगप्तं का 
पराजित हीना तथा उसे निगलना या विनष्ट करना आदि कौ कल्पना करना उचित ही है! 
ठ ¶मन्दक ने चन्द्रगुप्त का मनुष्यो म चन्द्र के समान बतलाया है तथा हिन्दू जाति भी राहूु- 
ग्रह्‌ को क्रूरग्रह तथा राक्नम कै समान पीडाकारी अवगत करती है “इससे भी दसी काल 
कभ रचना होना पृष्ट होता है । 

म्रो° जय्यर ने अपनी रचना मास" मे यौगन्धरायण को दही चाणक्यके रूपमे 
अकत किया हज निर्दिष्ट किया है कि यौगन्धरायणः कौ प्रतिज्ञा भीचाणक्य की दही 
प्रतिज्ञा है जो कि नन्दवब के विनान्न तथा राज्य-प्राप्तिहेतु की गई हो) मै भी इसी विचार 
से सहमत हूं । 

प्रतिज्ञा मे श्रमणक'“ का प्रयोग जीव सिद्धिकेरूपमें है, जिसने चाणक्य को पाटलि- 
पुचच के ग्रहण मे सहायता कौ थी । चन्द्रगुप्त का नन्द वंश की राजकुमारी दुधैरा के साथं 
विवाह सम्भवतः मगध राजकुमारी पद्मावती के विवाह कासकेतदेताहैजोकिस्सी 
प्रकार के राजनैतिक कारणो के आधार प्र हुआ हो । 

कवि ने "रणगिरसि",* 'समरदिरसि", “रणातिथिः का इतने अधिक स्थलो पर 
रयोग किया है कि यह सुनिदिचत हैकिदेदा की नैय्या विदेशी आक्रमण से प्रतिक्षण 
आक्रान्त थी । इसी कारण कवि ने परचकरनाक्रान्ताम्‌" पर चक्र प्रशाम्यतु, 'एकातपत्राकाम्‌' 

का भरत वाक्य मे वहूलता से प्रयोग किया है। 


१. सपे दीका प्राप्ते जगदपि समं द क्तितमिव । - पंच १।३ 
संयुगाष्वरदीन्निनम्‌ | --उ₹० ? [४६ 
द पानं दीच्ितैः | उर० ?।६३ 
२. दृष्टन्यः शशाकोयं राहोवेदनमण्डले |--वाल० १}? 
यदि शङ्रुवलथ्रतो राहुणा चन्द्रमा इव ।- प्रतिज्ञा १।१५ 
उदयशिखरिम्ये पूणविन्वं शर्शाकं, यहमिवे भगणेरं ।--श्रमि० ६।६ 
राड्वनतरान्तगता चन्द्रलखेव शोमते [--दृत वाक्य १७ 
सवचयाम च राजानम्‌ नारिम योगन्धरायणः | प्रतिज्ञा ;|४६ 
उनद्राव्‌ गारट(व* नारिम यागन्धसययणः  --प्रतिज्ञा ३।5 
यदिताचेव त चव "-नाहरामिनुपं चैव नास्मि यौगन्धरायणः ।-.प्र० २।8 
४. उन्मत्तसद्शो वेषो धाछिस्तेनसाधुना । 
मोचयिष्यति राजानं सां च प्रच्छादयिप्यति ।|-- प्रतिक्घा ४ }#७ 
५ अवि ४।४; श्रमि० ६।४१; पच २।५, रणातिथि पंच २।४३, दू० घ॒० २।४३ 


` विपय-प्रवेदा २७ 


भास के नाटक प्रतिन्ना यौगन्धरायण मे प्रद्योत महासेन वत्सराज' के गृहत होने 
पर बड़ गर्वं मे अद्यास्मि महासेनः" कहता है। यह भी चन्द्रगुप्त का नन्द वंद के राजाओ को 
प्रास्त करन के उपरान्त का कथन तथा वालचरित नारकमे कस को म॒त्यु के अनन्तर 
वसुदेव कौ घोपणोपरान्त समी वप्णि राज्य" के प्रतिष्ठित होनेका उच्चारण करते है। 
यहे चन्द्रगुप्त कौ राज्योपलबल्धि के अनन्तर की गई घोपणा के समानही है) 
भारत कं आरकियालौजिकल विभाग के डाद्वरेक्टर्‌ डा० वी मी छावरया ने 
महुप्मारत अनुलासन पव॑ मे वणितं "विष्णुः ` सहूख नाम की मद्रा को गप्तकालीन सिक्कों 
पर अकित होना वतलाया हैं । जास के बालचरित नाटक में विष्णु" के प्रभाव को दशाया 
है जिसमे.पकिति सादृश्य मिलता है । 
-“निष्कष- -भार के ग्रन्थों मं वणित सीसा के आधार पर हुम पुरु के युद्ध के समय 
के भारत के मानचित्र को प्रस्नून करते है तथा पूर्णतया दुष्टिपात करने से हिमालय तथा 
विन्ध्याचल सीमावर्ती क्षेत्र को ही भारत का राज्य अनुमानित करते हैँ । इससे यह प्रमा- 
णित होता है कि उस समय भारत कीसीमा मास की वणित सीमा के समानदहै। 
सिकन्दर के आक्रमण के समय का मारत का मानचित्र जो रेतिहासिकौं द्वारा सम्मानित 
रूप मे प्रयुक्त करिया गथा है, उसी को यहां उद्धत किया जाता है) "रणशिरसि" वै 
प्रयोग से सिकन्दर का आक्रमण तथा पुरू के उत्तर से प्रतिज्ञामे यौगन्वरायण कां उत्तर 
भ" एतिहासिक नथ्य के जाधार पर इसी काल करा प्रमाणित होता है) भासको हम 
इसी नमय का मानने के लिए वाध्यहै। अत. भास का समयमेरी दृष्टिमे ३२७ ई० पु 
के समीप ही निरिचत किया जा सकताहै। 


भारत का मानचिन्न 
समय--सिकन्दर का आक्रमण काल--२३२७ ई० पू०। 
सीमा-उत्तर मे हिमालय तथा दक्षिण मे विच्ध्याचल । 
मासके वणेन में सामभ्य--इमा ` ˆ हिमवद्‌ विन्ध्यकुण्डलाम्‌ । 
-- स्वप्न ° तथा बालं भरतवाक्य 
मास का पवेतों का नाम निर्देश -हिमानय, विन्ध्याचल, प्रमुख तथा गन्धमादन, 
दार पवंतक साधारण, श्त्थिति अनिदिचत 
मास द्वारा प्रयुक्त नदियों के नाम--त्रिपथगा, गंगा, यमुना ओर नर्मदा । 
2. सव-प्रतिष्ठ्तिमिदाना वष्णिराञ्यम्‌ |--वाल० ५।४६ केः समीप 
रानकथा का विकास; कायिन सुल्के 
२ नन्दक-- गच्छामि स्मृतिमात्रेण विष्ुना प्रभविष्णुना | वल्ल ० १।२६ 
यस्य स्मरण सात्रस ` ` विष्णवे प्रसविष्णवे [--विध्यु स० ना० 
४. केचु०--तीण। चपि वलेनंदी त्रिपथगा [--स्वप्न० ५।१२ 
शवुनि-- सम्यगाह गंगोपरस्पङ नाद्‌ ।--पंच० पृ० ३७८ 
यपुदेव-- श्ये व्य मगवर्त्‌ यद्ुना--वाल० प० ५१६ 
तेन०-- ननदार्तीरे । स्वप्न प० ४५ | वालुका ` ननां तीत्वौ--प्रति० प० ६? 


| 
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भारतीय एतिहासिक ए्टलस सी" किन्‌ ईच , 
१६६६ यस्करणः 
॥ । 


विपय-प्रवेडा २६९ 


१-- (ग) मास की रचनां ओर उनकी प्रामाणिकता, 


भाच कोश्चनाए-तर्करृत वाडमयमे महान्‌ नाटककार एवं महाकवि मासका 
नाम जाज मे ४६ वपं पूवं एक ममस्याकेरूपम था ।' अन्य कवि तथा नाटककार, सूक्ि- 
कार्‌, यथा कानिदाय, बाण, वाव्पतिराज, राजनेनवर, जयदेव, दण्डी, आदि सस्करत कवियों 
ते भामकीप्रनसाकी थी । किन्तु भास की कोई रचना साहित्य जगन्‌ को उपनव्ध न थी) 
सन्‌ १६१२-१३ म महामहोपाध्याय टी ° मणपनि नास्ती ने व्रिवेद्द्रमून मासकेनामस 
कतिपुय नाटको को प्रकाचित क्ियाजो सक्तलन भासनाटकचक्रम नाम म मुविख्यात दै) 
इसम्‌ मास के नरह्‌ नाटकं का मग्रह्‌ ह । 

दन नाट्कोौको दो प्रमु भागोंमें विभक्त क्रिया जा नक्ता ह । प्रचम भागम 
रामायण, महाभारत व पौराणिक महाकन्यिमे सम्बन्धित कवा-प्रसमों का प्रयोगरहू, हितीय 
भाग में वृह्त्कया तया अन्य प्रचलित लोक-कथाओं को आधार माना गया दै। 

नाटक के नाम निम्नाक्रित है-- 
. प्रतिमा नाटक 
. अभिपेक नाटक 
- पचरात्रम्‌ ) 
दूतवाक्यम्‌ 
. मध्यमव्यायोगं | 
दूनघटोत्कचम्‌ ति 
कणमारम्‌ | 
उरभगम्‌ | 
वालचरितम्‌ 

| 


१ „~© 


रामायण कया च सम्वन्धि 


८ „^< ०८ ए १९। 


महाभारन की कथाओम सस्वन्धिन 


१, । 


- स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
. प्रतिना यौगन्धसयण्य्‌ + गुणाढ्य कवी वृहुन्कथा की कथाओं पर्‌ 
. अविमारकम्‌ ञजावारिन 
. चाखूदत्तम्‌ 

उपर्युक्त रचनाओं के अतिरिक्त भी भासने रचनां लिष्ठी हे) विद्नोकी देसी 
धारणा है जिमक जावार उनका नादूचज्ञाह्व का विगप जान दै, उने नाटको कौ संख्या 
यद्यपि अधिक नहीहै तवापि नामने रूपकके अविक भेदोपर रचना लिखी दै। इनकी 
नाटकीय कला कौ परिपक्वता ठन्‌ निर्णय कौ पुष्टि करती है कि उन्होने नादयचास्व की 
रचनाभीकी दोनी नाटकोयकलामे निप्मात हौनेम इनके नाठकों की अभिनयना दही 
प्रमाणदहै। आजके दस युग में जव प्रत्येक प्रकार की सुख-मुविधा सुन है ओर नाटकीौय 
रगमच का विकास उत्कं पर आसीनहै तत भी भाय रचिक्त नाटको जस एकाकी नाटकं 


+ 
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१. केवल  रवप्नवास्वदन्ता नाटक का विवर्ण प्राप्त होता था। १९१० मै श्वानन्दाल्वर (मैसूर) 
ते दस न।ट्कचक्र कौ खोनकी | 


२० भास की भापा सम्बन्धौ तथा नाटकीय विशेषतां 


का संस्कृत वाड मय में पुणंतया अभाव ही दुष्टिगोचर होता है । 

° नाटकीय कला की सयोजकता ही नही, सपितु मापा पर भी मुम का असाधारण 
अधिकार था जिसमे सामान्य प्रचलित सदुक्तियो हारा जनमनरंजन ही नही, काव्यप्रकाश 
कार मम्मट का काव्य यन्नाम व्यवहारविदे च्िवेतरक्षतये' तो सिद्ध जा दी मने ही अकृते 
न्‌ हज हो । अथंकृते वनंमानयुगीन उपयोगिता है, युग की देन है । उस समयतो वाड.मय 
की समद्धि तथा स्वसन्देन प्रसारण ही चक्षय रहा होया एेसी अनुमिति अतीत होती दै। 

भाय ना्कारही नहीये अपितु स्वयं अभिनेता भी थे । यहु इनकी सामयिक 
संघटना अनुभूति, स्फुरण तथा कार्य तत्परता शव अवतस्रानुकनना, जोकि इनके नाटक यें 
तल्लीन होन ने प्रप्त होती है, प्रमाणित हो जाताहै। मगीयहूदृहश्चारगाहैक्रि अनु 
सन्धान कौ प्राप्ति भविप्य म यहे प्रमाणित करेगी कि भाम नाटयशास्त्रके प्रणेता ही न 
थे, अपिनु एक स्वतव्र परम्परा के उन्ावक भी थे। इनके ग्रन्थो मे उनके व्यक्तित्वकी 
छाप प्रथक्‌ ही है । भरत नाटूयज्ञास्त्र परम्परा कौ पूरव॑वतीं इनकी परम्परा रही होगी । कुच 
भिन्नता अक्दय प्राप्त होती दै क्योकि महाकवि कालिदासने भरत के नाटयशास्त्र की 
परम्पराका ही पुणंतया निवेहण किया हैँ । प्रन हो सकता है कि जब कालिदास भाससे 
भरभावित थे तौ उन्होने इनकी परम्परा को क्यो नहीं अपनाया ? किन्तु उसमे कवि की 
स्वतत्र प्रवृत्ति ओर इच्छा रही होगी । इन दोनो कवियो के निवास स्थान अभी अनिर्णीति 
दै किन्तु दोनो ने अपनी रचनाओं में उज्जयिनी से विश्ञेष रति प्रदशित की है! अत. हो सकत 
ह कि कवि की उज्जयिनी से निकटता हो ओर एक स्थलीय होने से निन्दा स्तुति की भावना 
स॒ अथवा कविकूलगुर कालिदास ने अपनी प्रतिभा से भरत की परम्परा को अधिक 
समीचीन आका हो । यह तो सुनिर्चित ही है कि कालिदास भास से प्रभावित ये, अन्यथा 
मालविकाग्निमित्र कौ भूमिका मे भास सौमिल्ल आदि उविति न कहते । भास अथवा किसी 
भीकवि, नाटककार की स्याति में पचास से सौ वषं तकं का समय अवद्य लग सकता 
हे 1 इस प्रकार भास कालिदास से पूर्वं ही हुए है । इनके समय में भास की रचनां का 
खूव प्रचार था कालिदास ने उन रचनाओं मेँ समानता होते हए भी प्रारम्भिक कालीन 
भप्रोढता, अपरिपक्वता तथा वैधानिक अपू्ण॑ता के दरौन किए हो । यह्‌ स्पष्ट है कि भाषा 
तथा नाटकौय कला कौ प्रौढता की पणता के जो मनोरम ददन हम कानिदास मे पते ह 
भास मे उसका प्रारम्भिकरूपही है। किन्तु वह्‌भीवाल शशि की माति श्रथम दिवसं 
चन्द्र॒ मर्वंलोकंकवन्य.' के अनुसार वन्दनीय है ओौर संस्कृत वाड मय मामु के महान्‌ ऋण 
स कदापि उच्ण नही हौ सकता है । ^ 

महान्‌ नाटककार भास किसी राजा के अमात्य अवद्य रहै है यह भी इनकी 
रचना कौ अन्तरात्मा से निःसुत भावनाभों के प्रस्फुटित प्रबल प्रवेगं कौ निर्भरिणी के 
निमज्नन से स्पष्ट हो जाता है । यथा--अविमारक मे अमात्या. नाम विषमदीला-चरुन्ती- 
भोजस्य' से प्रमाणित हौ जाता है । इस मन्तित्व के समर्थन मे अग्रिम अध्याय मे विदोष 
वर्णन किया गया है । रचनाभो के भरत वाक्य मे न सिह उपाधि से विभषित किसी राजग 


विषय-प्रवेड 
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॥ 


के यहाँ मत्री होने का आमास मिलता है कि किन्हींकारणोमे मंत्रित्र पद मे पृथक्‌ ट्ट टः 
ओर इन्हें देड निकाला दिया गया हौ } वस्तुतः पाठक इस विवेचना परः आरम्भे भने 
ही टीका-रिप्पणी करे, परन्त रचनाओ के अवगाहन से तथा कवि हृदय कै अव्ययन ङी 
मामिक अनुभूति से वे इसका अनुमोदन ही करेगे । मन्वित्व का ठार उत्तरदाचित्वपूर्ण 
निर्वाह निजी सुखो को तिलाजलि देकर राउ्यभक्ति मं अपने का लमाना इनके व्यक्त ` 
तथा व्यवितगत जीवन की माकी प्रस्तृत करता है । 

मन्तवरिपद पर कार्यं करने की क्षमता तथा अनमव को साथक्रता को पृथि उनकी 
रचना मे सुलभ है । किसी भी स्थित्तिवन्न अथवा दापवश इन्द्‌ दन निकाना दिया गया 
हो, एेसा विचार भी ख्मीचीन ही है! महान्‌ नाटककार भात उत्तरवासलीथ } किमी प्रकार 
ये दक्षिण में पटच जौर इन्टोने वहां जाकर कुं रचनाएं लिखी जिन्हे उत्तरकानीन नथा 
प्रौढ रचना कह सकते है । वरहा लिखी मई रचना मं वास्वदना मे सत्री का नाजा कै 
राज्य प्राप्ति हेत्‌ विदेच जाना, अग्तिदाह्‌ की कथा का प्रसारण करना ओर उसी मे विदरूपक््‌ 
दारा मिष्टान्न आदि के प्रसंग मे उत्तरकुख्वासः मयाचुभुयते' अर्थात्‌ उत्तर कुर्‌ वद्रीनाध 
धाम के समीप के स्थल के आनन्द का अनुभव करता है । वाग्रवदत्तामं ही (कामनोञ्ज- 
यिनीस" के कथन से भारत का व्यापारिक केन्द्र उज्जयिनी जहां सृख-समृदि, ऋदधि-निद्धि 
की निधियांथीं, का स्मरण कविकोआतारहा है। इस उकितिमं मानो कवि स्वयं वोन 
रज्ञा है ओर उसकी उज्जयिनी के प्रति अदम्य लालसा एवं ललक कौ लक स्पष्ट लक्तनी 
है । 

अतः भास स्वयं उत्तरी भारत के निवासी रहे होगे भौर किन्ही कारणो वदा इरन 
दक्िण मे जाकर शरण लेनी पडी हो } इसी कारण इनकी रचना को कोई प्रति उत्तर 
भारत मे उपलब्ध नहीं हुई है 

दक्षिण मे इनके नाटक अत्यन्त लोकप्रिय हय गये ओर उनम अभिनयात्सकनाने 
परमुखता प्राप्तं की । केरलवासियो ते सम्भवतः अपनी नाटकीय कलां क उपयुक्तता के 
हेत्‌ इनमे परिवर्तन भी किया हो । किन्तु भास को एक पृथक्‌ नाटकोय परम्परा रदी हया 
जिसमे मुद्राराक्षस, मत्तविलास प्रहसन आदि रचनाएं जाज भी उपलब्ध है । इनकी रचनाओं 
मे अग्निदाहः में कथा प्रसंग को रोचक बनाने तथा प्रायः नाटको में जलका प्रयोग बहुलता 
से दष्टिगोचर होता है । आपस्तावत्‌* अनेक स्थलों पर प्रयुक्त है । भास के अग्निदाह्‌ प्रसग 
के आधार पर इन्हे ज्वलनमित्र भी का है । राजस्थान वासी जथवा मरुस्थल प्रद्यमस 
निकटता होने से इन रोनो प्रसंगो के प्रयोग की प्रचूरता का पोषण हौ जाता है ! उज्जयिनी 
जसे स्थल मे आज मी अग्निकाण्ड तथा जल के प्रयोग की प्रथा इस प्रकारं प्राप्त होती दै 
अतः न्ह ज्वलनमित्र कहना उचित ही है । प्रो° देवधर ने इन्हँ अन्मभित्र भी कहा हं । 

भास को कतिपय विद्वान्‌ "धोबी" जाति का कहते हैँ । किन्तु एेसा नदी है 1 वोवी 
निस्त वर्गं ङी एक जाति है, जो कभी भी ब्राह्मण प्रदंसा अथवा ब्राह्मण क सम्मान, तथा 
ब्राह्मण धर्मं की प्रतिष्ठा को सहन नहीं कर सकती । भासने ब्राह्मण धम का प्रतिष्ठापन 


भान कौ मापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विद्येपताणं 


६४ 
॥॥ ९१ 


अनुम्रोदन नथा प्रतिपादन क्रिया है । ये अगस्त्यगोत्रीय ब्राह्मण थ जिसका भेद “भास! भी 
ट । इन्टानि ब्राह्मण धमं की प्रतिष्ठा पर वल दिय ओर्‌ राजधमं वोपपत कर बुद्ध मत के 
प्रति तटरथना नथा अनास्था दर्नाई ह । नना ही नही है, अपितु इस महान्‌ नाटककार का 


निकट कापरिवय अथशा नम्पकं विजया" नाम कीस्ती पावय अवदय रहा होगा क्योकि 
` इन्टरोने कई प्रमुख स्वप्न अभिपेक, प्रतिना, प्रतिमा रचनाओं मे इमे राजा कौ प्रतिहारी के 


रूपमे अकरिनक्रियादै जिन रायञ्य की गृह्यनम गृत्यियो, रहस्योकानानदै ओौर इन कार्यो 
के यृचानन मे ईका विन्नेप हाथ गहा ह । रैना अनुमान किया जाता है कि विजया नाम 
की कोई अभिजान कुच की कन्या हारी जिभम्‌ इनका परिचययागप्रेम रहाहो ओर इसी 
कारण सम्भवत इन्द मत्री पदमे पृथक्‌ हानापडा हो, देल निकान्म्दिया गयादौ । इसी 
विजया के कारण इन्दु राज्यके रहस्यो का कृं जान प्राप्त हुमा करता हो । इन उपर्युक्तं 
विवर्णो का यथा जवयर्‌ प्रसगो द्वारा निवन्ध म अमे पुष्ट करने काग्रयास् किया गया है । 
भास कै कृतियो की प्रामायिक्रता 

यह्‌ विचार्‌ करने न पुवं कियह्‌ सभी नाटक एक ही वैेखक के है, कतिपय सामान्य 
तष्छा विनेप वानो कां ध्यान म रखना आवद्यक हटौगा । उपर्युक्त १३ नाटकमभासकीही 
छरति दहै, इमं विषयं पर्‌ विद्भानोमे विरोध रहा है तथापि अनेक विद्रानोने दस्र तथ्यकों 
दनः स्वीकारमी किया है। विवेचन तो कतिपय विद्रानोने इम ओर प्रशसनीय किया 
है किन्नु अभी तक सन्नृष्टि नही हय पाई दहै ओर अनुसन्धान निरन्तर चल रहाहै। 

इन नाटको कं प्रामाणिकता तथा अप्रामर्गणिकिनाके विपय समे विह्रानोासे तीन 
दन्‌ प्राप्न होने) 

भथम दइल--इमक्त अनुमारः इन नरह नाटक को मास प्रणीत ही कटा गया ह 
क्यःकि इननाटको की मापा, बेनी तथानाटकीय मवियान मे अत्यधिक समानता डे । अतः 

एक ही कवि की रचना है ओर वह्‌ कवि कालिदास वे प्राचीन स्वप्नवासवदत्ता का 

रचयिना भायदीहै। 

हितीय वल--उनं नाटको को भाच द्वार रचित नही मानता है। इनका रचयिता 
चा तो सत्तविन्द्रुम प्रह्मन का रचयिता युवराज महन विक्रम (७२० ई०} था अथवा 
अद्वयं चूडामणि नाटक का रचयिता सीलसतर धा) इन्दोने इन रचना को सातवी 
आस्वी नती कौ किसी दाक्लिणात्य कवि की स्वना वतलया है । इसके समर्थकों मे प्रमुख 
मो० सिल्वा लवी, प्रोर विठरनित्न आौरप्रो° सी° आर० देवरद! 

तृतीय दल--ये तग्ह्‌ नाटक भास रचित ही ह किन्तु इनका सक्लिप्तीकरम रग- 


मचोपयुक्त रूप किसीकेद्रारा किया गया है) तुतीय मत्तमे डा० दाम तथा मृप्त इतिहास- 


कारन करट उप मतोका सार उल्लिखितकियाहै। कु लोगो के मतसे सभी नाशक भास 


के नाटकोकं सशछप्तरूपहै जो केरल कवियो ने नटो के लिए रगमंचोपयृक्त रनः दिये ये। 


१. विंजया--च्ह विजया किं क्रियताम्‌ [-- सेन पु ४४ 


तिपय-प्रवेन ३३ 


अन्य मतानुसार स्वप्नवासवदत्ता तथा प्रतिनायौगन्धरायण भास कही नाटकों के संक्षिप्त 
या परिवतित रूप ह जवकरि दरिद्रचारूदत्तम्‌ चूद्रक क मृच्छकटिक के आरम्भिक चा+अकों 
काप्रेरक्‌ रहा ह नथा मृच्छकटिक काञधारदहै। अन्यनाटकोके रचयधिताके विषयमे 
इम दन के विद्वान्‌ मौनदहै। , 

प्रासाणिकता विपयक विद्रानो को हम निस्नाक्ित गीपंको मे रख सकते है । 

१. केरलीय उत्पत्ति मानने वान विद्रान्‌ । 

२. केरनीय उत्पत्ति के विरोधी विद्वान्‌ । = 

- ३. केरलवासियो द्वारा भासन के नादूको को सकिप्त करके नाट्कीय रूप दिया 
गया, उस प्न के प्मर्थक विद्वान्‌ । 

४. सक्षिप्त ल्प के विपश्नी विद्वान्‌ । 

५. केरलवासियो ने इन्दुं सकलित तथा सम्पादित किया, इस पश्च के चिद्रान्‌ | 

ई. इस पक्ष के विरोधी विद्धान्‌ । 

७. कृतियो के पूर्णत. पोपक विद्धान्‌ । 

. करुतियों के अदातः पोपक विद्वान्‌ । 

६. डा० पृशाल्कर, डा ° कीथ, डा० विन्टरनित्ज, डा० दासं ओर मुप्ता आदि 
इतिहासविदो, आलोचको के मत का विशद विवेचन । 

१०. म० म० टी० गणपति शास्त्री कामत) 

११. अपना सत--उत्तरीय रचनां है किन्तु नाटकीय रंगसचोपयुक्तता में दक्षिण 
के ऋणी है । 

(१) कृष्पु स्वामी--नाटको की केरलीय उत्पत्ति के पोषणमे चाक्यारोकौ प्राचीन 
स्त्री नायासंमे सही महासेन की रानी अंगारवती को मानतेहै कि रानी अगारवतीनेनजो 
विवाह के लिए सम्बन्ध" खव्द का प्रयोग किया है वह॒ आधूनिक नायासं' मे प्रचलित वही 
सस्वन्ध विवाह का पूवं प्रचलित चब्द है जो कि प्रतिज्ञा, स्वप्न मे वणित है किन्तु केवल 
सस्बन्व शब्द से ही केरलीय उत्पत्ति का पोपण करना उपयुक्त तथा पर्याप्त प्रतीत नही होता 
क्योकि यह्‌ सम्बन्ध गन्द आज भी मिताक्षरानुयायी कटर सनातनी ब्राह्मण विवाह के लिए 
प्रयुक्त करते है ओर केरल मे मातुपक्च के रीति-रिवाज प्रचलित दहै) रानी राजा से निम्न 
जाति की होनी चाहिए, किन्तु यहाँ सोलह रानिर्यो कौ अध्यक्षा रान अगारवती राजा 
उदयन दवारा समान भावस अआदरणीयदहोतीदहै।! इतना ही नही दहै, प्रतिज्ञाः दहितीय अंक 
मे गजा कन्या-विवाह्‌ के विपयमे चिन्तित दै कि यदि कन्या अविवाहित रहती है, तो नज्जा 
आती है जौर जव वर्हः विवाहित होकर अपने पति के य्ह चली जातीहैतो हम दुःखित 


रे 


होतेह । हम दाब्दसे (माता) पर अधिक वल दिया है। धमं तथा स्तेह्‌ के वन्धन ने युक्त. 
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२. भारस्--प्ष्ठ ३० मद्रास १६५७ यक्० पी ० अय्यर्‌ | 
२. अदत्तेत्यागता लज्जा दत्तेति व्यथितं मनः। 
धम॑सनेहन्तिरे न्यस्ता दुःखिताः ख॒ मातरः ||-- प्रतिज्ञा २।७ 


२.४ भास की नापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विद्लेपताए 


माताण्द्‌खित ही रहौी है । रानी से कन्या केविवाहं सम्बन्धी राजाको वातालापमे राजा 
को य उत्तर मिलता है कि जह देकर हम पीडिनिनदहीं वर्हाहीक्टूयाकादेदना उचित 
होगा! कोड भी नायारस्त्री कभी अपनी कन्या क निए पीडित हौती हई किसी स्थल पर नह 
राप्तं होनी ओर न यड पिता का कर्तव्य ही ध्वजो किनहासेनने किया साथहीव्हाकि 
. पटने तो तुम मुस वासवदत्ता के विवाह दारने का आग्रह्‌ करती थी ओर अव विवाद का 
चर्चा को सुनकर गोनी हो)! रानी पुनः कहती है कि विवाह की इच्छामैनेकीथी यर्‌ 
ट्तने पर भी रयोग से पीडित हूं। 

इस मत क तिराकररा-- भाय कन रचनाओं म सम्बन्ध शाब्द का प्रयोगः निम्ना- 
कित रूपमे प्राप्त हयेताहै; रजा-ेखा सूना लाना टै कि राजागलोग हमारे सम्बन्ध के 
लिए आरए है । यद सम्बन्धं गष्द विवह्‌ के अथेमे प्ररुक्त हज है किन्तु नायारस्वियोमे 
क्त्या के वियोग स सन्तप्त होने का ग्रदन ही चटी उठता, क्योकि कन्या विवाहोपरन्त भी 
अपनी माताके साथ ही घर पर रहती थी । इय प्रकार वियोग से सन्तप्त होने की विचर 
धाराकापोपणनदहोनेसे कुप्पु स्वामी का मत निरठृतह जाताद्‌ प्रा अय्यर न डस 
मत का अपनी परस्तक भास मे विरोध किया दहै तथा यहभी कहहिं किं इन तेरह नाटक) 
नं किसी केरलीय वस्तु की फलक नही मिलती है । के° वी दाकर इस सम्बन्ध विवाह्‌को 
सिविल म॑रिज कहते है ! मलावार मैरिज एक्ठ मे यह्‌ सिविल सरिज के ही अन्तगंत आता 
ह जिसमे वरद्वारा वध्‌ को वस्त्र दान मात्र मे विवाहु क कायं सम्पन्न हौ जाता है। इसमे 
मतो का उच्चारण नही होता ह तया अन्त्जातीय अनुलोम विवाह आनप्त है ओर नियमा- 
नुकल एेसी पत्नी धार्मिक कृत्यो मे सम्मिनित नही हो सकती ओर न वह्‌ पत्नी पति के साथे 
सोजन ही कर सकती है ! इस प्रकार के वच्च की जाति मात्‌ जाति का रिवाज मलार 
से प्रचलित रहा है । इस प्रकार वासवदत्ता तथा कूरगी दोनों का विवाह सम्बन्ध विवाह 
नही कहा जा सक्ता } क्योकि दोनो शषत्रिय जाति की थी तथा सत्रोच्चारण द्वारा अग्नि 
साक्नी करके विवाह्‌ सम्पन्न हुमा था । पतियो का पन्नियो के साय भोजन करने का प्ररन 
ही चही उरुता, उनके वच्चे भी नियमत सवत्र विवाहित होते ये! त्यागकाप्रसगदहीन 
था । वाल-विवाह्‌ की प्रथा न थी! वासवदत्ता तथा कूःरगी युवती थी । 

डा० वनंट के अनुमार्‌ इन नाटक की रचना पाण्ड्च अथक पल्लव राजा के 
राजकवियों ने कौ जिनका समय ६७५ ई० है । यह मत भी समीचीन नही है कि नरसिह्‌ 
वर्मा द्वितीय पल्लव राजा तथा तेनमारन पाण्डय राजाओ के राजकवियो ने इन्हे लिखा ओर्‌ 
इन्टी दो राजा ने राजसिंह की उपाधि से अपने को विभूषित क्रिय था ओौर इन नाटकौ 


९. दैवी--यत्र दता न सतप्यानहेः नत्र दीयनाम्‌ ।- प्रज्ञा, प० ६ 

„ दवौ--चसिपतं मे प्रदानम्‌ | त्रियो सा पन्तापरयति ।--मरतिज्ञा; १०७६ 

२. राजा--श्रस्पत्सम्बम्धप्रयोजनायागता राजानः । -प्रतिक्ञा, प० ७६ 
राजा--श्रस्मत्सम्बद्धो मागधः ` ` पात्रता याति राजा [--प्रतिक्ञा २।८ 


३. भास-~रस० प° अय्यर्‌ ¶० ३२ 


विषय-प्रवे ३५ 


म दाक्षिणात्य संस्कृत शव्द का प्रयोग तथा व्यवहूत अथ॑ प्राप्त होता है । इतिहानवि्दीन 
करहु भी इन रानार्ओके राजनिह्‌ कटे जाने तथा राजकवियो द्वारा स्वप्न तथाः प्रतिना 
आदि नाटको के निखने का वर्णन नही किया है । यह्‌ अनुमान मी न करिया चा नकताष्ै ` 
कि किसी प्रतिभाद्याली कवि ने नाटक लिखे हो ओर अपने नाम का चिवरण्‌ भीन 
दिया हो । प्रथम जती से सस्करृत माहित्यिक परम्परा नाटक कौ प्रस्तावना मे लेखक फे 
नाम निरदेशन कौ प्रथाकी पुष्टि करनी है । यथा जद्वघोप, काजडान, भवश्रुतिने उतरी 
भारत मेतथा यक्तिभदर तथा महेन वर्मन ने दक्षिण में इन नियमो का पालन किमा है] 

इस मत कानिराकरण- यह्‌ ओर्‌ भी आदचयंजनक्त है कि पल्लवं तयः पाण्ड्य 
राजा के राजकवियो ने अपनी राजधानी कांची या मदर का वयनं कही नदरी किया चकि 
ये दोनो नगर दक्षिण भारतके प्रसिद्ध नगर थे। यथा नगरेषु काची ' आदर्ल नमर्‌ थ । जौर 
न अपने प्रान्त की नदियों, पर्व॑तो प्रसिद्ध मन्दिये काही वर्मन किया द्‌ ।यह्‌ वास्त्वमे वडा 
विचिव्रहै किवे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियौ, काची, महरा आदि स्थानौ, पाण्ड्य, चोल, 
रानाओं में महेन््रवर्यन, नरसिह्‌ वर्मन आदि दक्षिण के अन्य्‌ राज्यो तथा उनके नायकोको 
न जानते हो ओर अंग, अवन्ति, उत्तर कूर, कम्बोज, कारी, कुम जगल, कौलल, ग्धार्‌, 
नंग, वत्स, विदेह्‌, रसेन, मौराष्टर, सौवीर, अयोध्या, उन्जैन. काम्पिल्य, कौलास्बी, 
पाटलिपुत्र, मथुरा, राजगृह, वैरान्त्य, विराटनगर, हस्तिनापुर तथा उदयन वत्सयज दरक, 
प्रचोरव॑, कुतिभोज राजाओं तथा गगा-यमूना जादि से पूर्णतया परिचित हो । इस प्रकार 
पण्ड तथा पल्लवराज कवियों द्वारा इन नाटकों की रचना की उक्ति नितान्त निर्मृन सिद्ध 
हो जाती है ओौर यह्‌ मत निराकृत हो जाताहै। 

केरलवासियों ने नाटकं को संक्षिप्त करके नाटकीयरूप प्रदान किया- परो व्तट 
के विचार हम पूवं मे रख चुके दै। डा० पिदारोटी, डा० राजा, प्रो के° शास्त्री, 
करप्पु स्वामी जादि भी इनके संक्षिप्तीकरण का विचार रखते है । डा० सुखथन्करध ने 
अपने लेख में डा० वनंट के सम्बन्ध मँ स्पष्टतया लिख दिया है कि इन्होने भास के नाटको 
के सम्बन्ध में प्रयुक्त भरतवाक्यं साजसिह से पल्लव राजा आदि काजो अनुमान लगाने 
का लेख १९१९ मे प्रस्तुत किया था उससे पूवं ही उसका निराकरण करने वाले प्रमाण 
पंडित रामावतार शर्मा पाण्ड्य द्वारा प्रयाग से कारित शारदा पत्रिका के १६१५ वाले अंक 
मेदहीव्यक्तक्यिना चुके ह । इतना ही नही, अपितु डा० वनेटके आक्षेपोका निराकरण 
ैनर्जी, शास्त्री, कोनो, एफ० उन्ल्यु थामस ओर विन्टरनित्न ने भी कर दिया हे । अत 
कै रलीय राजकवियो द्वारा^रचना का सिद्धान्त निराकृत हो जाता दै! इसलिएसख्या १ से 
६ तक के मतो की समीक्षा अच्छी प्रकारसे हो जाती है। 

कवियों के पुणंतः पोषक विद्वान्‌-डा० ए० डी प्रयाल्कर ने अपने ग्रन्थ “मास ए 
स्टडी में विस्तारपूर्वक विचार्‌ करते हए भासनाटकचक्रम्‌ में प्रकाशित तेरह डाटकों को 
नरास कौ कतिया भानने मे धिभिन्न विद्रानों के मत का विर्लेषण किया है। इस मतके 

2* ररडीज इन भास, डा सुखथन्करर, प° १ ४२०. १ूना १९४५ 
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पोलो ने निम्नाकरिन नाम सगृहीत किए है । 
अमगरकर, अमूरी बेनजीं नास्त्री, वेस्टन हिवार गायकवाड्‌' वेल्वत्कर, भिड, प्रो ° 
"दरदः, दीलितार, प्ृटक, गृनेरी, नेप अय्यर, जेकोवी, जायसवाल, जोली, काले, कीञ्‌, 
धायस कोनो, कृप्ण भास्वरी चकोटे, लेस्नी, निण्डन, एस ° एम ० पराजये, पेवलोनी, लिट्‌ज, 
रे, नरप, हरप्रमाद शास्त्री, हरिहर चास्यी, मुखथकर, थामस, वेलर, डा० विन्टरनित्ज, 
० म०मरगणपति शास्त्री आदि इन तेरह नाटकोको भासकी रचनास्वीकारकरतेदहे। 
विरोधी विद्वान्‌--यथा डा० बनूंट, मटुनाथ स्वामी, कारपेन्टर, देवधुर, काचे, 
नीर वी० काणे, रामकरृप्ण, ए० के° पिसरोट, के० आर० पि्चरोटी, सीऽ कै० राजा, 
के० जी० जकर, रामावतार लर्मा, हीराचन्द चास्वी, कुप्पु स्वामी, रगाचा्यं, रेडी शास्त्री 
सिन्वनं वेवी, वुलनर आदि विरोधी दहै तथा सात नाटको को जाली मनतेहें। 
कृतियो के श्रश्ञतः पोषक--डा० सुखथन्कर, प्रो ° विन्टरनित्ञ कतिपय सीमाओं के 
साधभासकी रचनाओको स्वीकार करने है) वत्तमान कालीन विह्ठान्‌ उा० सूर्यकान्तःप्रो° 
चनदेवप्रसाद तथा प्रो० अय्यर आदिभीभासकी ही रचना मानते ह्‌! स०म० गणपति 
सत्वी भी इस मत के पूमंत पोपक ह । डा० कीथभी इसका ममथेन करते है, किन्तु डर 
यिस, डा ° ससर्प, डा ° लिण्डन, वैनर्जी जास्ती, प्रो° एम° एन ° पराजपे, प्रो० देवधर, ग्रो 
जापीरदार केवल स्वप्न वासवदत्ता, प्रतिन्ना तथा पचराव्र को भास रचित मानते है, शेष 
चना को नही । उन्होने इन नारको को दो भागो म विभक्त किया ओर विभिन्र् काव 
के रचनाएं बतनाया ह । डा ° सूखथन्कर ने स्वप्न तथा प्रतिज्ञा को कवि भासन की रचना स्वी- 
कर कियाहै, नेप अनिद्चित कवि कौ रचना ह । स्टेनकोनो लेप नाटके कभी भाव की रचना 
मानते है । प्रो सिडेभीदइननाटको को पूवं मे पुभतया स्वीकार कर चैने पर भी परचात्‌ 
य ऊपनी अनिच्चितता ददाति है) डा० वेलर चारुदत्तः, बवालचरित तथा अविमारककोभी 
स्वप्न तथा प्रतिना के साथएक ही कवि कौ रचना बतलाते है । प्रो ध्रुवा इन सभी नाटकं 
न्मे भान कौ रचना स्वीकार करते हैँ किन्तु जभिपेक, कण भार, उरुभग, दरुतवाक्य तथा दूत- 
चटोत्कच को वे भिन्न कवि की रचना कहते ह । डा० वनंट इन रचनाओं को विभिन्न काल 
की ही वनलाते है ओर डा० जोन्सटन स्वप्न तथा प्रतिनज्ञाको एक ही कवि की रचनां 
न्वीकारकरतैह | प्रो० के०° आरण पिदारोटी केरलीय रचना के पोपणये इन नाटको को 
कुटीअट्म' भेद पर्‌ रचित निर्धारित करते है तथा स्थापना का आरम्भ ये केरल प्रभावसे 
नानते है । किन्तु यह्‌ कोई प्रबल प्रमाण नही है क्योकि केरल मे रंयमचीय परिष्कार आ्वीं 
याती से पूवं का नही प्रतीत होता जबकि स्वप्न तथा अन्य नाक्क दक्षिणमे प्राचीन काल 
ने ही अभिनेयता कौ उपयुक्तता के कारण जनगप्रियहो गये थे । प्रो० पर!जपेने दाक्षिणास्यों 
की प्रतिभाको भी इस योग्य घोषित नहीं किया है कि आज तक उनका इस प्रकार का कोई 
उत्तम नादं उपलब्ध नही है । 
ए० डी ° पुशल्कर ने अपने ग्रन्थ भास एस्टडी' मे इनकी प्रामाणिकता पर गम्भीर 
विवेचन करते हए भास की रचनाओं को अंशत. स्वीकार किया है तथा इम स्वीकृति मे 


विषयप्रवेश „ २ 
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किभिन्त प्रकार के समान भावो ओर नाटकीय संवंधानिक विरेषताओ के आवार्‌ पर्‌ इस 
मत का पोपण किया द्तथा इस मत के पक्ष तथा विपक्षी विष्ठानों की सुची प्रस्तृत की है 
जिसका विवरण हम ऊपरदेचुकेदहु।येभी मास की रचनाओं मे आस्या प्र्दधित 
करतदहै। १ 

म०म० टी° गणपति शास्त्री इस सिद्धान्त के पूगेतया पोपक ओर्‌ सम्धंक 
दैकियेग्चनाएंभासकीहीहै रये खटी डती ई०्पूवंकीटै।ये वे विद्रान्‌ ह जिन्न 
साहित्य-जगत्‌ मे भास की रचनामोकौ प्रामाणिकता पर गम्भीर विवेचन अस्तृत क्रियः टै 
ओर विभिन्न आलोचनाय से युक्त उनकी रचनांभो का आलोचनात्मक सस्करण प्रकालिनं 
कियाहै।ये इन सभीन्नटको को भासकरत मानते है ओर पूर्णतया इस मन के समर्थक दै । 

विभिन्न आलोचको के सत का गम्भीररूपते अध्ययने करन के उपरान्त त्या 
भास की रचनाओं मे उसकी मौलिकता, सवेधानिकता, ओर्‌ नाटकीय स्थतो, दूदयोलव्द 
प्रयोगो, सामान्य दका के अकन के बल परमँ यह्‌ वलपूवेक कट्‌ सकता हँ जिस कविकी 
रचना वासवदत्ता तथा प्रतिज्ञा है जिन्हे सभी समथेक तथा विरोधी पूणंतया स्वीकार करने 
है,भासकीही रचना) 

भासकौीदही रचना सिद्ध करने के पूवंहम एकदहीकविकीएकहीकालकी रचना 
सिद्धकरनेका 





नाटकों मे समान वेधानिकता 


१. सभी नाटक नान्यन्ते तत प्रविगति सूत्रधार्‌'मे आरम्भहाति ह्‌, जकर 
अन्य लौकिक सस्कृत नाटक नान्दी (दलोक) से आरम्भ होते दै जौर इसके अनन्तर 
नान्यन्ते तत. आता है। 

२ केवल क्णंभारमे प्रस्तावना प्रयुक्त की गहै, गेप १२ नाटक मं स्थापना 
का प्रयोग किया गयाहै। 

२. एवमार्यमिश्रान्‌ विज्ञापयामि किन्नु खलु मयि विज्ञापनव्यग्रे शव्द इवे श्रूयते 
अंग पश्यामि ।' यह्‌ पवित प्रतिज्ञा, अविमारक, चार्‌ तथा प्रतिमा कोद्धोड सभी नाद्कोामें 
प्रयुक्त की गर्द्‌है। 

४. मुद्रालकार का प्रयोग, जिसमे नाटकके प्रमुख पात्रो का नाम तथा कवि 
अभीष्ट दवता की स्तुति भी, चारुदत्त को छौडकर देष सभी नाटको मे उपनन्व हर्ती ह्‌) 
अविमारक मे केवल स्तु[तिहीहै, मूद्रालकार नही है) 

५. सामान्य परिवर्तन के साय सभी नाटकों मे समानस्पेण भरतवाक्य प्राप्त 
होता है । “इमामपि मही ब्रत्स्ना राजसिह- प्र्ास्तु न. राजा भूमि प्रशास्त न ', केवल 
चारुदत्त य भरतवाक्य नही है । मध्यम तथा दूत घटोत्कचमे राजा कीस्तुतिके स्थान 
भगवत्‌ स्तुति से नाटक की समाप्तिकौ गई है! , 

६ भावा तथा सवेधानिकता मे नाटको मे अत्यन्त सामीप्य! उनमें मावा, 





२८ मास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विहेषताएं 


विचाने, अब्दो, विशे वाक्यों, पद की मृहूर्मृह आवृत्ति एक ही लेखक कौ पुष्टि करती हे । 
3. व्याकरण सम्बन्धी जपाणिनीय प्रयोगो की वहता है, जिन्हे आष प्रयग 


. अधिकतर नाठ्को मे पताका स्थानक का प्रयोग किया गया ह | 
९. नाटको मे लेलक का नाम किसी सचनामे नदी है, जौर रचनाओं के नामका 
निदेयः बालचरित, स्वप्न, चर्‌, पचराव तथा अविमारकमे सकेतके रूप मे प्राप्त होता 
गणपनि नास्ती न भी उपर्युक्त क्दिषतां के साथ-साथ भरत के नाटचश्चास्तरके 
नियमो मे विपरीतना होने के कारण नाटककार की प्राचीनता का परिचायक तथा अपाभि- 
नीय आयं प्रयोगो मे प्रचुरनाने पाणिनि से पूर्वं कवि के होने का वणन किया है। इन्दौने 
भापा, माव, रम के मिश्रम तथा स॒वेदन से कवि की प्राचीनता के साथ-साथ प्रतिभा का 
मी ननर्थन क्रिया है तथा प्रतिमा मे वाल्मीकि तथा व्यास का प्रतिविम्ब माना है जिस 
यह्‌ स्पष्ट है कि कवि की रचनाएं उस समय की है जवकि सस्कृत बोलचाल की माषा रही 
होगी । इतिहान परस्परागन कथाओं, वर्णन से वासवदत्ता भास~रचित मानी गई है अत. 
सय नाटके नी ास्त-रचितहीहै। 
मो° दववर ने गणपति लास्त्री की उपयुक्त बातो को माना है, केवलं पूवं पाणिनि 
तने मवे सन्देह करते है| सम्भव दहै कवि पाणिनि के शीघ्र पदचात्‌ रहा हो ओर पाणिनि 
व्याकरण का पूर्णतया प्रचार व प्रसार वहाँ तक न हुमा हौ । 


॥॥। 


नाटकोय दश्ाग्मों मे समानता 


प्रतिमा नाटक म रावण-सीता का वार्तालाप तथा अमिषेकमे भी रावण-सीताका 
वातालाप तथा सीना का गाप देना समान शब्दो मे वणित दै । प्रति०६/।१९., अभि २/१८ 
सुखाबह्‌ व्ग्य-- दूत घटोत्कच में मध्यम (ब्राह्मण पुत्र) को बुलाता है ओर 
मन्यन पाण्डव भीम वदां उपस्थित होति है तथा वरहा घटोत्कच को पुत्र कहते हैँ ओर वह्‌ 
मीम को पिताक रूपमे नहीं पहचानता है । पिता ओर पुत्र का गोपनीय आलप आह्लाद- 
काना ह्‌ । इसी प्रकार पचरात्र मे अभिमन्यु अपने पिता तथा अन्य कोन पहूचानकर उनके 
डारा अपनः नाम लेकर बोलने वाने को नीच तथा अपनी माता विषयक वार्त पर रोष 
प्रकट करतां दै) 
वषादात्मकं व्यग्य-- दूत घटोत्कच म अभिमन्य के बध के उपरान्त जब यह समा- 
चार धृतराष्टरको सुनाया गयातौ वह शीघ्र ही (इसका कौन दोषी है) यहं पूते है गौर 
जयतरेथ का नास सुनकर उसकी मृत्यु को घोपणा करते है क्योकि यही दु'शला के रुदन का 








?. सोचरप्यभि मयन्ते ना्रभिः कत्रियान्वयाः }--प॑च २।४७ 
कि जवान्‌ धमराजो `" यन्मां पिनृवद क्रम्य स्वरीगतां पुच्छे कथां --पच० २।४य्‌ 
२, ह जयद्रथो निहतः |--दून० घ्‌०, प० ४६९ 


विपय-प्रवेदा 
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कारण होता है । प्रतिजा मे उदयन के अपने मंत्री दारा गृहीत होने पर सहायेन (क्या 
यागन्धरायण ` मर्‌ गया ह) एसा कहते है जो कि परचात्‌ मे यौगन्धरायण के द्वारा उदयन 
वैः मो्न कौ प्रतिना म परिवर्तित हौ जाता है! अविमारकः ये योग्प्रै नारद अविमारक्र ङ्त. 
दुन्तिभोज हारा जान नन ने महान्‌ सकट की स्थिति का अनुभव करते है | 


पताकास्थानक 


* (क) प्रतिना म महासेन कई योग्य खजाओ की सुची वतलाकर देवी न पुन्ना 

कि तुम किसे अच्छा सुमती हो ? प्रतिहारी वीघ्र जकर `वत्सराज' कहती है 

(ख) अभिपेक म रावण सीतासे पूछता कि जव इन्द्रजित्‌ दार राम-नश््चय 
मारे गये तो रक्चा कौन करेगा ? नप्प मे--रास'। 

(ग) अविभारक मे विलासिनी नलिनी त कहती है विवाह क्व होगा ? पदं कै 
दिये (आज) की घ्वनि जातीहै। 

(घ) पचराच्र में पाण्डवो का समाचार हमको कटं से प्राप्तं होगा" कह्ने पर्‌ 
विराट नगरसे दूत आया है" एसा समाचार मिलता ह । 

(डः) प्रतिमा नाटक मे जिस समय वल्कल वस्त्रो के विपय मेँ सीता सूद्धनी 
है तो एक नौकरानी रेवा से वल्कल वस्त्रो को लेकर अचानक लौटती है । 


नाट्यकला सादृश्य 
मरत नाट्यश्ास्् हारा वज्यं दुशं का रंगमंच पर अ्रमिनीत होना । 


(१) प्रतिमा दवितीय अजक दशरथ की मृत्यु 
(२) अभिषेक प्रथम अंक वालि की मृत्यु 
(३) उरूभंग प्रथम अकं दुर्योधन कौ मृत्यु 
(४) वालचरित पंचम अंक चाणूर, मुष्टिक तथा कस 
की मृत्यु 
५ तृतीय अंक कृष्ण तथा अरिष्टषेभ का युद्ध 
(५) मध्यम प्रथम अंक भीम घर्टात्कच युद्ध 
(६) स्वप्न पचम अंक राजा उदयन के समीप 
वासवदत्ता का गयन 
(७) पचराच प्रथम अक मघ्यमको दूर से वलाना 


(<) नादकों मे नाम निदं का अभाव। 
(६) निष्क्रम्य प्रविदय द्वारा गतिरीलता का आयोजन । 


४. किञुपरतो यौगन्धरायणः प्रतिज्ञा द्वितीय च्रंक पर० ७> 
= - अच कुन्तिमोजस्य सौवीरराजस्य च महयन व्रिमारकादशनेन कार्यैस्ंकये वर्त॑ते {--अवि ०; ए० १८० 


० भास को भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदोपतापे 


(१०) आकाडभापित का स्वतंत्र प्रयोग 1 

(११) पात्र की अनुपस्थिति में अन्य पात्र दवारा उसके कथन की आवृत्ति 
“ * (१२) भटो व्तथा प्रतिहारी द्वारा सम्राम तथा घटना विशेप का परिचय 
देना ¦ 

(१३) विषम परिस्थितियों में पाच द्वारा जल' मांगने की प्रवृत्ति का वर्णन भास 
की मौलिकता कौ परिचायक है! इस प्रकार कीं प्रथा अन्य नाटको म लभ्य नहीं होती । 

(१४) नारकीय प्रतिष्ठा कै प्रति कवि सदव सजग है । एक पात्र कै द्वारा दूसरे 
पात्र की वन्दना मे करम का ध्यान रखते है । यथा पंचरात्र मं द्रोण'बअयं कृ. कम । भीप्म- 
मृत्क्रम्य वन्दितुम्‌' कुत है तथा दूत घटोत्कच स्वयं अद्रुद्धि करके पुनः वन्दना क्रम को ठीक 
करना है। 

(१५) किसी भी पात्र द्वारा अपनी सम्थ॑ता की अभिव्यक्ति पर श्वोता पाचद्रारा 
अहो हास्यामिधानम्‌' ` कहलाना भी भास की मौलिकता है । 

(१६) कष्ट के समय अप अधिक संतप्त न होदए'* एेसा किसी पात्र इरा 
कह्नाना । 


विचार सास्य 


१. कवि के समय क्रौञ्चः कौ उपमा का प्रचलन प्रतीत हता है क्योकि परचाती 
काव्यो मे इस प्रकार की उपमा कौ न्यूनता है ओर वतमान कालीन साहित्यमे इस उपमा 
का प्रयोग शुन्यही है! भासने स्वामी कातिकेयके द्वारा किये गए करौञ्चके विना का 
कड्‌ स्थलों पर समान वणन किया है। 

२. राक्षसो को मृ्यु' के सदुश वणन किया है यथा मध्यम मेब्राह्मण पुत्रे दूत 
घटोत्कच को "मृत्यु पुरुष विग्रह. कहा ! कप्ण को भी कस की मुत्युकेरूप में वणित 
किया है। भट राजा से कृष्ण को बलराम के साथ मृत्यु के सद्दा आने का विधान करता है) 


१. अ्रापस्तावत्‌ # इताः आपः । श्रनेक स्थर्लो प्र प्रयुक्त है 
२. श्रो हास्यािधानम्‌ !-- प्रतिज्ञा, प॑च०, दूत षटोत्रच, कणेभार 
३ मा मवानतिमात्र संतप्य {--स्वप्न०, अरवि०, चार्‌° 
ॐ. क्राल्च यथा शक्तिधरः प्रकृष्टः |--बाल० २।२३ 
वलेन हि पुरा क्रौञ्चः स्कदेन निधनं गतः |--वाल० ३।९ 
गुहशवितसमाक्रान्तो यथा करोल्वाचलोत्तमः --|अरमि० १।२४ 
~ क्रञ्च यथा गिरिवर युधि का्िकेयम्‌ ।--अमि० ६।७ 
मिन्मो मद्वाणएवेगेन कऋोञ्चत्वं वा गमिष्यति ।- प्रतिमा ५।१२ 
४. सत इति दैतमक्ष' कंसमृत्यु' वहन्ती |-- बाल १।१० 
रामेण साधमिह मृत्युरिवावतीरैः ।--वाल ° ५।३ 
हतोऽयं मृत्युना स्वय । दूतवाक्य १।२७ 


विषय-प्रवेश ८१ 
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ॐ 
दूत वाक्य में कृष्ण कंस की मृत्यु पर कहते हँ कि इसका विनाश तो मृत्यु ने स्वयं ही क्या 
है, अन्य ते नहीं । 

३. नाटककार ने प्रायः सभी स्थलों पर बलशाली कौ उपमा सिह स तथा दुवल 
कौ उपमा मृग (हरिण) सेदीदहै। भासत कौ रचनाओं में यह्‌ साम्य वालचरित, मध्यम, 
अभिषेक, दूतवाक्य, प्रतिमा आदि नाटक मे समन रूपये लभ्य होतादे। इमप्रकारका 
विचार साम्य एक कवि की रचनामेही सम्भवहो सकतादहे। 

, ४, कविने ञाज ही लोभन नक्नव्रः है अत. विवाह जाज ही उचित है । इत प्रकार 
का वर्णन कर्टस्थलो पर कियाहे। 

५. राजा उदयन के गृहीत होने के प्रसंग मे हंसक यौगन्धरायण 
ससय महासेन के सैनिको द्वारा "उसने मेरे भाई आदिको माराः कहता 
वेक मे सीता के कारण भाई, पुत्र तथा मि के वध्‌ का प्रसगहं। 

६. सूरय की किरणों के संक्षिप्तीकरणः का वर्णेन दो स्थली पर समान स्प सं 
वणितं किया गया है | 

७. क्ष्व ने पातरौ द्वारा भुजाओं को अस्त्र" बतलाया है । 

८. अविमारकमे अविमारक स्वयं विद्याधर की पत्नीः के विपय मे तथा चास्द्त 
मे विट बसन्त सेना के विपय में समान विचार व्यक्त करता है 


ण्न करत्‌ 


ते 
है तथा अभि- 


१. नाग मृगेन्द्र इव पूवेकतावलेपम्‌ ।--बाल ० ४।१३ 
रुष्टोऽपिं कुरो वन्यो न भ्याघ्र धपेयेद्रने [म्मम १।४४ 
गज्पतिभिव मत्तं तीदणद॑प्टो म गेन्द्रः [अमि &।११ 
इरिभिव मगपोतौ तेजसासिप्रयातौ [--दूत वाकथं १।१० 
नं व्याघ्रं मगशिशवः प्रघषेयन्ति --प्रतिमा० ५।१८ 
कथं लम्बसटः सिंहो मेख विगिपात्यते [--चमि० ३।२० 
व्याघ्रानुसारचकिंता हरिणीव [--चार्‌० १।६ 
किहदशेनवितरस्ता म॒गीव परितप्यते ।--अभि० २।१३ 
हरिरिव हरिरणनामन्तरे चेष्टमानः | श्रमि० २।६ 
ञ्रचेव किल शोमनं नक्ष । श्रचैव कोतुकमंगलम्‌ करतंज्यम्‌ |--स्वप्न० प° ४६ 
त्रैव खल गणवन्‌ नक्लत्रम्‌ । अ्ेव विवाहः प्र्वातत्यम्‌ |--पच० २।७२ के समप 
३. ममश्राताहतोऽचेन !- प्रतिज्ञा म्रथम्‌ श्रंकं प° ३ 

द्मस्याःकाररेन वहवः भ्रातरः सुताः.-` निहताः ।--स्रिपेक पंचम 
४, श्मस्नाद्विमस्तकगशः प्रतिसंहृताशुः ।-- अभिषेक ४।२३ 

रविरपि च संन्निप्तक्रिरणे `" शिखरम्‌ [--स्वप्न० १।४६ 
५. निस्तिट कठिनां सावेव बाहर ममेतौ प्रहरणनपरं त॒ त्वाद्शा दुरलानाय्‌ ।-वाल० २।४२ 

ईंहजौ मे प्रह्स्णं युजौ पीनासकोमले | 

तावाश्रित्य प्रयुध्येयं दुवलेगर ह्यते धनुः ।|-- पच २।५५ 

६. तडिदिव तोयघरेषु दृष्टनष्टा [--च्रवि० ४।२० 

सौदामिनीव नलदोदरसंनिरुडा ।-- चार्‌० १।१८ 


०१ 
र] 


४२ भास की भापा सम्बन्धी वथा ताटकीय विदोषतापं 


६. कवि ने राहू से ग्रसित चन्द्र कौ उपमा” अनेक स्थलों पर समान रूपसे दीद । 
नायक, राजा आदि प्रधान पात्र की उपमा चन्द्रसे ओर उससे पीडित करने वाले कौ उपम 
राहुमेदीहे।येस्यल भास मे नाटकीय विचार सास्य का अत्यधिकं पोपणकरते द। 

~ १०, कवि अक्तभव तथा कठिन कायं को मन्दर पवेत कै उठाने के सदुश वणित 

रना हे । वालङ्कप्न को ले जाते हृए मी वसुदेव को मन्दर सदृ पराक्रमराली घोपित 
क्या है । सहानेन स्वय उदयन के गृहीत होने पर मन्दर के उठाने के सदृश विचार रखता 
हे। अभिपेमे नवणके ढारा राम के मारते कौ सुनकर सीता उसे मन्दर पर्वत हाथोद्रारा 
तोलने की इच्छा करना कहती है । ^ 

११. मध्यम मं ब्राह्मण अपने पुत्र को राक्षस द्वारा विनष्ट हने की उपमाः गज 
हारा विनष्ट वृश्न की मति तथा प्रतिमा सें रावण केद्वारा मारे गये जटायु कौ उपमाभी 
नमान दी गहं । 

१२. क्रोध को अग्नि" के समान दर्लाकर शव को वायु वेग वतलाया है । 

१२. यव-तत्र मास॒ ने मनुष्य की उपमा नक्षत्र गण के मध्य में विराजमान चन्द्र 
की माँ प्रद्षित कीदहै। उस प्रकार के वर्णन भी करई्‌नाटकों मे समानरूप से प्राप्त ठोते 
है । चन्द्र की उपमा राम के लिए दी गई है । यह चन्द्रगुप्त राजा का स्मरण दिलाती है जंसे 
कोई राजा अपने मभायदोचे आकीणं र्हूता हो ) 

१४. अभिषेक नाटक मे सीताः को वर्षा के दिन की चन्द्रलेखा के समान अभि 


| 


१. कि द्रष्टव्यः गशाकोलवं राहेवंदनभरुडले [-- बाल ० १।१२ 
रादुवर्‌जान्तरगता ननद्रलेखेवं शोभते । --दूत वाक्य १।७ 
यदि शक्वलग्रस्ते राहुखा चन्द्रमा इवं ।--प्रतिन्ञा १।१ 
वद्धस्य विप्रचन्द्रस्य मगान्‌ राहुरिवोच्थितः ।-मघ्यम १।३३ 
व्यावतनं केरनस रिव मन्दरस्य [-म्रतिना २।६ 
कि मेसमन्दरदुलं परिव्त्यानि [--दूतवाक्य १।४४ 
बाहुभ्यां गिरियिव मन्दरं वहन्ती |--वाल० १।६ 
{यृ,रासव मन्द्रयुहदन्‌ युजास्याम्‌ ।-- वाल ० १।१४ 
मृदो खु क्षि रवण जो अन्दरं इत्येस तुल यिद्ुकायः [--असि०; पृ० २५७ 
३. कथमिव गजराजदन्नभग्नस्तररिव यास्यति पुषितो विनाशम्‌ [-- मध्यम १।२४ 
नागेन्द्रभग्नवनवृ द दवावसन्नः |--प्रतिमा ६।४ 
४, धातराष्टरवनदवारिनः [--सध्यम पृ ४३७ 
पंचानां पारुडवाग्सीनानाा केनेग्धनीक्रनः | दूत घट० १।& 
५. न्व मभ्य उव परवगतः शशांकः | दृतवक्य › |३ 
. पुत्रनक्तचकौेस्य -` विप्रचन्द्रस्य } मध्यम १।३३ 
चन्द्र सन्तत्र ^वोदयम्थम्‌ । प्रतिना ७।१४ । 
दुद्रनांतग॑ता चन्द्रलेखेव । अभि० ए० ३३३ 
मे धेविमुक्तममलं शरदीव सोमम्‌ । प्रतिमा ७।६ 
जमूतचन्द्र इव खे प्रभया वियुक्तः | प्रतिमा &।१२ 


[1 
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[१ 
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विपय-प्रवेश् ॥# 


हित किया है । अन्यत्र यह्‌ वर्णन भिन्नता रखना ह 

१५. कृष्ण को पाण्डवो के नेत्र के समान दर्बयिः है| 

१६. पृत्र के विषयमे भासने दूतवटो्तच तथा अभिपेक मे प्रथम प्रवालः की 
चोपणा की है । दूतवटोत्कच मे धृनराप्टे न अभिमन्यु को अर्जन का प्रथम प्रवाल कटः है 
तथा वही वद्कुल प्रवाल भी उनीमे वणित है! जभिपेकमे वाली सुग्रीव के निए अगद का 
सौपने हए उन कुल प्रवात कहता दे । 

2५. कर्मभारयेयुद्धकी वं ध्ठनि को प्रवय नागर घोप नुशष्य ध्वनित किया 
है 1 हैन दाक्य स पाञ्चजन्यके घोपको यत्रय सागर वोप तुल्य कहा दं) 
नागद्रःकोदोनोस्यलो पर्‌ वीणा-विनोद-रमिक तथा कलहुभिय अंकित 
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१. 


१९. सुन्दरी पर मभी वस्तूजो की चोमा का जकन सादुदय'का द्योतक है । 
२०. धृतराष्ट के गौय" मे देवताओं न अलकित होकर उमे अन्धा दोन काकरारण 
भास ने दूत घटोत्कच तथा उरुमग मे ममान रूपण निद्प्ट किया हं । 
२१. कवि ने दशरथ की कौनल्या क प्रति उक्ति" मे तथा वसुदेव की देवकी के 
ग्रति उप्तिमें समानता दर्शि दै 
२२ चारुदत्त मे तथा अविभारक म अन्धकारयुक्त रात्रिका वर्णन समान स्प 
५४. यहणनुपगने तु गछमद्रे हननयन। इव परढवा मवु: | दूतवाक्य १।९ 
सदा तुगरिष्यान्त शरास्ते करम्खचच्दः | दनघट० १३१ 
२. घ्य नु बालः कुरुवंशनाथः दिन्नो नस्य अधनः य्रवाल्ः | दू० घ० २।१९ 
हा वलस यदुवुलम्रवाज्ञ | दू० ध०, ¶० ४७० 
वुलग्रवाल परेगृह्यतां नः ।--सि० १।२६ 
३. शंखध्वनेः प्र॑जयतगरथोषनुल्यः ।- कणं १।२४ 
यगय स्वनं ्रलयसागरयोषतस्यन्‌ । दूत वाक्य १।४९ 
रेनानिनादयय्द सं लनाैः चरडानिलाहनमद्येद धिनादकल्यैः । दून वाक्य १।५ 
४. तन्तरील्व दरणि च वष्ट्यामि । दाल० १।४। 
नपु च सवरगणान्‌ कलहश्च लोके! श्रवि० ६।११ 
५. सर्व॑शाभ वायं सुरूप नाम | प्रतिना १ पृ २५३ 
यथदा सव॑मन्नंकारो वति सरूपाणाम्‌ । अभि० २ 
द्मकरनिरेव मनु ढारिकाया अह कार इति सनि | 
६. मन्य घुर न्विदिवर्णजातशंकं स्वामाश्निमायित-लो^त्रमवान्‌ हि सृष्ट 





७. वेोसल्य सवती खल्वस । त्वयाहि खलु गसं रान्य धनः | प्रतिमा 
वितः सारो-यं वालः पद्यदलेत्तणः । 

गमे यय! धृतः श्रमानह्ये व्य हि योषितः । वाल० ४९२ 
=. निम्पूतीव ` विफ्तांगना {-- चारू० २६९ 

व्याम्रष्ट --रचयत्ीव म॑नष्यल्लोकः | श्विं० २।१३ 


धट भाय की भापा सम्वन्धी तथा नाटकीय विदचेपताए 


से वर्णित कियागयादहै। 

२३. दूतवाक्य तथा दूत घटोत्कच में अर्जुन के पराक्रम वर्णन अं अत्यधिक साम्य 
है । अर्जुन का भगवान्‌ शंकर के साथ युद्ध, खाण्डव वन दहन, इन्द्र को पीडित करने वाले 
निवसत कवचो का विनादा्तथा विराट कँ विरुद्ध कौरवो को अकेले अर्जुन का परास्त करना 
आदि । दूत वाक्य मे वासुदेव ने दुर्योधन से तथा दूत घटोत्कचे धृतगाप्ट्ने दुर्योधन से 
अजुन के दून गुणो का संकीतंन किया है! उरुभगमे दितीयमटनेभी इसी प्रकारका गुण- 
गान किया है । 

२४. दविधा छत रकी उपमा का वर्णन भी कई स्थलो परसमान रूपमे क्रिया 
गया ट ! बाल चरित मे वसुदेव यमुना के जल को, अभिपेकमे समूद्र का, अविमारक मे 
अपने दारीर के विपय मे अविमारक की उक्ति भावसाम्य का प्रदडोन करती । 

स्वेप्न तथा प्रतिज्ञा को सभी विद्वान्‌ भासत मानते है ओर इनके उद्धरण, वर्णन 
सास्य अन्य रचनाओंमेभी मिलते है! अतः मेरे विचारसेयेसभीनाटकृभासकी ही 
रचना प्रतीत होती हे। 


१. (घ) प्रामाणिकता के स्थिरीकरण मे मास को श्रपनी विशेषतापुं 


१ स्वप्न तथा शयन कां प्रसंग | 
२ चाप तथा शपथ का उल्नेख | 
३ कथाके परिवृंहूणमे हाथी काकेन््ीभूतषूपमं ऊंकन) 
४ ह्स्तिरिक्षा तथा वीणाविशारदता प्रणयत के साधक । 
. अश्नूमिक्त स्थलो का सुप्रयोग। 
. ब्रह्मचारी पातर का सायोगिक प्रवेडा । 
. मंत्ित्व की प्रतिष्ठा | 
कन्या-पितृत्वके दो रूप । 
. अपराध की स्वीकरति । 
- प्रमुख समान भावों कौ उपयुक्तता का अंकेन | 
- सम्पण पद्य कौ अवृत्ति । 
. गद्य खण्ड का आवृत्यात्मक प्रयोग । 
- नाटक में प्रयुक्त शब्दा का सृहुमुहु- प्रयोग । 
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१. करां वपुः" भीष्मादयो निजिनाः । दृत वा० १।द२ 

. राक्र पच्छ पुरा" -पृच्छं चित्रांगदम्‌ | दूत घयोत्कच २।२२ 
स्ष्ट्वा खारडव `" प्रतिम्राहिताः | उरू० १।१४ 

२. यथा नमसि तोये च चन्द्रलेखा द्विधाक्रना । व।ल० £ १३ 
दविथाभूत इव दर्थैते जलनिधिः | श्रमि०, ० ३५१ 
द्विाविभक्त खद मे शरीरम्‌ ! प्रवि० ४।२१ 


विपय-प्रवेश भ 


१. स्वप्न तथा ज्लयन के वणेन स्थलों काभासकी रचकभामे सकरेत 

रगमच प्रर नाटचशास्त्र विरोधी द्द्यो मे दयन का अभिनीत करना वर्ज्य समस 
गया है । दायन के साथ विभिन्न नाटकोमे स्वप्न काप्रसग भी स्वाभाविक ल्प स कवि 
दरार प्रस्तुत किया गया दै, जियये नाटकीय अभिनेयता मे दरुततः तथा आज्ञातीत सणलता 
की समृपलव्धि होती है । भास के वर्णन स स्वप्न ओर नयन का प्रसग परम उचित रीति 
ये अकित किया गया है जिसमे आनोचको को अभिनेयना की दृष्टिसे किचिन्मात्र भी 
जालोचना का अवन्तच चही है। दैनिक जीवनमे व्यवहार मे अनेयाली घटनाओं का 
अक्न मास की मौलिकता का परिदचायक है । इन्होने स्वेप्नवासवदत्ता जादि अपने नाटक्रों 
ने स्वप्न तथा चबन के भ्रसगो को इन प्रकार प्रयुक्त किया है । स्वप्नवासवदत्ता नाटक 
काना भी पूर्णतया सार्थक करने के लिए स्वप्न्‌ की महती महत्ता स्पष्ट दही जातीदहे। 
राजा नथा विदूपक' वार्तालाप करते हृए जाप सो गए" ! पद्मावती के सोते हुए इवास कौ 
गति क द्रारा जयन तथा स्वस्थता की सामान्य पृष्टिकी ग्दहै। दाय्याके एक ओर सोते 

ए दव स्तेहवदा वासवदत्ता मी दही सो जातीहं। 

प्रतिना यौगन्धरायणः नामक प्रकरण के आरम्भमेहीनाटककारने नदी द्वारा 
स्वप्न मे राजा की अस्वस्यता का आमान दिखलाया है) 

अविमारक्म सागधिकातथाकुरंगी आनापमे सोने को कहती है ओौर स्वप्न 
की भांति यह्‌ क्या है, एसा अनुभव करती है । पूनः नलिनिका तथा मागधिका मतृंदारिका 
को मण्डनवेला के सम्बन्ध मे स्वप्न की भांति अनुभव करती है तथा अविमारक भी पव॑त 


१, :वदूपक-- चयि रुप्नोऽत्र नवान्‌ [--स्वप्न०; पु ४० 
व सुवदत्ता--इयं पद्यावत्यवसुप्ता ।--र्वप्न०; परु० ४१ 
वासवदत्ता--दिष्ट्या स्वप्नायते दल्वार्य॑पुवः [--स्वप्नः ० ४२ 
राजा-च्ाः ! उद्रकस्नान `सा स्वप्ने ट्टा मवेत्‌ (--स्वप्नः पृ० ४ 
[चद्पक--एतम्सिन्‌ "` सा स्वया स्वप्से दृष्टा सवत्‌ [--स्वप्न; पृ० ४३ 
र।जा--स्वप्नम्यान्ते विबुद्धेन नेचविप्रापितान्ननम्‌ | 
न्वारत्रमा+ रच्तन््या वष्ट दघालकं सुखम्‌ ।[--रसवप्नं० ५1१० 
योऽयं प्षत्रसतया देव्या तया वृहुसिपीडितः | 
स्वप्नेष्युत्वन्नसंसशो रोमहर्प॑ न सुन्वति ।|--स्वप्न० {।११ 
वसवदत्ता०-एकदेगाक्ंविसागतया शयनीौयस्य सचयति मामालिगेति यावत्‌ सयभ्ये | 
--स्वप्न०, पण ४१ 
२. शरद्य मयान्वौते क्ातिकुलस्थासवास््यभिव दृष्टम्‌ ।--्रलिज्ञा, प° १ 
. उमे०-- स्वप्न इव किसेतत्‌ [--श्रवि०, प्र १४९ 


[९५ 


स्वप्नाय मवत्‌ | 





नद्यहंखप्तः ।--मवि° ए० १५३ 
द्यवि°--अयिकोनु खलु ` सुनः [--अवि०, प° १५६ 
विद्‌ ०--स््रप्ने ह रेतनात्तायमानस्येव [-- प्रपि प्रु १२ 


४९ भास कौ भापा सस्वन्धी तथा नाटकोय विेपतां 


से पतन के ममय विचार को देखकर स्वप्न की भांति सोचकर विन्त स्वय ही सोया नरह 
हे हन्या विभिन्न कल्पनाएं करता हैँ तथा सोये हुए विदूषक को अरे कौन सोया है. 
कहता है । विदूपक-मै वहत देर्‌ सोया हू, कहता है तथाच्वप्नमे हाथी द्रारा पीडित 
हृष्ट की भाति कल्पना कस्ता है । तलिनिका ओौर मागधिका दोनो मिलकर स्वप्नकौ भांति 
यह्‌ क्या हृञ' कहती है । 

चारदत्त' तुती्यांक मे विदूषक नायक के नींद मू वाधितकर रही है' कृहूने पर 
स्वय भी कहता है कि अप सुखपूरवेक उस्ने के लिए सोद्ये्मैभी सोताहुं। अगे दसी 
अंक मे सज्जलक विदूषक को स्वर्णं भांड देते हृष देखकर कहता है किं बल लाघव के कारण 
स्वप्न मे कठ्‌ रहा है (देखकर) निरचय ही यह्‌ सो रहा है । * 

प्रतिमाः नाटकके द्वितीयांकारम्भमे सुधाकारक्षणभर रायन करता है । अभिषेकः 
नाटकमेंद्वितीयाक मे सीता हनूमान्‌ से वार्तालापमे राम विषयक वार्ताकी सत्यता में 
स्वप्न का-सा अन॒भव करती दै। 

बालचरितः द्वितीयाक से राजा प्रतिहारीसे कहते है कि क्या स्वप्न देख रहा 
टं । पुन. राजा शय्या पर जाकरसो जाति है । रापके साथ वार्तालाप की अभिनव कल्पना 
की गईहं। दापंभी देखकर कहता है कि अरे सौ गया। 


२. शापतथा शपथ वर्णन के स्थलोका भास की रचनाश्रों मे निदेश 


महान्‌ कवितथानाटककारभास कौ अमरकृतियो के अध्ययन से यह्‌ प्रमाणित होता 

है कि साहित्य समाज का प्रतिविम्ब तो होता ही है किन्तु नाटककार, लेखक तथा लिपिबद्ध 
करने वाले महान्‌ मनीपी निजी परिस्थितियोके प्रभाव समेअपनी रचनाम को मुक्त नही रख 
पाति हैँ । उनकी रचनाएं परिस्थितियों कौ छाया से स्वाभाविक रूपमे प्रभावित होती है। 
प्रमाण तौ यहा तक प्राप्त होते हैँ कि वे इन्हीं परिस्थितियों से अनुप्राणित होकर ही महान्‌ 
उपदेप्टा अथवा लेखक के रूप मे जगत्‌ के समक्न उपस्थित होते है! भास की उपलब्य 
रचनाओसेस्पष्टहैकिये अपने जीवनम्‌ पुणं सूख-युविधा सौरभ से सुरभित रहकर 
परचात्‌ मे आथिके एवं सम्मान संकट मे अवदय रहे जिसके कारण इन्होंने ब्राह्मण तथा 
ऋपिलाप्‌ कै साथ पारस्परिक वार्तलिापमें ज्ञापका विदोप महत्व प्रद्सित कियादहै। 


_----------ू- 
१. विदू°--रोना मवान्‌ रुख प्रवोधाय । यावदहमपि स्वप्स्यामि [--चार्‌०, प° २२७ 
सञ्जलकः--श्राहोखित्‌ सव्वलाधवान्‌ रदप्नायतते | 
भूनाथ मुप्त एवायम्‌ ।-- चार ०; प्र० २२९ 
नाय कः-तैत्रय ! सुप्यताम्‌ |--च₹०; पृ० २२५ | 
२. सुधाकारः--यावन्मुहू स्वप्स्याभि |--प्रतिमा, ¶० २७२ 
२. सीता-किन्तु खल ख्नो मया चष्ट: ।--रमि०; पृ० ३३७ 
रजि--कि स्वप्नो नु मयानुभूतः |[-वाज्ञ०; प० ५२९ 
राजा--यावदहमश्चि शयनसुपगम्य नयनव्या्ेपं करोभि |-- स्वपिति | 
शापः-- मये प्रसुप्तः | वाल ०, प° ५२७ 
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विपय-प्रवेघ ४ 


दन्टोने सित्रत्व की गपथ देकर प्रसंगो मे सजीवता तथा साप का भक दिखलाकर सामाजिकः 
स्वच्छन्दता कौ नियमित करने का भरसक प्रपास कियाहे। 
निम्नांकित स्थलो का सकलन इस विपय की पूर््टि मे नह्ययक होगा 


हास्य दशा मे विदूपक “रानी पञ्चावती तथा वःसवदत्ता दोनो मं विदेप स्नहास्द क्नौन ड 
टस विषय पर राजा कौ शान्त तथा तटस्थ पाकर अपने वयन्यत्व कौ चपथ देकर पृद्धनाहै 
्राकिसीसेभीन कह्ने कौ गपथ के साथ अपनी जिह्वा का काटता ट्‌ 
यौगन्धरायणः तथा टंक के वार्तालाप म हमक राजा उदयन ठार अपने जीवन 
की जपथ का स्पष्टीकरण प्रतिन्नामे करतादै। 
अविमारक मे विदूपकने लापके भयस जपनेकोप्रकटनकरनेकानकेन क्रिया 
। सौवीरराज कुत्तिमोज से वार्तालाप मे अपर्न-जापको साप कामय वतलाना हू. जौर्‌ 
लाप के भय से उसका क्षुभित मन किस प्रकार चान्त इभा यह्‌ भी दाना है। 
चारुदत्त" मे विदूपकं सज्जलक से कटना है कि मेरे ब्राह्मणत्व चे तुम बात हो 
यदि तुम ग्रहण नहीं करते हौ । विदुपक ब्राह्मणी म ठ बोलन मं ज्ञाप का भय दर्नाना ह । 
प्रतिमा मे रामसीतासे राजाकेप्राणो की ङपथ"कास्मरण दिनातेदहै। रमन 
न्वयं मी दाप का वणेन कियाहिं। रावण सीताके अश्नर-मात्रस इप्तं होकर जलन 
। भरत राम के पास अनपरभी दापथेकेकारण लौट जाते ह्‌ ओर सुमन्त्रनेसत्य 





४. विदूधक--वयन्यत्रेन शापितोऽपि यदि सव्यं न भणसि । याः सत्येन शपामि कन्ताञअपि न 
आख्यास्यासि । एषा संदष्ट से जिह्वा ।--वाप्नव०, पर० २६ 

२. हं सक--तत त्राप्नजीवितनिर्दिष्टेन शपथेननिवाय `" ` -- प्रतिज्ञाः प° ६२ 
विदूपक--भो वयस्य ! शछपेन शापिनो्ति [--च्रवि०, प° १६० 
सोर्वारराज--इत्युक्त्वा मां शप्तमारव्धवान्‌ [--अदि०> प० १७७ 
सौवीरराज- ततस्तच्छापम्रज्ुव्धसनसा "ˆ" शनं: शनेः छरलवान्‌ } अवि ०; पर २७८ 
४ सज्चलक-पम बह्मत्वेन शापितोऽति | 

सञ्जलक--किमत्र रापथपरियहेण |--चार्‌०, १० २३० 

विदूषक--शपितासि तव सवता चाद्दत्तेन, यनीकं भखद्ति | चार० ०२३५ 
५. राभः--तनोऽग्रतिगृद्यमाणेष्वनुनयेपु श्रासन्नजरादोपः स्वैः ्रारोरग्मि शापितः 

-ग्रतिमा०) १० २५६ 


4५१ 
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रानः--सेवं नपः %वसक्रर: "मे शापितो नः" [--प्रनिमा० ४।२४ 
रचणः--श्ररयाः परिमितैर्दग्धः शप्तोऽसीत्येभिरक्तरेः ।-प्रतिमा० &।२० 
भरत--लब्वप्रसादशपथे मयि सन्निवृन्ते [-प्रतिमा० &।७ 
यरछः-- महारा नपादमूनेन शापित्तः स्याः ¡--प्रतिमा ०५ ए० ३०३ 
मरतः- शप्तो महायजः |--प्रतिमा०, प ३०८ 

दे कयीः-“अप्रिहाया महर्षिशापः ।-प्रतिमा० सतम अक 


४८ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषतां 


बोलने मे राजा की शमथ लते है । भमरत पूनः क्या राजा चापित है तथा केकेयी महाराज 
क्ोश्टेपि शाप की अपरिहा्य॑ता कहती ह । 
अभिषेक में हनूमान्‌” राम से सूम्रीव तथा बाली के युद्ध के समय दापथकास्मरण 

-कृरानि है । रावण विभीपण से गुप्त वातो को जानने के लिए अपने प्राणो कौ शपथ देता 
है। दूत वाक्य मे वासुदेव से पाण्डवो की उत्पत्ति के विप्य मे दुर्योधनः मुनि शापकी 
ओर ध्यान अक्रष्ट करता है! मध्यममें भीमः सत्यकी इपथसेमयन जाननेको 
कहना है । उदख्मगः मे अच्वत्थामा राजा दूर्योधिनसे पाण्डवो को यृद्धमे जलाने को शपथ 
लना ^ . 
वालचरित मे कवि ने गाप को स्वयं प्रतिमान रूप में प्रवे करायाहै ओर उससे 
कह्लाया ह कि मै मुनि चाप तुभ जधमं चारी का सवेनाह्करूगा । राजा भी मधूक ऋपि 
केदापकास्मरणकरतारहै। 


२. कथा के परिवृहणमें हाथी केकेन््रीभूत रूपमे भ्रंकित स्थलों का निदेश 


भास की कृतियो के आन्तरिक अध्ययन से यह्‌ विवृत होता कि इनकी कथा- 
वन्तु मे समानता की उपलल्थि है । नाटककार के समय प्रचलित कलाओं के प्रतिबिम्बकी 
मनोरम शको हमे मिलती ह कि कवि के समय वीणावादन विदोपन तथा हस्ति-रिश्वा 
विद्ारद प्राप्त होते थे ओर इनका विशेप प्रचलन भी उस समय रहा होगा । किन्तु वतमान 
समय मे हस्ति-हिक्ना पर कोई प्रामाणिक ग्रन्थ हृस्तगत नही हृ है । भारतीय स्वातरत्य 
१९४७ अगस्त से पूवं भारतीयस्टेट्समे हाथियो कौ संख्या राजमीय गौरव-गरिमा की 
गाथा कौ उपगायिका तथा द्योतिका समी जाती थी। किन्तु अमर सेनानी सरदार पटेल 
की कर्मरता के कारण भारतीय इतिहास मे यह्‌ स्वाणम वेला आर्ईकिये विधिन्नद्धःसौ 
रियासते भारत का अभिन्न अंग हो गई मौर उनमे राजनंतिक तथा आर्थिक परिवर्तन 
आया । इन आर्थिक सकट मे हाधियो का भार संभालना कठिनो गया ओौरये आज 
म्यूजियम कौ वस्तु रह्‌ गद्‌ । 

परस्त॒त रचनाओं मे भास ने जपनी कथायं की प्रणय~ग्रन्थिमें हुस्तिका सहारा 


१. हन्‌०--बलवात्‌ वानरेन्द्र दुर्बलः" श्रवरथा शपथश्ैव `" चिन्ताम्‌ । 
--्भि० १।१५ 

रावण करि गृहसे । मम खलु प्राणः शापितः स्याः [--च्यमि०, प° ६४१ 

२ दुर्याधनः--वने पितृव्यो" मनिशामाप्तवान्‌ | दूत० वाक्य १।२१ 

३. मम शपामि सव्येन मयं न जाने [- मध्यम० १।४१ 

ˆ ४. भौमः--मवना चात्मनश्चैव वीरलोकैः शपाम्यहम्‌ {--उर्‌० 

%. ततः प्रविशति शापः |[--वाल्ल०; पृ ५२४ | 
क ५, ` प्रा्नोभि सुनिशापरत्वा मचिसन्नाशमेष्यसि ।--बाल० २।९ | 
वसुदेवः-शरएेनीमातः ! राजा-मधूकस्य ऋषेः शापं [--बाल० २।१५ | 


विषय-प्रवेड ४६ 


चेने का सफल प्रयास किया है तथा नायक को हृस्ति-रिक्ना विल्ञारद कै रूप मं अकित 
किया है । प्रमुख रचना वासवदत्ता ' मे धात्री द्रारा वासवदत्ता को वीणा व्यपदेश केषट्रारा 
दी गई बतलाया है । 
प्रतिना म राजा उदयन को वीणा विश्ेपन्न होने के साधु-माथ हस्ति-ग्रहण मे 
निनान्न निपुण प्रदित क्रिया दै ओर इसी कारण वह्‌ हस्ति-दि्ना प्राप्त नीलकुवलय- 
तनु नाम के चक्रवर्ती हाथी को पकड़ने जाताहै। प्रणय कथाक प्रगतिमे हाथी को 
केन्द्रीभूत मानने मे अतिनयोक्ति न हेगी । यथा प्रतिना में राजा महुसेन्पने अपनी दुहिता 
वासवदत्ता को गन्धर्वासक्ता जानकर वत्मराज् के साध पाणिग्रहण के लिए प्रयास किया 
हे । अन्य राजाओ न विवाहार्थं हूत सम्प्रपणाभी कीओर उदयनकी जरस कोई एसा 
प्रस्ताव नही जाया तथापि महयन उसीसे विवाहं करना अभीष्ट ममता है)! कोधम 
उर कुञ्जरनानद्प्नः कहना है । महासेन येन-केन प्रकारेण छल-छद्च द्वारा उदयन को गृहीत 
करन का सफ़न प्रयाय करना टै जिसका आघार नीलक्रुवनयतनु नाम का हाथी हस्ति-दिक्षा 
मे निपुण है, एसा जनवाद कराकर उसे कन्दी वना नेता है । ˆ हुंमक ने उस हाथी को साल 
वक्षो कीद्धायामे नीलिमामे विलीन रंग के कारण अ्रीरी केवल दन्तयुगलमे सूचित 
दिव्य वारण बतलाया है । वस्तुनः वहू स्वनिमित हाथी के जकार का था। बाह्याक्ृति हाभीं 
तथा अतगत धनु चत्त संनिक थे। अत. चम ही उदयन को पकड़ा गया । हस्ति-ङिक्षा 
कौलल बल पर ही प्रतिनाम सौगन्धरायण की प्रतिना पुति की अभिव्यक्ति स्पष्टतया 
प्राप्त होती है । यौगन्धरायण स्वयं छद्यवप म महासन-राज्यम वसंतकम राजाको सूचना 
देने का तिदद करता है कि तुस पुनः स्वामीमे सिलो जौर सूचित करदो किकल वह समय्‌ 
है कि जव उनके विमोचनार्थं नलागिरि हाथी को छोड़ा जाएगा ।' रोपित उसहाथी को 
दृद मनीय जानकर महाराज प्रद्योत जापको बन्धन यै अवर्य मुक्त करेगे । आपको नला- 
गिरि हाथी को स्वाधीन करके उसपर आसीन होकर राज्यसते बाहुर्‌ जाना! अन्तमें 
स्वय "येनव द्िरदच्छनेन नियतस्तेनैव निर्वाह्यते' कहता है । चय हायी कै दवारा उदयन को 
गृहीत किया गया तथा वर्ह उदयन छल कै द्वारा हाथी के सहारे मुक्तिभी पा जाता हर 
साथ ही वासवदत्ताकोभीले जाता है। यौगन्धरायण स्वय विजयसुन्दर हाथी के दांत 
ने असिभग होने के कारण गृहीत होता है । अतः हाथी को महान्‌ नाटककारनेप्रतिज्ञाकी 





४. धात्री-त्रनर्निसाक्तिकं व।णान्यपदेशेन दत्ता [--रवप्त०. पू० ५० 

२, हसक--च्ररत्येषप चक्वर्ता हर्ती नीलकुबलयननुनौम हरितशिक्तायां पठितः । गजं नमहं वीरणा- 
दितीय अानया्मीति [--प्रतिन्ना, प° ६२ 

३, राजा-कथञुतपन्नोडम्या गाप्धवेमिलाषः |-- परतिज्ञा, प° ७५ 
राजा--मम हयसुरभि.नं ` अ्रणमति युणशार्ल कुञ्जरक्ञानदप्तः {-- प्रति २।३ 

४. हस्क--सालवृ्लच्छायाया सावण्यनष्टनीलतयः ग्रोद्दासिताभ्याप्रशरीररवनि्लिष्नाभ्यारमिव इव्नयुगः 
“ लाभ्या सचिती षनुःशतमातरेणेव दृष्टः स दिन्यवारणम्रतिच्छन्दः [-- प्रतिज्ञा; १० ६२ 
योगन्ध०--वस॒त्तक ! गच्छ भूयः स्वामिनं पश्य विज्ञायतां च स्वामी या सा प्रयाणं मरता प्रनतुता 

कथा तस्याः इवः प्रयागङकालः [प्रतिज्ञा पष्ठ ६० 


५० भास की भाषां सम्बन्धी तथा नारकीय विक्ञपताएं 
कथा मकेन्द्र विन्दु वनधिा हे, 
अविमारक नाटक मे भी नायक अविमारक प्रच्छन्न रूपसरनमगरमे निवास करता 
दै । राजमार्गं पर जते हए एक विदाल हाथी के रोषाक्रान्त होकर राजदारिकाः कुरगी ऊ 
यन की जर्‌ अनि काश्मसग दर्लकिर तथा उस दुनंभ्‌ अवस्थार्म साजदारिका को सभय 
रक्षण प्रदान कर वह्‌ वलवान्‌ राजकुमार हाथी मे आक्रान्त हज, किन्तु उसके हेटा दने पर 
वह्‌ विशाल व्याल राजकुमारकोही मारन जया) इमपर राजान कोञ्जायनये पृच्छ 
किसने उसे सनाश किया । कौञ्जायन दशनीय कुमारके गुणो का वर्णंनभी करताह। राज- 
दारिका को मुक्ति दिलाने वाले व्यक्तिके वििपयमेराजाने रीघ्र ही कतरकुल समृद्‌भूतः 
परव्यसनसहाय.' पृचकर कुरगी के विवाह की भविष्यवाणी की पृष्टिकी है । अविमारष' 
गजप्रासादमे कुरगी से मिलने के लिए हुस्तिशालामे रज्जु को रखकर उसका का उपयोग 
करता है । 
चारुदत्तः मे भी नाटक के नायक चारुदत्त द्वारा किसी परित्राजक को हस्ति 
समर्दन के तमय त्राण प्रदान करने वाले चेट को अपने प्रावारक को देते देखकर इसु प्रकारः 
गृणानुरामी होने के बल पर वसन्त सेना चारुदत्त पर मुग्ध हो जाती है ओर उत्कठित हौफर 
उमने स्तेह्‌ करने लगती है । यहाँ हाथी भीभिन्ननाम का (मंगल हस्ति) चुना गया 
ट । अविमारक मे नारदमुनिके हारा पूवं वृत्तान्त सुनकर स्पष्ट शाब्दो मे कुन्तिभोज कै यह 
पूछने पर्‌ कि मेरी कन्या कूरंगी किसने दी, किस प्रकार अविमारकं कन्यापूर मे प्रविष्ट 
हा ¦ नारद“ उत्तर मे कहते है कि विधि ने गजसम्भ्रम मे देखने पर्‌ दे दी। “ 
वस्तृत' इन तेरह रचना की कथावस्तु मे दो रामायणसे, छं महाभारतसे तथा 
एक करप्णकथा से सगृहीत दै । केवल चार नाटको की कथावस्तु वृहत्कयासे ली गरू 
तथापि भास कौ अपनी असिनव मौलिक प्रतिमा का सुयोग सर्वत्र सुलभ है। किन्तु इन 
चार्‌ नोक-कथाओं पर आधारित रचना मे सामयिक, सामाजिक, राजनैतिक, घामिक 
प्रायं प्रद्यंन को अधिक अवकाश मिलाहै। उदयन की कथा को उस समय लोक-गाथार्भः 
मे विनेय प्रश्रय मिला है, एमा अन्‌मानसेपृष्टमभीहोजाता दै । यह्‌ निस्चय दै कि मासक 





१. काजायन--सदसैव ्वाभिदारिका यानेव रान्तः स हन्ती 
काजयन--वनवाव्‌ ए्वामिदारिकायाम्‌ हरितनाभिमूयतानायां ` दिप्वरःः | ततस्तेन स्वानिदारका 
विहा तमेवं ह.लुकासः [--्विं०, प्रु० १५२ 
२ च्रवि०~-कव तु खलुः "रज्य प्रच्छादयामि । भवतु चम्‌ | श्रग्यां हरितशालायां पाशं छित्वा 
किपाभि | अवि०ः प्रु ०४४ 
२. नाद--रत्तासा विधिना पूर च्छ सा गजपतम्न्रमे |--रवि०, 8।*४ ° 
४. चेटः--शणो्वञ्जुका एष "`मरस््‌.तमदग्पं राजमागं ञुतर॑ता संगलहरि तना मद्रकपोत्तकेनानेकपुरुप- 
सुलेपु शजमागेपूत्तरीयपट विरागतयाधिकलक्षणीयः कर्व प्रचरितः समादिः | 
नतो मयाइरितदरता पद॑ताद्धमानो `" हाहाविपाटितो इति जनवाद संवृत्ते ततो *दन्तकर- 
प्रदरे हरितनं कृतवा मोचितः स परिव्राट्‌ । "प्रवारकः प्रेषितः | 
"सिका--़ नु खल्वाय॑चारदत्तर्य युणाननुकरोति ।--चार्दत्त ० २२९-२२र " 


॥॥ 


वषय-प्रवेरा ५१ 


सय हाधियो का भय विरेष ग्हा होगा ओर इन भयसे रक्ता या जीवनदान को महत्व 
रया जाता रहा होगा । क्योकि इन चारो नाटकों मे नायक का स्नेह्‌-तडाग वीणा अथवा 
(रण वारि से सिचित लधिन टोता दै! यद्यपि आलोचक महोदय इस प्रसंग को संयोग- 
ज भी कह सकते है, किन्तु इसमे कवि कौ अभिलापा प्रतीत होतीश्हे * ` 
ललित कलाओं के प्रसग वणन में स्वप्न वासवदत्ता मे उदयन का वीणा विङारद 
ना, घोपवती वीणा वादन मे वासवदत्ता को चिक्षित करना दंस नाटिका कौ कथःवस्तु 
7 प्रधान जाधार है । प्रतिना मे वासवदत्ता नारदीय वीणा वादन की निक प्राप्तिकेनिए 
तालिकी के समीप जाती है । अन्य कांचनमघ्ना को भी वीमायोग्या करने काः प्रस्ग 
। राजा महासेन देक से अपनी कन्या की शिता के लिए पत्तिही डरे जिन्नादेमा' एसा 
हते है । अत. निदिचतदहैकिराजाकीदृष्टिमेवरक गुणो मे वीणा विदारद होना 
त्यन्त आवद्यक्‌ था अन्यथा क्या सम्भवहैकि वर वीणा वादनमे निपुणदही हा । उदयन 
प्रति वीणावादन तथा कुञ्जरज्ञानके कारण राजा का आक्पण प्रनीतहोनादै} राजां 
पयत्येनं दायादागतो गान्धर्वो वेद." कहकर उदयन को गचित घोपित करन हं । अवि- 
रक' मे भासने हाथी केकुरंगी कीओर आक्रमण करने के पूवं उसके विशेपणों मे एक 
क्तिकोप्रकादमे लाने वाला कहादै, क्योकि इस प्रकारकी घटना का होना साधारण 
में ही व्यक्त किया जाना चाहिए था तथापि कविते इसको विञेप महच्च दिया है । 
एसिस्चिवो द्वारा इस कथा का राजा तक निवेदन अपरिहायं हैं । जाजं मी अप्रतिम गौय 
दित करने वाले दर्दमनीय साहसी व्यक्तियों को राष्टूपति पदक स विभूषित किया 
वा है । अत. सदंव से एेसे कार्यो का महत्त्व रहा है । कौजायन दवारा राजा से इस समाचार- 
दन कालम स्वामिदारिकाके यान की ओर हाथी केअनेपरराजानेकूरगी के विपय 
(खा कि उसे किसने सनाथ किया ! कवि राजा से किक्षीके द्वारा रभा की गई, ठेसा कट्ला 
ताथा, किन्तु यह्‌ कवि-कामनाहीहै कि इस प्रकार रक्षा-सम्बन्धी कठिन काये का 
नाथ पदेन ही व्यवहूत हृ है, अतः शीघ्र ही वे कतरकुलसमुदमूतः परव्यस्तन- 
य." भी कहुला देते है । इसमे स्पष्ट है कि सामयिक चित्रण कवि को अभीष्टहै 


ग्रध्मिक्त स्थलोंका संकेत 


कवि स्वयं भावृक होता है, उसकी सफलता स्वानुभून तथ्यों के "जकन मे तथा 
करो के ममस्थलो का स्प कराते हृए उन्हं भावृकता रूपी सागर में विनिमस्जित 
। मे निहित रहती हू । पाच्चाव्य यूरोपीय विद्रानो ने दु-खान्तनाटकोको ही उत्कृष्ट 
मे परिगणित किया है तथा भारतीय नाटकं के केवल सुखान्त होने के कारण विषा- 
` के अभाव की आलोचनाकी है किन्तु यह तो उदर्य की भिन्नता पर निर्भरह 


कौनायन- ततो गत्वोचानं यथादुखमाक्रीडय निवर्तमानायां राजसतायां स्वा निस चिवानां वक्तव्य जन 
यतुकाम इव कपुरुषविंशेषं प्रकाशयितुमिच्छन्निव तं देशमस्युपगतो दशी । 
राजा--श्रथ कैन सनाथी करता कुरंग |--अवि०; पृ० ११२ 


५२ । भास को मापा सम्बन्धी तथा ताटकीय विशेषताएं 


४ 


नारतीय नाटककार जीवन कौ विविधता, वैपम्य के सजीव चित्रण कै अनन्तर नाटक 
को परिणाम मे सूखावह करके विरत हय जाता है । पार्चात्य विद्धान्‌ विषादान्त ही मेँ 
आध्या करं हँ । वस्तुत जीवन क विविधता मे अन्तिम महत्व सुख एव लान्ति की परि- 
णति टी मानी गई है ।*मारतीय सस्कृत साहित्य के आदिम नाटककार भास की रचनाओं 
-म आन्तरिक वंपम्य के चाथ पीडित एवं प्रतप्त दशाओं मे अश्रूसिक्त स्यलो कौ बहलता 
दगनीय है । पाठक इन स्थलों कौ निहारकर कवि-हूदय की सच्ची टीस का अनुभव करके 

भारतीय नाटकवाडमय कौ आलोचना को उपेक्षणीय कह सकेगे । उपर्युक्त सद्म के अन्त- 
ग॑त उन्ही म्थलोकी ओर सकेत किया गयाद्भै जहां नाटककार विभिन्न नाट्को म पात्रों 
को चाप्प-पर्याकरुल अथवा अश्रुसिक्त ददा मे अकितकरताहै। , 

स्वप्नवास्वदत्ताके प्रथमांकमें न्रहचारी राजा को श्रततरदित' कहता है! 
गृप्नरूप म निवास करती हुई वासवदत्ता पद्मावती से वार्तालाप मे राजा उदयन्‌ को देख 
कर 'साश्रुपात्ता लत्वार्याया दुष्टिः" वाली हो जाती है। नाटककार ने अश्रुओ के 
निर्वहण का कायं भ्रमग के' दवारा भिराए गए पराग के कारण दृष्टि को जलयुक्त हौना 
वणित किया है । इसी जक मे विदुपकः तथा राजा के वार्तालाप मे विदूपकं पद्मावती तथा 
वासवदता दोनो मे कौन श्रेष्ठ है एसा पूछने पर राजा को अश्नुयुक्त पाता है ¦ वासवदत्ता 
कै प्रति वहु उत्कण्ठित हौ जाता है । पुन. विदूषक द्वारा वायु के बह्ने से काशकुसुमरेणु 
पतन से अश्रुपात कहकर निर्वाह किया जाता है । राजा स्वय पञ्यावती से कहते है । पुन. 
छठे अकमे प्रतिहारी के कथन मे राजा उदयन घौषवती वीणा की समुपलब्धि पर वीणा 
को सम्बोधित करने हुए सजौव की भाति पचता दै कि तूने वासवदत्ता को देखा है । यह 
कहते हुए उसकी दुष्टि अश्वुसिक्त हो जाती है । 

प्रतिज्ञा" नाटक मे उदयन के पकड़े जाने का समाचार लेकर जव हुक यौगन्ध- 
रायण के समीप पहुंचता है तो वह्‌ राजा कौ संदेश भेजते समय उसे अश्रु स युत बतलाता 
द । अतिनामेही राजा तथा देवी की वार्तालाप मे वासवदत्ता के विवाह के प्रसग मे रानी 
के लिए राजा कहते है कि उसकी दृष्टि" असमो से पूणं है, यह क्या निश्चय करेगी । 

अविमारक तृतीयाक मे सलज्जा कूुरगी को अधिक सदन से क्या? मै शरणागत 





2* वात्तवदत्ता-दएपा खलु मधुकरा ` काशकरुषुमरेणना पतितेन सोदका मे दृष्टिः | 
---रवन०; प्र० २८ | 
२. विदूषक--श्रश्रपातेवेलन्नं मवत मुखम्‌ याषन्मुखोदकमानयःपि 
पञ्चावती-वाष्याकुलपयात्तरतमार्यपुत्रस्यमुखस्‌ | 
'वदूपक--भवति । वात्नीतेन काशङ्ख॒मरेणुना्ञिपतिनेन साश्रुणा शचैलु तच भवतो सुखम्‌ । 
तद्गह्यातु मवतीदं सुखोदकम्‌ ।-- वासव ०, प्र° ३२।३३ | 
२. प्रतिदारी-- ततो ` वाष्यर्यीकुलेन सुखेन `` णोपवति ।--वाक्षव०, प्र ४५ 
४. हसक--भत)रमन्तजंलावगाटया दृष्टया ` ` कामेनारिम भव्राक्तः [--प्रतिक्षा प° ६९ 
५* राजा--च्यपूर्णा व्याकुला कर्थं निश्चयं गमिष्यति ।-म्रति्षा, १० ७३ । 
& त्ततः प्रविशति सास्रा नजिनिका [-अरवि०, पर ४४८ 


| 


विषय-प्रवेन ॥ 


ह ठेमा अविमारक कें कटने परकूरगी केनेत्रो को आश्रमो से आपूरित वतचाया गना ह 
पून. रलिनिका भी ्श्रुओं म यूक्त होकर प्रवे करती है| 

यविमारक' चतुर्थकम कुरगी को अश्ृञओस युक्तकटा गया है । वह्‌ चिलः नद पन 
वायं हाथ पर मख को रक्चे हए वटी है । उसकी इम दलाके सजीव चिव्रण म भी वाप्पे का 
निवारण अमस्भव दहै! अविमारक विदूपके य वार्तालाप करने-करते कृरगी की दया देख 
उस अश्चुजो से युक्त वाणत करता है। राजा कुन्तीभोज जौर सौवीरराजू केनेत्र वार्तालाप 
करते समय अश्रुसिक्त हौ जाते है तथा सौत्रीरगाज अपने पुत्रगतयोकको अश्रजोद्राया इग 
किया हआ कहता दै । 

चार्दत्त मे चेटी दकार कोपर से ताड़ति करती हुई रोकर कहूनी है । विदूपक 
ब्राह्मणी से अलीक कहने पर शाप का भय देता हू बहु अश्रुसिक्त नेतो मकहनी है । 

प्रतिमा मे सीता अभिषेक जल को मृुखोदक कट्ती है । राम राज्याभिपेक-वणेन 
सनाते समय अपने पिताक अश्रुवारा कावर्णेन करत है तथा वन-गमन समय अध्ूनिक्त 
मुख वाली सीताको समी पुरवामियो द्वारा देखने को कहते है । सुमन्व रामके वन चन 
जाने पर मृत्यगणकी ददामेनेत्रो को अश्रूजमस आपूरित दनि है मुघाकार अपने अप- 
राधकोरोकरदहीव्यक्त करता, 

भरत" केकेयी से अपने कों अपयद् न' सम्पूणं अयोध्या को निरन्तर रोने म॒ 
युवत कर दिया' एेमा कहते है । सीता समन्त को अपनी दीर्घायु का दोप दते हुए अघ्रुजन 
यक्त पाती है) आयं साम भी रुदनकरतेदँ। रावण सीता को रोन देखकर स्वय को आ्य- 
पत्र समभन के लिए कटूताहे। 

अभिषेक, मे हनूमान्‌ लका मे स्थित सीता का बाप्पस्सिक्तवरकत्रा कहते है 





` 9. समविन्-वोष्पादिता मायनवरै्ननाणा |[--अवि० ४२ 
वाष्{-निवारयितुमृष्वमवक्तमाणा ।--श्वि०, पृ० १६५ | 
नेत्राभ्या वाग्यपूरणभ्या किन्नु कलु स्यवन्तेता [--च्रवि° ५।३ 
उमौ५रिष्वजते" ` -वाष्याहनगद्गदं च." ` येवसवाष्ये [--अवि० ४।२ 
२. चरा रकार प्रदेन ता्यनती रुदिप्वा | चार्‌०; पृण २०७ 
वि्‌०- रोदितीव भवत्या दृष्टिः; एषा वाचा इःखं रच्तित्वाशुभिः ।--चा२०,प० २३५ | 
२. सीता--यदेवं, न तदभिषैकीदकं मुखोदकं, नान [- प्रतिमा, प्र २५४ 
रामः-ससः वाष्पेखस ˆ शिरः |-- प्रतिमा ४।६ 
सुमन््र--एते सृरखैः रवानि कमार हित्वा; 
स्नेहाद्‌ रामे जातवाष्वाक्रु बाक्ताः [-- प्रतिमा २।१३ 
सुधाकार-रुदटित्वा [- प्रतिम; प्रं २५५ 
४. भरौ प्रततरुदितं -- मतिमा ३।१७ 
सीता--रुदन्तमा्यपुतरं पुनरपि रादयति नातः [-- प्रता, प° २८६ 
रावण-“विललपसि किमिदं विशाजमेवे प्रतिमा, प्र ३०० 
५. हनूमान्‌--वापयक्तसिक्तवक्ता | अभिषेक २।८ 


1 भास की भाषा सम्बन्धी तथा चाटकीय विशेपततए 


~ पचरात्र मे दुर्योधन से वार्तालाप में ण कहते ह कि अश्रु वेग मुभे बाधितकर रहा 
दुर्योधन अश्च वेग से अशौच की स्वच्छता के लिए जन मंमातण्ट तथा द्रोण अपनी 
व्ायं-निद्धिकोही मुखोदक कहते है । पचरात्रमे ही अभिमन्यु को देखकर युधिष्ठिरस्वागत 
बृहन ह करिमेरे सामने अश्रुओ से युक्त यह लस्जित होता है। 
| उरभंग मे द्वितीय कहता है कि भीम दुर्योधन गदायुद्ध मे युधिष्ठिर दीनता को 
प्राप्न ह रहे है ओौर विदुर अशरुयुक्त नेरौ वाले है । दुर्योभ्रन अपनी रि्रयो को रोते हृषु 
त होतादहै। बलदेव भी गांधारी को अश्रुयुक्त देखकर कहते दै । दुर्योधन अपनी 
गे रोता हृ देखकर रोने का निषेध करता है । 


# त 


न्न 
द््नःन द् 
भ 


५. श्श्रु्ों के पीड़ा प्रतिकारककेरूपमेश्रंकित स्थलों का निदंश 


भासते अश्रुओोद्रारा कष्टकेनिराकरणदहोजानेसे बुद्धि का हल्का हौ जाना 
व्यलितं किया हैं । स्वप्नवासवदत्ताः मे उदयन वासवदत्ता के वियोग मे अश्रुधारा प्रवाहित 
कर अपने छण से उण होना व्यक्त करता है। 

अविमारकःमेकविने बाष्पकेट्रारा सौवीरराजका हूदयगत हौकदूर्‌करनेका 
प्रसन वित किया है । वहु अपने पत्र के वियोग से व्यथित है! भासने प्रेमीजनो के विसोग 
मे उनर्कः स्मृतिमे कष्ट का अनुभव किया है तथा अश्रुधारा प्रवाहित करके उस कष्ट को 
पीञ्कोदूर करने का प्रयास किया है! वस्तुतः प्रेमीके .वियोगमे अश्रु प्रवाहित होनेश् 
हूदयके हल्के हो जाने का अनुभव हौता है गौर यह्‌ विचार पूणंतया व्यावहारिक दुष्टिसे 
समीचीन भी प्रतीतहयता है। 


९. बरहा वारी पात्रके प्रवेरास्थलोंका वणेन 
महान्‌ नाटककार भास ने नाटकीय कुतूहल को सज्ग रखने के हेतु एेसा सामयिक 


१. द्राए--वाष्यवेगरतुप्रा वाधते | 

दु्या०-भो चाचा } अश्रुपतोच्छिष्टस्य क्रियतां शोच | 

दरोए--मम कायक्रियेव पंखोदकमरतु ।--प॑चचरात्र, प० २८९ 

नमवानू--स्वेरं ताद्‌ यातुसुद्राष्पता व। ^"पुत्र्‌ ।--पंचरात्र २।४० 
२. दसदेवः--स्र रजखमधरुना पतिधथ निह ` ` दधाति ।--उर० १।४० 

द्रवा०--वाला एषा सहधभ्चारिणी रोदिमि | उर्‌०; पृण ५०४ 
राना-वेठोवम न हि र्दस्त्येवंविधानां रिव्यः [-उरु० २।५२ 
. राना--दुःखं त्यक्तु वद्धमूनोऽनु रागः, 

रसृत्वा रमृत्व। याति दुःखं नव.वस्‌ | 
यात्रा त्वेषा यद्‌ वैमु्येह व्ष्पं 
७ प्राप्तनख्या यानि बुद्धिः प्रसादम्‌ ||--रवत० ४।६ 
४. दीवीरराजः--यो मे पुत्रगतः शोक हययग्थो विजम्मते | 
सोभ्य लब्ध्वा सहायं ध्वा वाष्परूपेण निग्तः ||--भ्रवि० ६।३ 
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विपय-प्रवेज्ञ १५ 


सामजस्य स्थापित किया है कि जिससे पाठको को आलोचना का कहीं अवकादाम्नटी 
मिलता ! एक विदेपतथा उचित पात्र की आवश्यकतानुसार उपस्थिति अपनी उपयुक्ता 
को चरितार्थं कर्‌ देती है। वासवदत्ता, प्रतिजा, अविमारक तथा वालचरितनाट्कोम 
ब्रह्मचारी पात्र का जागसन एक अनुपम मौलिक्ताको द्गति है 1 स्वप्नवासवदत्ता कै 
म्रथम?क म कानवदत्ता के पद्मावती के समीप न्यासरूपम छरोडने से पृवं ही यौगन्धरायण ` 
तथा वासवदत्ता जनवाद द्वारा पौपितं समाचार की पृष्ठि से अवगत हो जूति दै तथा उन्हे 
राजा उदयन क समाचार ओर स्मण्वान्‌ द्वारा किये गए सत्प्रयत्नो का परिजन भीहो जाता 
है \ बरह्मचारी" हारा उदयन का प्रगाढ प्रेम भी वायवदत्ताकोनातहो जातादहै कि राजा 
"हा अवन्तिपुत्रि, हा प्रिये" कहकर स्मरणकरते है । ब्रह्मचारी भी देसी स्वरी को धन्य कहता है 
किलजोञअग्तिमे जलकर भी जीवित है ओर जिसको उसका पति तना अधिक प्रेम करता 
हे, यद समाचार पावती को भी विदितदहोजाता है| ब्रह्मचारी के जआागमनकाकारण 
भीयहीहै कि राजा के चल जने एर नगर नक्षत्र तथा चन्द्र से रहित आकाल की भाँति 
अरमणीयहोगयाहे। 

महान्‌ नाटककार ने नाटक के बीज रूप कथा की उद्धावना कोह । कथा मेसूत्र 
रूप से भावी घटना को ग्रथितक्ियादहै) इसी स्थल पर तापसीःके द्वारा यह्‌ कहलाया है 
कि राजा गुणवान्‌ है क्योकि यह आगन्तुक भी उसकी प्रासा कर रहा है जो कि पञ्चावती 
के*आकर्षण के लिए पर्याप्त है 1 क्योकि उसके सम्मुख राजा उदयन के गुणो का सकोतन 
नाटककार को अभीष्ट ओर चेटी केद्वारा पुनः कोई दूसरी स्वी उसे प्राप्त ही 
जाएगी कथन से पद्चावती के हूदयानुक्‌ल वातावरण उपस्थित किया जाताहं। अतः 
नाटक मे इतना ओौचित्य ओर भावी कथावस्तु का साफल्य बीजांकुरवपन ब्रह्मचारी के 
अगमन से सन्निभिप्त हज । यही वेधानिक पू्णेता है जिसके बल पर भास की नाटकोयता 
अप्रतिम दहै। 

म्रतिना में उदयन का मित्र वसन्तक विदूषकः के रूप मे ददंको को अपने प्रच्छन्न 
रूप को अनाविष्कृत रखने हतु श्रह्मचारी' (गणेञ्ञ) की ओर मोदक के बहाने दिवालय के 
चवरूतरे पर वार्ता के निर्वहण में तल्लीन है, लक्ष्य सिद्धिम सचेष्ट है तथा स्वय मोदक 
चक्र मे व्यस्त रहता है । वस्तुस्थिति का रहस्य अप्रकट ही रहता है । 





४. ब्रह्मचारी- ततः स*राजा महीतलपसिसरप॑णपां सुषाय्लशरीरः सहसोत्थाय छा वासवदत्ते! हा 
अवन्तिराजपुति } इहा प्रिये द्या प्रियरिष्ये १ धन्यासा स्त्रीया तथा वेत्ति मतीः 
मनृ स्नेहात्‌ सा दि दग्धाप्यदरधा ।[--स्वप्न०, १।१३ | 
२. ताप्ी- सर खल गुणवान्‌ नाम राज।, य भ्रागन्तुकेनाप्यनेनेवं प्रशस्यते । 
°वचेरी- कि नु खल्वपरा स्वी तस्य इस्तं गमिष्यति |--स्व न°; पृ०‰? 
३. विदूषक यद्यप्येष ब्रह्मचारी वहुके रूपैरविनय करोति [-- प्रतिज्ञा; पृ० ८३ 


५९ भास की भापा सम्वन्धी तथा चाटकीय विशेषतां 


= अविसारक' में जविमारक स्वयं जव कूरगीसे मिलने की इच्छासे राज प्रासाद 
कीजोरवबठ्ताहैतो रातरिमे विभिन्न प्रकार की स्थितियोंका अध्ययन करता है तथा 
नगर के चौराहे पर स्नेहपुणं वार्तालाप करते देखकर बडा सनकित होता ह 1 इस स्थल परं 
भौ वह्‌ ब्रह्मचारी तपस्वी इनका कोई परिचित व्यवित विद्यमान है । अत. मुप्तचर्‌ के परि- 
चित होने से अविमारक का गमननिशंकदहो जाता) 
अभिषेक ` नाटकं नवीन कल्पना से ओत-पोत है । इसमें नाटककार जह स्वय कृष 
कटना चाहता है वहाँ विद्याधरास्वयः के रूप में राम-रावणके युद्ध का वणन कर्ता दं) 
यह्‌ शली भास के अन्यनाटकोमे भीप्राप्त होती है) 
पत्रराच्रः मे वृद्ध गोपालक टद्ारा सामयिक स्थिति परप्रकाङ्ञ डाला गयाह) मघ्थ्म 
व्यायोगः मे मध्यम ब्राह्मण स्वयं ही इस मध्यम नाटक काञाधारहै। राक्षस को वियत्‌ 
सहित चन के सद्दा यज्ञोपवीतयुक्त प्रलयंकारी शिव कीप्रतिमाकहा दह) इसीनाटकमे 
भीमने ब्राह्मणको किसीभीकारणकष्टनदेनेकोक्हा ह, 
वालचरितःयेभी ब्रह्मचारी को स्थिति अविमारक की भतिदएेसे स्थलपर्‌ आती 
हे कि जहाँ सरकित होना स्वाभाविक है। वसुदेव राच्रिमेदिशुकोलेकर जतेदटै, तौ 
देखते ही यह कौन राति मे कष्ट देता है, उत्तर मे यह हमारा ब्रह्मचारी तपस्वी दै, परि- 
चित होने कालाभ यहां भी सराहनीय ह | 
चारुदत्तः मे भी महान्‌ नाटककार ने परिव्राजक को मंगलहस्ति के हारा वकने 
वाले चेट को चारुदत्त दारा प्रावारक्‌ दिया जाना ही वसन्तसेना का अपन नायक के प्रति 
आकषेण विन्द्‌ है । अतः इसनाटकमेमभी ब्रह्मचारी या परिव्राजक दही एक एसा पात्रदं 
जो अत्यन्त अल्पकाल के लिए दशको के सम्मख आए विना भी अपना स्थायी महच्व रखता 
है। यही से सम्पूणं नाटककी कथाका बीजवपन होता दहै। गुणानुरागिणी वसन्तसेन। 
अपने प्रेमीके गुणों परमग्धहो जातीहै। 
प्रतिमाः नाटकमे रावण का परित्राजकं वेप मे पदाप॑ण करना तथा स्वरपदहीना- 
हव्यधारा की भाँति जनकयुता के अपहरण कौ उसको अभिव्यक्ति नाटक मे परित्राजककी 
सत्ता बतलाती है ¦ दूसरा पात्र तापस भी नन्दिलिक से वार्तालाप करता हु विभीपण 
सम्बन्धी राक्षसो को अनुमति देने से पूवंसेही सावधान कर देता है। इस कारण प्रमुख 
१. श्रविभारक--को नु खल्वयमस्मिन्‌ ` ` अ्रस्मत्सनह्यचारी खल्वयं |--श्रवि०, पृ० २३६ 
२. ततः प्रविशन्ति विद्याधरासत्रयः [---अमि०. व° ३६२ 
३. वृद्धगोपालकः--श्रविधवाश्च.' वायसः ` ` विर्वरं विलपति |--पंच०, पृ० ३८६ 
४. ब्राह्मण--सतडिदिवे घनः `` प्रतिमाक्ृतिदैरस्य !-- मध्यम° २|४ 
~ भीम-किभथं बाह्मणजनमपराध्यसि [--मध्यम० पृ० ४३३ 
५, वुदेवः --श्रूसमत्सबरह्मचारी खल्वयं तपस्वी |--वाल, प० ५१७ | 
६, चेटः--ततो मया" `कृत्वामोचितः स प्रित्राट्‌ ।--चार०, प्र० २२ 
७, तासः~-सरलमनलसम भ्रमेण । विर्भापरविधयाः खलु राल्नक्ाः |--प्रतिमा०, प्र २४० 


विषय-प्रवेदा , 


स्थल पर तापस की चरितार्थता प्राप्तहोती ह । 

उपर्युक्त उदाहुरणो मे ब्रह्मचारी का रूपक परिवतित होकर परिव्राजक या नःपय 
के नाम से अवञ्य प्रयुक्त हुजा है किन्तु कवि ने ब्रह्धचारी या संन्यासौ को किसी-न-करिसी 
शूप मे अवदय प्रयुवत किया है । प्रतिना" मे यौगन्धगयण स्वय सन्यैसी के वेन मे आलान 
ओर अपने उचित कार्यं को सम्पादित कन्ताहे। 


७. मन्त्रित्व को प्रतिष्ठा का प्रतिबोध 
` भास की स्वनाओ के अध्ययन से यहुस्पष्ट आमासित ह्येता है किये किनी राजा 
के मत्रीथे गौर मंत्रीर केवल स्व आर्थिक पूतिदहेतु ही नही अपितु राजभवितिमेप्रेरिन होकर 
अपना कायं करते थे । इनमे राजभक्ति कूट-कूट कर भरी थी । पद-पद पर हम एेये प्रमाण 
इनको रचनाजो मे सुलभ हो जाते है । राजभक्ति वँनिप्टच के बल पर्‌ ही इन्ोने राजाके 
हित मे प्रच्छन्नरूपेण देशोदढधार का कार्यं भी किया हौ ओौर पुन: राज्य प्राप्ति कने में 
राजा की सहायता की हो एेसा प्रतीत होता है! मन्तिपद कोये सुमनशय्या नटी दननि है 
अपतु यह्‌ पद महान्‌ उत्तरदायित्व का है ओर संत्रित्वकै गुणो की समष्टि दुर्लभ है । 
अमात्यो के कायं बुद्धि प्रेरक होने चाहिए. भावना प्रेरित नही ।' ठेसा इन्होने वणित 
कियाह। प्रतिज्ञामे इन्टोने राजाके दारा मंत्री के स्नेह की अपेक्षा कौ उपे स्पष्टतया 
कोट! अविमारकमे भी राज्यभार मतव्रियोपरदही है यर उन्हुं मुवुद्धिके द्वारा यत्तपूर्वक 
अपने कदंव्य-पालन का ध्यान आक्त्यक है ! 
मन्त्री सम्बन्धी प्रसंगो का निदश--अविमारकमें रनाके द्वारा राज्य मारको 
कठिन दशति है किन्तु सचिवमतिगति को भी राजाको स्ववृद्धि द्वारा यत्तपूर्वंक देखने रहने 
का आदेदा देते है ओर गुप्तचर द्वारा मंत्रिमण्डल तथा लोकवुत्त के लान पर वल देते टै । 
इन्होने" कामी, कुमति मत्रियो से युक्त, ब्राह्मणो से शप्त राजा को उचित नही बतलाया हैँ । 
राजाओं को भृत्यो. के दारा दोष नही दिया जाना चाहिए, वे मंत्रियोके स्वामी दै जतः 
इसी कारण भूतिक संत्रीके द्वाराराजा से किसी विपयमे पु्णं निदचय नहीं कहते ह । 
अविमारक मे प्रथमं अक में नवे रलोक के परचात्‌ के प्रसंग के अध्ययन मे यह प्रतीत होता 
है कि सामयिक परिस्थितिमे मत्रियो की क्यास्थितिथी जौर राजाकी दृष्टिमिमंत्रीका 
कितना सम्मान था। एेसाज्ञातहोतादहैकि राजा मे कूनत्रियो त्था ब्राह्मणो के जापक 
प्रभाव के साथ स्वजनराग मे विेष आकषेण था । वस्तुत. ये राज्य विनाशके लक्षण है| 
अतः मत्रियो की बुद्धि कौ ही प्रशंसाकौ गईटै। 
वासवदत्ता मे मची केभारकोमहान्‌ समते हृए यौमन्धरायण केरूप में सानो लेखक 
१. यौगन्ध०--ं तु पूजानमदण्डयारिणः तापराधस्य हि क््छरनिरवघः ।- प्रति्घा०; {० ९०५ . 
२. यौगन्ध--कार्यं - नाहं कापायं वृत्तिहेतोः प्रपन्नः [--स्वप्न, ९8 
३. राजा-अहो कायंमेवापेते बुद्धिरमात्यानां, न स्नेहम्‌ [--अवि० पृ० ४१७ 
४. राजा-कामाहतः "हेतुः । अविं० ९।१९१ † 
५. भूतिकः-- न त्यदूषणीया राजानः? स्वामिनो हि स्वास्यमात्यानाम्‌ |--अवि०, पृ० १९६ 


२ । भास की भाषा सम्बन्वी तथा नाटकोय विन्नेपताणें 


न्व्य ही दुसरे मंत्री पर राज्यभार अ। जाने के कारण विदेप भार वाला मानता जीर 
कट्ना है कि वस्तुतः रूमण्वान्‌ ' जिसके आधीन राजा इम समय है, स पर्‌ राष्टरकापुरः 
मार है । वह्‌ राजाकी वागडोरकहीभीनलेजा सकता । स्मण्वान्‌ क द्रारा उदयन क 
यर्म संगठन तथा राजा के गुणो म पुरवानियो कौ आस्था का .विन्वास्ष दिलाना सफल 
व के लिए उचित है! राजा उदयन वासवदत्ता के पिताके यहां के समाचार सेसकूुचितं 
पवी ह क्योकि दह स्वय इस वाक्य का महृतत्व धावी से राज्यलाभनतादपि कहत है । क्योकि 
कल्यापह्रण के अपराधी होने पर गजा के द्वारा उसका स्मरण उसके लिए महृ्व रखृता हं । 
सवी पद की कसौटी पर यौगन्धरायण का फलय कवि को अभीष्ट दै, क्योकि प्रतिज्ञा- 
यौरन्धरायण मे उमकी प्रतिज्ञा को पूर्णतया सफल होना अकित किया है भौर वासवदतामे 
पी.उस्न मच्रीकी कर्म॑ठ्ताको चरम सीमा तक पहुंचाया है । क्योकि वह्‌ स्वय यह्‌ कता 
है कि मैने राजमहिषी को गुप्त रक्वा ओर राजहित किया । कार्य तो सिद्धदहौ गया किन्तु 
मरे हृदय मे यह्‌ बका वनी है कि राजा क्या कदेगे ? वस्तुतः राजा भी स्वयं इसी प्रकार 
की चकासे सचकित है । अतः कि वक्ष्यतीति हदयं परिशकित' मे उक्ति कौ उपयोमिना 
तया सामिकता अवर्णनीय द्वै । कवि ने राजा तथा मंत्री दोनो को स्वदोपो के कारण सश्च 
क्रित व्यक्त किया है 
परिणाम सुखावह्‌ होने से नाटक सुखान्त ही रहा । यही भारतीय नाट चकला का रहस्य 
दै । अत. भास स्वयं मत्री रहे ओर किसी दोषके कारण ये संत्री पद से अलग हुए तथापि 
इन्ोने राज्यहित ही किया किन्तु सदाकित अवदय बने रहे। गणो के लिए जसा वासवदत्तामे 
गृणाना वा विद्ालाना कर्तारः सुनभा. लोके, विज्ञातारस्तु दुलेभा-'' ४।९ कहादहै ओौर्‌ 
प्रतिजा के आरम्भे ही योवा विज्ञाता सत्करृतानां गुणानां' १२३ कहा दै। ये दोनों परसग भास 
के मत्रित्व पद प्र आसीन होते हृए राजा के प्रति प्रदशित गुणों के विज्ञाता के अभावको 
चयोतित करते है। मची को क्रीतसामर्थ्यैः कहकर अपनी परतंत्रता की अभिव्यक्ति ही 
दर्गायी है । प्रतिज्ञा में प्रद्योतके मंत द्रारा उदयन के गृह्ीतदहो जाने पर यौगन्धरायण 
अत्यन्त ही खिन्न है तथा अपनी ख्याति को वहाँ नष्ट हज समता है क्योकि प्रयोत 
काचुकीय द्वारा उदयन कै ग्रहृण का समाचार सूनकर कहता है कि क्या वत्सराज पकड़ा 
गया ? क्या यौगन्धरायणः मर गया 2 अथवा वह्‌ कौशाम्बीमे नहीं है 2 वहु इस विषय 


१. यौग०--घ्हो ! सडद्धारमुद्हति रुमण्वान्‌ । 
सविश्रमो ह्ययं भारः प्रसक्तस्तस्य तु श्रमः| 
तरिमन्‌ सवेमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः |--रवन० १।१५ 
२. यागन्ध--स्निगधेष्वाप्तज्यं कमं यद्‌ दुष्करं रयाद्‌ 
यो वा विक्ञाता सत्छरतानां गुणानाम्‌ | 
कीत सामथ्यं यस्य तस्य क्रमेण 
° देवप्रामाख्याद्‌ रश्यते वते वा [|--प्रतिक्ञा २। 


२. राजा--च्रथ विंुपरता यौगन्धरायणः | प्रतिज्ञा ए० ७८ 


विपय-प्रवेन ५६ 


मे चिव्वाम नही करता ह जौर इन कार्यं को मन्दराचन को हां से उठाना वतलातु है । 
व्योकि योगन्धराय्ण की बुद्धि कौ प्रसा चत्र भी करने हं । जिम यौगन्धरायणः कै प्रति 
य्य गजानाको यह्‌ धारणा रही हौ, यही नही, राजा उदयनने भी पकड़े जात समय 
हसक को भेजते हुए `गच्छं यौगन्ध ०" अर्थात्‌ सौगन्धरायण से मिलन के लिए कटा हन 
स्रीकौदल्याति चे अधिक राजभक्रि, प्रमाणित होती है! एसी स्थिति सवेतोभावन 
प ।गन्धनायण काः सवचचिवमण्डनमतिक्रम्य' यह्‌ धाव आना उत्से के विए उद्यत करनः 

है । जनृएव मंत्री यौगन्यरायण हुनक द्वारा राजा के गमन को स॒नकर्‌ अथास्ति प्रव्याचा 
जथ॑वा अद्ध णा मोक्तव्या ` कहुलाती है आर सत्री के लिए उचित आदर्‌ तया ्रननां 
प्रदजिन करना कवि का लक्ष्य रहा है ! राजा उदयन के गुहीत होने पर यौगन्धरायण शूमित 
ह अचपभुति वत्सराजक्षचिवाना प्रतिष्ठितमसामर्ध्यमयद्चञ्च' कटलाता दै तथा करीत पर 
गेहनदगेत्तयाप्रनष्ट, अ तिभारतय्‌ा विपन्तम्‌' आदि कहला कर महान्‌ पाप हृ एसा समम्पना 

तय प्रद्योत के मत्री शालकायन मे इस अनर्थं का बदला लने की प्रतिज्ञाः करता दे! राजा 

कै उ[{चित आदर करने पर भी वह्‌ हुर्पातिरक से प्रफुल्न हो कसं से अनसिन्न या अनवधान 
नही होता है । क्रुननता प्रकादान मे कर्मं के लिए अग्रसरता भी दर्गनीय है! “अनहं प्रति- 
1 ऋ्यमनि्विप्टभनंपिष्डमदूपकृ तराज सत्कार यदि खलु मा द्रष्टव्यं मन्यते स्वामी कर्कर 
राजाकोमवामे जीवन लगानाही मत्री के लिए उचित दर्शाया दै) यागन्यरायण का 
प्रतिना अत्यन्त कठिन है, वह्‌ राह के द्वारा प्रसित चन्द्रमा की माति राना को छ्ृडने कौ 
परेत्तिजा करता ह} इतना ही नही है, प्रयोत आज भी सदाकितहै कि उसे उस व्राह्मण मत्रा 
जालकायन्‌ ने उदयन का समाचार नही दिया 1 इस शका का कारण उदयन के मच्रियो का 
यत्नपूर्वक सव साधन एकव किये रहने से है यह्‌ है यौगन्धरायण आदि मंचियो की ख्याति] 
मचरित्व कौ चरम कसौटी तो तब दुष्टिगत हो जाती है जव कि मास अपने मत्रित्वकालमं 
राजा के लिए उत्सगै न करने से नरकं श्राप्ति कहु जाते है) एेसानहीहैकिमन्नी का पद 
सामान्यदही हयो । इन्होने अविमारक में मंत्री पद की कठिनता पर पर्याप्तं प्रकाङ्च डानादै 
जौर "कष्टममात्य नाम' कहला कर श्रुतिसुखम्‌' शव्द कहा है किन्तु. राज्य कौ ददा के 


४. राजा--नध्रदधाम्ुदयनयहणं त्वयोक्तः -“" 
यौगत्धरायणमतानि च नः म्बनन्ति [--मरतिक्ञा २।६ 
२. योगन्ध्रर--यदि शत्रवलयरस्तो राहुणा चद्द्रमा इव | 
सोचयाक्षि न राजानं नास्मि योगन्धसययणः [1- प्रतिज्ञा 2128 
योगन्ध०--सुभद्रामिव गास्डीदी नागः पद्चसतामिव | 
यदि तां न हरेद्‌ राजा नारिम यौगन्धरायणः ।-- प्रतिज्ञा २।८ 
योमैन्ध--यदि ता चेवं तं चव तां चैवायतलेचनाम्‌ | 
स्इरामि नृपं चैव न.श्नि यौगन्धरायणः ||--म्रतिक्ञा ३।६ 
२, राजा-“मोः --व््छसयाज यहरथ शालंकायनंप्रतिगत्ाम इदः [--मलिज्ञा; प्र० ७५ 
४. गात्र सेवक--नवं शरावं """न दुध्येत्‌ ।[-- प्रतिज्ञाः ४।२ 


६० मास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय वि्ञेपताणे 


रिदर्तन का सम्पूर्णं दोप मव्रियो पर दी रखा है । यौगन्धरायणः मे प्रद्योत के संनिको हारा 
महीन होने पर अपने को देखने के लिए जनता के लिए स्पष्टतः घोपणौ की ह कि मुकसभी 
पृरुप पूर्णं रूपमे देखे ओर मेरी इम दा को देकर जो व्यक्ति सत्री पद का सुमन हस्य 
समसे वैठेहिवे अपनेमनकी इस अभिनापाको कठिन कसौटी पर कसकन आक लेव कि 
मन्त्रीपद का कार्यभार सेभाल मकते है अथवा नही । यौगन्धरायणः भरत येह के पूछने 
पर्‌ कि क्या दण्ड दिया जाना चाहिए अपने को वधाहु' कहना द । अपन इस ककल 
वह राजा प्रद्योत को प्रसन्न करता है तथा सफल मतरित्व कापुरस्कारभी प्राप्त कर्ताहं 
मरत रोहकच भी यौगन्धरायण के दारा छ्य से राजा को बचा नेने पर उसस्न ब्रदला वेन 
की भावना को व्यक्त करता है) 


ठ. कन्या पितत्व के रूप्य के सक्रेत स्थल 


महान्‌ नाटककार भास ने कल्या पिता होने के निजी अनुभवो को काव्य में निबद्ध 
किया है । रचनाओं के विलोडन के पर्चात्‌ यह्‌ निप्कषंनिकलता है कि कवि के विजया नाम 
की कई कन्या अवद्य रही होगी जिसके चरित्र का उसे सदव ध्यान वना रहय ह्‌ । विवह 
चम्बन्धी विचारोमे लेखक ने कन्या के पिताको पीडति दश्शाया ह! सामान्यतया कन्या 
की उत्पत्ति समाज में चिन्ताजनक मानी गर्दहै। कन्या को उचित वर कौ प्राप्ति ओर 
वर प्राप्ति के पञ्चात्‌ भी मुख प्राप्ति आदि कौ विविध चिन्ताएं पिता को सदैव अमित रखती 
है । यथा कन्या पितुत्वखलुतामकष्टम्‌' कहा गया है । भास कौ रचनाओमे मणी वर करा 
होना आवल्यक है । वर के विभिन्न गुणों मे अच्छे वश का होना, विनीत तथा वीर हाना 
आवग्यक समभा गया है । प्रतिना, स्वप्न तथा अविमारक इन तीनो नाटकों मे लोक- 
कथां के आधार पर कवि ने समय की, सामानिक प्रयाओंमे विवाह सम्वन्धी विवरण 
का उल्लेख किया है । कन्या के पिता को सनत चिन्ताओ से पीडित दर्नाया है । राना 
महासेन अपनी कन्या के विवाह के विपय मे चिन्तित है ओर कोई निर्णय नहीं कर पतह । 

कन्या के पिता के यहाँ वरके पिताकै हारा दूत सम्पात अथवा दूतसम्त्रपणा के 


१. यौगन्ध--मदर्श नाभिलापी जनो न कर्वदत्सारयिनम्यः ¦ 
पश्यन्तौ मा नरपतेः पुरुपाः स्स्व 
राजानुरागनियमेन विपयययानम्‌ | 
ये प्राथयन्ति च मनोभिरग्यव्यशब्द 
तेषां रिथरीमवतु नश्यतु वाथिचापः |[--निक्ञा ४।६ 
. योगन्ध--वथः ।-- प्रतिज्ञा प° १०५ 
° ३२. भरतरोहकः--मग्वित व॑चितो म्र्तच्ततै |[-प्ररिन्ना ४।०५ 
~>. राजा---इष्ट। मखा द्विजवराश्च सयि प्रसनाः 
प्रज्ञापिता भयरसं समदा नरेन्द्रा 
एवर्विधस्य च न मदस्ति मनः््रहषैः 
कन्यापितुहिसततं बहुं चिन्तनीयम्‌ |--अवि° ५।२ 


विपय-प्रवेदा ६१ 


प्रचाको भी पुष्ट होती ह 1 स्वप्नवामवदत्ता मे उदयन स्वयं ही ण्डैवती के पिताकेसमीप 
जाया ह जर वहीं उसका विवाह निद्चित्त हो जाता है । वासवदत्ता के धात्री से पृर्छ्षै पर्‌ 
कि राजकुमारी किसेदेदी? धात्री ने वत्सराज उदयन का नाम निदिष्ट किया है। वास्षव- 
दत्ता स्वयकह्तीहकिहि आयं ! क्या राजानै स्वय वरणकर लीश्तोधाची इमका निषेध 
करती हु उदयन के अन्य प्रयोजनवदा आने पर्‌ वय रूप के अनुकूल देखकर महाराज द्वारा, 
देने का वणन करती ह । प्रतिना नाटक मे मी महासन के यहं अनेक स्थानो मे राजदूत 
पधारे है । महासेन कन्या के लिए योग्य वरप्राप्विका भार दैव पर्‌ ही दोषन है । विभिन्न 
नरेनदरो"मे राजा उचित गुणो को जानते हुए ञी जिम व्यक्ति को कन्या वधूत्व शूप मे देनी 
हे, जानने मे कटिनादू.का अनुभव करते हं । राजा वादरायणमे वर्‌ के गुणो" में सर्वप्रथम 
कुल, दयालुता, वलवत्ता, सौन्दर्य तथा शौय का होना ञावव्यक समश्नेहै। इस प्रकार 
गृणाका अन्वेपण नाटककार के लिए सव॑प्रभम वस्तु समम्धीगईहै। राजाकेट्ारा अन्यवरों 
म ज्वल उदयन के प्रति आक्रुष्ट हाने काकारण यहीहु कि कह उन्ततवन क्रा होते 
दूर तथा सुन्दर द) अविमारकमे कौल्जायनने पहले ही मौवीर्राज तथा काशोराज न कं 
दरारा पुत्रके कारण दूत भजन काव्गनकियादहं! राजान यटाँसीष्ुरनीकी हाथी से 
रक्षा करने पर्‌ पूछा कि कनरकुन समुदभुत परव्यसनसहाय.' । अत सर्वप्रधम अन्वय 
प्र वल दिया गया ह । महासेन वर्‌ के अच्छा खाजने परतो पूवं मवल देने है । क्योकि 
दूना ही पिता के आधीन है शेप तो उसके भाग्याधीन । अत पिना का अपना कर्त॑व्य- 
पालन धमं हु । महासेन की रानी मी अधिक पूषन परस्प्टकट्‌ देती कि कन्याको 
देकर जहां हम कष्ट न ह्‌ वहु दे दीजिए । भूतिकं सन्वी आरति तथा स्वभाव हाराही 
वडा को समभन का प्रयत्न करता है जर्‌ अविमारक करे विषय मं दैवकूपत्रहाजं तस्य 
वाक्य' कहता ह । उतना ही नहीं वंश विपयक चर्चा म वह्‌ श्यर्थोऽस्साकशास्त्रमार्येषु खेदः" 
कृहा जाता ह | 

महासेन के यहाँ विवाह सम्बन्ध मं अनेक राजदूत आए ह । इनकी उपस्थिति सै 
राजा को कन्या के पिता होने कं कारण बहवन्दनीय कटा गया है, जिसका आय यह है 
कि जिस प्रकार मल्ल पताका प्राम्तिके विए प्रयत्नदीलदहोते है इसी प्रकार कन्याकी 
प्राप्ति के लिए राजाओ का प्रयत्न है इस कारण कन्या के पिता को बहुवन्दनीय कहा है । 


॥ 


१. राजा--कुल तावच्छूलाष्यं प्रथनस्मिकाक्ते हि मनसा 
ततः सानुक्रोश शडरपि युणो ह्येष वलवान्‌ । 
ततो रूपे काति न खलु युखतः स्ीजनभयात्‌ 
“ततो वीर्योदयय न हि न परिपाल्या युवतयः ||--प्रतिज्ञा० २।४। 
२. राजा--रम्याया वरमम्पत्तिः `` माग्यचु` ` चान्यथा | [--प्रलिज्ञ'० २।५ 
३. सतिक---न तत्र कतर्व्या^हास्ति सोकर 
कयापिनृतचं वहूवन्द नीयस्‌ । 
स नरेद्र हि नरेन्दरर्न्या 
मल्लः: पताकाभिव ठकयन्ति | |--सअरवि० १।६ 


९२ भास कौ भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विेपताषें 
कौजायन विवाह को वहूमुखा" विवाहा यथेष्ट साध्यन्ते" कहता है । अविमारक के हिनी- 
याक नेपथ्य से कुलगत शका छोडो जर्‌ जपना कार्य सिद्धकयो कौ ध्वनि अप्त दै। 
चारूदत्त मे भी नायक चतुर्थाक मे कुल तथा दरिद्रता को धिक्कारना है ओर्‌ अच्छा व 
दाने पर भी धनके अश्व कोटठीक नही समभता। यहां तो कवि" ने धनमे रहित पुरुप को 
नारी ओर धन वाली स्त्री को पुरुपत्व से विभूषित किया है । यहा पर ही सज्जलक चार्दत्त 
को कुलवान्‌ तथा गुणो मे तुष्ट होना निषिष्ट करता है । पचरात्र मे रना विराट्‌ उततरा- 
विवाह्‌ के समयश्ुल तथा कन्या पितृत्व से व्यथित है । स्त्रियो को पुरी के वियोगमे मधित 
कष्ट हने पर राजा उन्हे धमेस्नेहान्तरे न्यस्ता दुखिता खलु मात्र ' कहता है । राजाः पुन, 
कन्या को जामाता की सम्पत्ति का पूणं विचारकरकेही देने को कहत है, अन्यथा वह्‌ क्षुञ्ध 
नारी की भाति दोनों कुलो को नष्ट कर सकती है । अविमारकके विपय मे कुरंगीकी 
सखि्यां युणयुक्त होने पर मी वर का कुलीन होना आवदयक समती ह । अर वाजी 
कहती है कि मत्रियोके द्वारा यह्‌ ज्ञात हुजा है कि वह दुष्कुलज नही है, अपितु कन्द 
कारणो से अपने वश्कोहिपाए हृए है । इस प्रकार माय की रचनाओं मे कन्या पितुत्व 
वहुचिन्तनीय' तथा कन्या पितृत्वं बहुबन्दनीय' दोनो रूपौ के दर्गन हम करते है । 


६. श्रपराध-वरोन के प्रसंग स्थलों का निर्दे 


एसा प्रतीत होता है कि नाटककारः को अपने अपराध का बोध प्रतिश्चण रह! टै,। 
नने कोहं महान्‌ अपराध अवद्य हुजा है ओौर उस अपराध के प्रति क्षमा-याचना करना 
तया उसके क्षम्य मानना इन्हे रुचिकर भी रहा है । क्योकि प्राय. प्रत्येक रचनाम इन्त 
अपराधकं प्रति पूर्णं जागरूकता प्रदश्शितकी है तथा पात्रोसे त्वा शीपेण प्रसादयामि 
कहलाया हे । वणन म भिन्नता अवदय रही है । स्वप्न तृतीयाक मे धात्री के यहु कने पर 
कि पद्मावती दे दी गई", वासवदत्ता स्वय कहती है कि अन्य प्रयोजनवदा यहां जानेके कारण 
गजा काअपराध नही है । उदयन वारा भी अपने अपराध के प्रति भय की जागंका तथा 
विना कटे ही अपराध्‌ की स्वीक्रुति की अभिव्यनना व्यजित होती हे । वह्‌ स्वयं "कि वक्ष्य- 
तीति हृदय परिशकित मे, कन्यामयाप्यपहूता न चरक्षिता सा तथा द्‌ढमपहूता कन्या भूयो- 
मयान च रक्षिता" कहुकर अपने दोप को स्वीकार करता है । अन्तमे धात्री द्वारा दिये गए 
_ चितरफलक को देखं देकर महासेन के प्रेम को वह सौ* राज्यो से मी वढ्कर्‌ कृहूता है कि 
१. नायकः र्थतः पुरभो नार्‌ या नारी सार्थः पुमान्‌ ||--चार० ३|१७ 
२० राना--क्निहा नाम बहुशः परीत्य कर्तन्या सनित | कुतः, 
ज।मानृस्रम्पत्तिन चिन्तयिप्वा 
पित्रा तु दत्ता स्वमनोमिलाषात्‌ | 
कुलद्धय' हस्ति मदेन नारी 
_ कृनद्ध्यंचछव्धजला नदीव ||--श्नविं० १।३ 
२. राजा--वाक्यमटत्‌ प्रियतरं राञ्यलामशतारपि | 
अपरद्धप्वपि स्नेहो यद्‌ स्मासु न विस्मृतः ।।--खप्न० ६। १२ 


विपय-प्रवेश <२ 


अपराधी होने पर भी सुकरे राजा ने नही भलाया । वासवदत्ता तथा वैद्यावती दोनों मे जब 
वार्तालाप होता है ओर्‌ पद्मावती वासवदक्ताको पर्णं रूपये पहचान जाती ह तोवट 
अपने सखी समय के कियि गए अपराधो के प्रति क्षमा-याचना करती है! किन्तु किननी 
रिष्ट तथा प्राञ्जल भापामेविचारोंकाञदान-प्रदान होनाहैकि म्स रूपमे चिष्टःचर 
स करत दोषो के प्रति मिर फृकाकर प्रसन्न करती है भौर वासवदत्ता भी अथिस्व करटुकर . 
अपने को दोपी ठह्राती ह । प्रतिज्ञा "के चतुथकि में भट गात्रसेवक से कटूता हैकि तुम्टार 
अपराध नही है। इस लौण्डकी (मद्य वेचने वाली) का अपराध है। यौगन्धरायणः तथा 
भरत रोहक दोनो सत्रियो मे वार्तालाप के समयु यौगन्धरायण अपना अपनध स्वीकार 
नहीं करते । अविमारक तृतीयांके मे निरीथकी नीरवना में कोई अपनी पन्नीम विनय 
करने पर महान्‌ अपराध की स्वीकृति करता है । चारुदत्त मे विदुपक नायक मे कट्‌ रहाट 
कि सकीणं राजमागे पर चलनेसे वायुके कारण मेरा दीपक गान्त दहो गया अत मेरा 
अपराध अत्प है । गणिका अपने अपराधके लिए सिर भका कर प्रसन्नकरतीटै | प्रतिमा 
मे सुधाकार भट के साथ वार्तालाप मे अयने जपराधको जातकरनेको कहता दै । भट उसके 
अपराध्‌ को निषेवित करता है । भरत, कौडयत्यासे प्रणाम करने हृए अपने को अपगाव- 
रहित कहते है । अभिषेक नाटक मेसुप्रीवरामसेयुद्धमेसेवाकरने कीप्रा्यनाकरनेटैओर 
अपराध के कारण त्यक्त हुआ वतलते है । रवेण से विभीषण कहता है कि सब कु अप्‌- 
राध होने पर भी दूत अवध्य होते ह! वरुण राम से अपने अपराधको स्वीकार करताहे। 
पचरात्रः मे युधिष्ठिर अपराध के विषयमे कहता है । राजा अभिमन्यु सेञपरावके विपय 


१. पद्यावता--प्खीजनमसुदाच)रेणा ना "न्त्यातिक्रातः समद 1च।रः, 
तच्छीप्ण पएसादयाभि | 
वामवरत्ता--उत्तिष्टोत्तिष्ठाविधर्रे | अर्थिरवं नाम शरीरमरराध्यति |--सप्न० १० ५५ 
२, भटः--नास्ति ज्िलापराध । न त्वमवापराद्धः। करिडल शौण्डकी खस्वपराद्धा | 
३. योगन्ध०--यनयो वारणनियट्‌ परिचयाद्‌ बवीणाध्चिता द॑चना | 
पूवं प्रर्तुतमेव यामि भवत्ता नवापराधो मम्‌ |--प्रतिज्ञा० ४।१६ 
गन्ध ०--इय्‌ तु पूजा मम द ख्डधारिणः कृतापराधस्य हि सकरनिवधः ||--प्रति्ना ४।२२ 
४. गरि श--अ्ररत्तम्‌भिभरवेशप्रवपंणेनपरराद्धाहमा" शाप्णरसादयानि | --चार्‌० प्र २१९१ 
सुषाकार--खदित्वा शक्यनिदानी मतः 1 मेडपरारथ्॑तुम्‌ ||--प्रवि० प्र २७५६ | 
५. मरतः-- म्ब | तअरनपराद्धोऽमसभिवाद्रये | अ्रसिपेक, पृ० २८० 
मर्तः--हिष्ट्यानपराद्ाततमवती | --प्रहिम ०; प्र ३०९ | 
६. सुग्रीव--श्रपराघलनुदिश्य परिव्यक्तस्त्वया विख | युद्धं ठत्प्दशुश्चषां सयीवः क्तु मिच्छति || 
--उअमपक; १।८ 
विभी०--पवौपरावप्वपि अवध्याः खलु दूताः | |--ग्रसिपेकः; प० २४३ 
वरुण---शयाथमभ्युपगतर्य क्ृतापर।व) |--अभिपकः ४।१३ 
७. मगवार्ू--पैरप्रिवेरर्दिऽक्कते परावे यरमत्यमरमामिरिकापगाद्धम्‌ ।|--पच० २।९ 
राजा-करिभूक्त्वा नाधराद्धोऽह) तस्यपुत्रापराधस्य प्रसाद्‌ कलु महेत्ति [--पंच०) २।५८१४६८ 
दु्यो०--सति च कुलविरोपे नापराध्यन्ति बालाः [--पच० ३।४ 


६४ ४ भासत की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


मे वतनाने हे । दुर्यान कुल के विरोध होने पर भी बालको का अपराध स्वीकार नही 
करती । मध्यम" व्यायोग मे घटोत्कच से ब्राह्मण को कष्ट देने से अपराध करने को निषे- 
धित करता है ओर सभी प्रकार के अपराधो पर ब्राह्मण को वज्यं बतलाता है । घटोत्कच 
फुतर के किये गए अपरश्च कौ भीम से क्षमा-याचना करता है । दूत वाक्यः मे दुर्योधन वासु- 
. देव से कहता है कि अपराधके हारा मुनि शाप प्राप्त किया। धृतराष्टर मी अपने पुत्रके 
अपराध परं श्वमा-याचना करता है । बालचरितः मे वसुदेव नन्दगोप ये कहते है कि अपराध 


के कारण रस्सियोसे वँधकरमारा गया हो, 


१०. प्रमुख समान भावों का सक्षेपरूप में म्रकन 


यद्यपि भास के नाटकों की प्रामाणिकता वाले भागमे इस प्रकार के सदर्भोका 
विस्तृत विवेचन कर दिया गया है तथापि संक्षेप मे यहाँ उन स्थलों के अतिरिक्त भावो 
का निदेश किया जाता है । 

नगर की समीपता का वर्मन अभिषेक“ तथा प्रतिमा" मे समान रूप से वणित है । 
प्रतिमा मे वृक्षो की समीपता से अयोध्या कौ निकटता को दर्शाया दहै । अभिषेकमे भी वृक्षो 
की प्रचुरता के कारण किष्किन्धा की निकटता बतलाई दै । चारुदत्तः मे भी इसी प्रकार 
का प्रस्रग वणित है) 

भास ने अपने नाटकं मे दयनीय दष्यो का समान हप से जकन करिया है ओौर उन 
स्थानो पर भावनां मे अनुपम साम्य है ! यथा मृत्यु का दुर्य उरुभग तथा प्रतिमा में प्राय. 
समान रूप से ही वणित किया गया है । उरुभग में दुर्योधन शान्तु आदि अपने पितामही 
को अपने चारो जर देखता है. इसी प्रकार प्रतिमा मे दशरथ अपने पूर्वज दिलीप, रघु 





१. घयेत्कच--स्रस्य पुत्रापराधरय प्रसादं कतु महसि ||-- मध्यम° १।५० 
२. धृत०--मम पुच्राप्राधात्‌ पादयोः पत्तप्तं शिरः |[--दृत वा० १।५५ 
३. बसुदेव--स्तेन उसस्य राज्ञो वचनं श्रुत्वापराद्धः कशामिस्ताडयित्वा |[--बाल०, पृ ५१८ 
४, सोपर्नेहतया वृक्ताखामभितः खलु किष्किन्ध्या मवित्तव्यम्‌ । {--घ्रमि, प° ३२३ 
५, सोपरनेहनया शृत्ताणामभिरः खेल्वयोध्यया मविततव्यम्‌ ।|-- प्रतिमा, प्र०४२ 
सोपस्चेदतया गरहविशिष्ट इवायं मवनविन्थासः [--चास्दत्त० नृतीयांक 
७, राजा--परिव्यजन्तीव भे प्राणाः । इमेऽत्रभवन्तः शान्तनुप्रृतयो मे पिनपरितामहाः-- "एता ग॑गा- 
प्रभृतयो महान्यः ¦| |--उम्‌०) पृण ५० * 
८, राजा-(आचम्यावलोक्य) 
द्मयममरपतेः सखा दिलीपो रघुरयमव्रमवानलः पिता मे। 
किंमभिगमनकारणं मवद्धिः सदह वसने समयो ममापि तत्र ||--परतिमा २।२१* 
श्रहमितः तितृणणं सकाशं गच्छामि | 
हे पितरः ! अयमयमागच्छाभि | |-प्रतिमा, प° २७? 


< 


विपय-प्रवेदा ६५ 


आदि को देखता है तथा अभिषेकः मे भी बाली मृत्यु के समय गगा आदि नदियों क्री उप- 
स्थिति का समान रूप से व्णंन करता है । इन उपर्युक्त प्रसंगो मे भाव साम्य ही नही, शब्दों 
कौ पूत. आवृत्ति यह्‌ दर्गाती है किं ये रचनाएं एक ही कवि कौ, एक ही समय कौ, एक 
टी स्थल की रची हई हैँ ओर जब वासवदत्ता, तथा प्रतिजा के एक कवित्व मे सभी विद्वान्‌ 
आस्था रखते है, तव यह निदिचतही हो जता कि ये सभी रचनाएं भास की रची हई 


है । ~ 
११: सम्पूणं पच की प्रावृत्ति-- 


१. इमाम्‌ सागरपर्यन्ताम्‌ हिमवद्िन्ध्यकुण्डलाम्‌ । 
महीमेकातप्वांकाम्‌ राजसिंहः प्रक्षास्तु नः॥। 
स्वप्न ° बाल ° दूत वाक्य° 
६।१९ ।२९० १।५९ 
. भवन्त्वरजसो गावः परचक्रं ॒प्रलाम्यतु । 
इमामपि मही कृत्स्नां राज सिह. प्रस्तु नः 
प्रतिज्ञा अवि अभिपेकण० 
1. ६।२२ ६।३१५ 
३. लिम्पतीव तमोऽगानि वषेतीवाञ्जनं नभः। 
असत्पुरुपसेवेव दुष्टिनिप्फलता गता 
नाल° चारु० 
१।१५्‌ १।१६९ 
४. वक्षःप्रसारय केवाटपुटप्रमाणमालिग मां सुविपुलेन भुनद्रयेन । 
उन्नामयाननमिदं शरदिन्दुकल्प प्रहु दय व्यसनदग्धमिद डरीरम्‌ ॥ 
प्रतिमा प्रतिमा 
४1९६ ७1:39 
५. प्रथम भाम मे वणित सागरपर्यन्ताम्‌ के सदृदा ही चतुः सागरपर्यन्तां का 
प्रयोगं हि| 


प, 


चतु सागरपयन्तां ससप्तकुलपवेताम्‌ । ` 
दहेय पृथिवी कृत्स्नां कि भुजं न दहामि ते !-वाल० ४।१० 
६. द्वितीय माग का अघे भाग---इमामपि मही कृत्स्नां राजसिंह प्रचास्तु नः। 
स्वप्न० प्रतिज्ञा० पचरात्र० अवि० वाल० दूत अभि 
८६।१६ ४।२५्‌ २।२६ ६।२९ ५।२० १।५९६९ ६।२१्‌ 
१. वद्ली-(घ्राचम्य) परित्यजन्तीव मां मणा: | इमा गंगप्रसृतयो महानय एता उवश्याद योऽ 
मामभितः | 
, एप सदखहंसप्रयुको वीरवादी तरिमिनः कालेन प्रेषितो मां नेतुमागतः । मवतु । श्रयमय 
समागच्छामि || (स्वयतः)--मभिपेक, प० ३२८-३२६ 


भास की भाया सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


६६ 
भूमिमेकः प्र्ञास्तुन राजा भूमि प्रशास्तु नः 

कर्ण० प्रतिमा ° 

१।२५ ७।१५. 


3 निघ णदच कृतघ्नहच प्राकृत त्रियसाहसः। 
भक्तिमानागतः कदिचत्‌ कथ तिष्ठतु यात्विति ।-- प्रतिमा ४।५ 
न्ते क्षेपेण रुप्यामि रुप्यता भवता रमे । 
किमुक्त्वावानापराद्धोऽहं कथ तिष्ठतु यात्विति ।--पंच० २।५८ 
यदि तेऽस्ति धनु. लावा ।-भमि० ३।२२ प्रतिमा १।२० 
कि वक्ष्यतीति हृदय परिदकित मे ।--स्व० ६।४, १५, अभि० ४1७ 
. चन्द्रलेखेव शोभते ।-दूतवाक्य० १७, चार्‌० १।२७ 

विद्युल्लेखेव रोभते !--अभि० २।७ 
१. त्व पाण्डवाना कुर सविभागम्‌ ।--पचराव्र० १।३ १, ४७ 
२. धमंस्नेहान्तरे न्यस्ता ।- प्रतिजा० २७, अभि० ६।२३ 

३ नृपा भीप्मादयो मग्ना ।--पंच० २।४१, २।६१ 
१८. भारतानां कुन जात ।--स्वप्न० ६।१६, प्रतिज्ञा ० ४।१७ 
१५ गतरुपक्षमुपात्ित्य ।--अभि० ३।२४ 

शत्रुपक्नमुपाधितम्‌ ।--अभि० ३।२५ 

१६. सम्भ्रमोत्पस्ललोचना । दूतवाक्य १।७, चा₹्‌० ४।३ 
१७. प्रसादं कुमहंसि ।--पच० २।६८, मध्यम ० १।५० 


च 


१२. गद्य खण्ड का प्रावृन्यात्मक प्रयोग-- 


१. एवमाययमिश्वान्‌ विज्नापयामि। अये किन्नु खलु मयि विज्ञापनव्यग्रे शब्द दव 
श्रूयते ! जग ! परयामि । नेपथ्ये | 
स्वप्त०, पच ०; मध्यम०, दुत वा०, दूत घटा०, उरूभंग, अभिपेक, बान- 
चरित०› प्रतिज्ञा, अवि०, (प्रतिना मे नेपथ्याभिमुखमवलोक्य) तथा 
चार्दत्ते मे इसका अभाव है । 

२. किते भुय. प्रियमुपहरामि ¦ यदि मे भगवान्‌ प्रसन्न. । किमतः परमहमि- 
च्छामि ।---अवि०, प्रतिज्ञा०, दूत वाक्य०, अभि०, वाल० 

३. अहो अकरुणा: खलु ईरवरा- ।-- स्वप्न ६२, ६७ पृष्ठ अभि० पृ० २३ 

४ अहो हान्याभिघानम्‌ ।- प्रतिक्ञा° प° ६१, ६७, पंच० ४, दूतघ० ६६ 

५. अतिस्निर्धमनुरूपं चाभिहितम्‌ ।--पच० प° ४६, स्वप्न्‌० पु०७८ 

६. एष समासः ।--पच° प° २५ प्रतिज्ञा ३२, अवि० पृ०३१ ` 

७. अलमिदानीं भवानतिमात्र सतप्य ।-- स्वप्न प° २४, पच० प्रण € 

८. अभिजनस्य सदृशं मतरितम्‌ ।-स्व० ४६, अवि० १०९ 


विषय-्रवेश ६७ 


६. अधघंमवसितं भारस्य --स्वप्न° प्रथमाक 
निष्ठितमर्घकार्यस्य ।--अभि० २।१२ गद्य, पु० ३३० 
१०. परित्यजन्तीव मा प्राणा. ।---अभि० २अक,पृ० ३२८ 
परित्यजन्तीव मे प्राणाः ।--उरूमंग प° ४०८ ` 
११. अहो बलवादचायमन्धकारः सम्प्रति हि ! बाल० तथा चारू० 
१२. अहो परिजनस्य प्रमाद : ।--स्वप्न० तथा अविमारक० . 
१३. अतिपाति कायंमिदम्‌ । शीघ्र निवेद्यताम्‌ ।--पच० २।३ ज्नोक्‌ ये पूर्व, 
“ अभि० ३।२दइनोक्रम व 
१४. अयसक्रम , अथ कः कम. --पृच० १।२४से पूर्वं प्रतिमा २८।११५म पृतं | 
१५. आपस्तावत्‌, यदाज्ञापयति महाराज. । निष्कम्य प्रविष्य ! इमा. आप । 
--मध्यम० प° ४३१५. प्रतिमा० प° २७१, पंचराच्र ° प° ८१० 
१६. अतिक्रासति सातुराहारकालः --मध्यम० पृ० ४२, ४२८ 


स्वप्न तथा श्रभिषेक मे साम्य 


काचु०--क. इह भो ¦ कांचनतोरणढारमयून्यं कुरते, प्रविद्य । 

प्रति०--अह विजया । कि क्रियताम्‌ । 

काचु०--भवति । निवेद्यता निवेद्यतां वत्सराजलाभेप्रवृ द्धोदयायोदयनाय । 
--स्वप्न० ६ अंक 

शकुक्ण--कः इह भोः 1 काचनतौरणद्वारमनचुन्यं कुरते, प्रविद्य ` 

प्रति०--आयं । अहं विजया ! कि क्रियताम्‌। 

रंकु ०--विजये । निवेद्यतां निवेद्यतां महाराजाय लकेदवराय {--अभि ° तुतीयांक 

मटः--निवेयतां निवेद्यतां महाराजाय विरटेद्वराय !--पंच० २।२३ | 

भटः-- भोः मोः । निवेयतास्‌ सर्व॑क्षत्रियाचायपुरोगाणां {--पंच० ३ 

भट.--भोः भो. । निवेद्यताम्‌ निवेद्यतां महाराजायांगेडवराय ।--कणं १ 

निवेद्यता निवेद्यता पूव्रश॒तश्लाघ्यबान्धवाय धृतराष्ट्राय ।--दूत° वा० 


१३. नाटकों में प्रयुक्त दाब्दों का प्रयोग । 

एषा गच्छामि मन्दभागा ।--स्वप्न, प्रतिज्ञा, बाल ०, अभि०, उरु° 
जीवामि मन्दश्ागा ।--स्वप्न०, प° १७ 

का गतिः ।--स्वप्न० प्रतिमा० 

कः कालः ।--स्वप्न ०, प्रतिज्ञा०, चार 

क; कालस्त्वामन्विष्यामि ।--स्वप्न° प° १७, प्रतिन्ञा० पृ० २१ 

गच्छतु पुनरद॑शेनाय ।--स्वप्न०, अवि ०, बाल ०, मघ्यम ०, दरुतवा०, चार° 
यदाज्ञापयति भगवान्‌ नारायणः {--बाल ०, दूतवाक्य° 


य भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकौय विशेपताणं 


~ न शक्नोमि रोप घारयितृम्‌ !--दूट घ०, अभि०, प्रतिमा 

बाढं प्रथय. कल्पः ।--स्वप्न०, पंच ०, अवि०, बाल०, मध्यस्ू०, अभि०, प्रतिमा० 
। उर० । 

महाराजस्य प्रत्यन्तरी भवगपः 1--उर०, अभि 

वव्तुकामामिव त्वा लक्षये ।--प्रतिज्ञा०, अभिषेक० 

सर्वं तवत्‌ तिप्ठतु ।--प्रतिज्ञा०, अवि०, वाल०, चार० 

स्थितो मध्याह्न. ।--स्वप्न ०, प्रतिन्ना° 

लान्तिर्भवनु शान्तिर्भवतु अस्माकं भीधनस्य ।--पच०, वाल ० । 


भास के विशेष प्रयोग 


अभ्यन्तरचतु शाला ।--स्वप्न०, चार० 
एकातपत्र ।--स्वप्न०, अवि ०, वाल ०, दूतवाक्य०, प्र्तिस!० 
कनकरचिता ।--प्रतिन्ना०, अभि° 

कनकखचिता }---दुतवाक्य० 

कमलायताक्न ।--बाल०; दूत ° 

दत्तमूल्यः 1--उरु०, चार० 

दारुपवंतक !--स्वप्न ०, अवि० 

दूतसम्पात ।--स्व ०, अवि° 

मगिभूमि ।--स्वप्न, प्रतिज्ञा० 

सम्‌ द्रगृहुक ।--स्वप््‌ °, प्रतिमा 


१. (ङ) प्राचीन सस्करृत विद्टानों की पएचस्तियो के ्राधार्‌ प्रर निर्धारित 
भास की विदेषतापं 


प्राचीन संस्कृत विद्वानों की प्रशस्तियो को तीन वर्गो मे विभाजित किया जा 
सकता हे | 

(१) रत्यक्च | 

(२) अप्रत्यन्न । 

(३) प्रमाणरूपमे। 

प्रथमश्चेणीमे वे सभी कवि तथा उल्लेखकर्ता आये है च्छिनहाने भास का नास तथा 
रचनाएँ दोनों को प्रमाणित मानकर उद्धुत किया है । यथा-- 
. कविकूलगुरु कालिदास । 
गद्यकार बाणभटू | 
. दण्डी । 
. वाक्‌ पतिराज । 


०< ९४ ८} ^+ 
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५. राजशेखर । 
६. जयदेव, 
जल्टण , 

दवितीय श्रेणी मे उन्हं पर्गिणिन किया गया है जिन्होने भन या उनकी चनः क 
च्चा किमसी -न-किसी रूप मे की है । यथा-- 

१ अशास्त्र प्रगेता कौटिल्य । 

२. दण्डी | 

२. भामह्‌ । 

४. वामन । 

५. अभिनव गुप्त) 

तृतीयश्चेणी में प्रमाण या उद्धरणके रूपमे भाम की रचनाओं से दनोक उन 
करन वाले तथा उनसे प्रभावित ट्‌कर्‌ उनके विचारोके भावके आधार पर निजी भावः 
मे रखने वाले विद्धानो को उल्निखित किया गया है । 

१. भोजदेव । 

२. सर्वानन्द | 

३. शारदातनय 
४. रामचन्द्रं तथा गुणचन्द्र। 
4 
६ 


® 


{५ 


सागर नन्दिनि । 
साहित्यदपेणकार विदवनाथ | 

अन्य--श्री एस० आर ० सहगल द्वारा भास के वालचरिन नाटक कौ भूमिकामे 
अज्ञात रूपेण इलोक उद्धुत किया गया है जिससे उनकी रचनाओं की सख्या वीम नक 
प्रमाणित कौ गई है ओर उन्हं अनेकान्त विधाता विशेषण देकर उजञ्ज्वन महाकाव्यो के 
रचयिता भास मुनि नाम से उद्धृत किया गया है | 

१. प्रशस्तियो मे सवेत. प्रथम कविकुलगुरु महाकवि कानिदानः रा माम 
सौसिल्ल तथा कविपृत्र आदि कवियों के लिए प्रथितयशस्ना विदोपण देन मे यह्‌ स्पर्टट 
कि इनकेसमय में भास कौ नाट्यकला जनप्रिय हो चुको थी। इमी कारणये स्पर्धात्मक 
भावसेनाटकौय कलाको परिमाजित तथा परिष्कृत रूप प्रदान कर सके! एसे मेधावी 
महाकवि द्वारा सौमिल्ल, कविपृत्र आदि कवियो से पूर्वं भास की प्रतिष्ठाकौ स्वीकृति इनके 
सवंप्रथम लब्धप्रतिष्ठ ब्राटककार होने का प्रबल प्रमाणहे। 


१. माप्तमानमहाकान्य क्रतविश तिन! क: | 
श्मनेकरान्तविवाता च मुनिम्पसोऽमवद्‌ कविः || 
--वाच० एक्त० श्रार० सहगल; १६५९ संस्करण, प ३९ 
१ प्यित्तयशनां मान स्ौमिल्ल कविपुत्रादीलांग्रबन्धानक्रतिम्थ 
कथं वत॑मानस्य क्वेः कामिदाप्तस्य कृतौ वहमानः ||--माज० मिव 


७9 भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकोय विशेषतारं 


कानिदास को सन्देह था कि भास के नाटको कौ श्याति इतनी सुदृढो चूको है 
कि कही उसकी रचनाएं उपेक्ित न हो जाये क्योकि अन्य नाटकोसे भासकेनाटको कौ 
अभिनेयना कौ उपयुक्तता तो आज भी लेखको के लिए स्पृहणीय है । अत. कालिदास ने 
अन्य मनृष्योकी विचार'परम्परा मे उककृष्ट रचना के निर्माण करने वाले व्यवितियो को 
सुटः परप्रत्ययनेयतुद्धि" कटा द । प्राचीनता तथा नवीनता उनकी दृष्टि मे कोई जआदर- 
णीय वस्तू नही है, अपिनु स्वय गुणो के आधार पर इसका निर्णय करना आवश्यक है । इस 
कारणमे यह्‌ ओर भी पुष्ट हौ जाता है कि स्वनाए अच्छी कोटि की थी, तमी कवि को 
प्राचीन ओँर अवचिीन रचनामो के गुण दोष की दृष्टि पर ध्यान आष्ट करने कौ महती 
आवव्यकता हुई । विद्धान्‌ वगं ही इसका निण॑य करेगे । यह तो सवेमान्यहे कि भासने 
जिस नाटकीय कला के पूर्वं रूप की सत्ता एव अभिनेयता मे अपनी प्रतिभा की अलौकि- 
कता प्रदधित की उसी के प्राञ्जल वेथा स्निग्ध रूप का लावण्य हम कालिदास मे देखते है | 
कानिदाय्‌ कं मश्च कतिपय नाटक थे उनकी .आलोचना के पदचात्‌ उन्हे अपनी प्रतिभा 
कँ प्रयोग का पूर्णं अवसर रहा । अत. वे शाकुन्तल जंसी रचना जनता के समक्ष रख सके 
ओर इसी कारण इनकौ रचना काव्येषु नाटकं रम्यम्‌ रम्यं शकतला' के शोभनीय पद 
पर्‌ आसीन है जिसकी विदेनी कवि गेटे ने भूरि-मूरि प्रशंसा की । 

>. गद्यक्रार वाण द्वारा हृप॑चरित मे महान्‌ नाटककार भास कै लिए प्रशस्तिः 
प्रयुक्त कौ गई हँ । प्रदास्ति पर विचार करने से पूवं उसकी उपयुक्तता तथा प्रयुक्तकर्ता के 
सामयिक प्रासगिक वणेन पर भी सक्षिप्त विचार करना अनुचित न होगा । 

(क) हषेचरित प्रथम उच्छ्वास के आरम्भ मे ही महाकवि बाण साम्बरिव की 
उपासना के अनन्तर महा मारत प्रणेता महाकवि वेदव्यासः के लिए प्रणामाञ्जलि प्रस्तुत 
करते है तथा अन्य कुकवियो को कोकिला को भाति वाचाल आौर चौर सदश दशति हप 
यह्‌ स्पष्ट करन है कि अभिनव कल्पना, विदग्धतापूणं रिलष्ट पद रचना, रसयुक्त, विकट 
अक्षर बन्ध" इन मभी की एकत्र उपलन्ि दुष्कर है ! इसके अनन्तर अख्यायिकाकारो 
को भी उन्होने वन्या निदिष्ट क्रिया है। 

(ख ) गचवन्ध ह्रिस्चनद्द, सातवाहन तथा कवि प्रवरसेन की कूमुदोज्ज्वला कलित 
कीनि की स्वीकृति उन्होने कौ है। इसके पर्चात्‌ नाटकीय क्षेत्र मे सर्वप्रथम भास की 
वंशिष्ट्यवुक्त प्रस्ति सुदृढ भित्ति कौ भांति वणित है । इतना ही नही, बाण का नाटकीय 
अध्ययन भी विस्तृत एवं गहन रहा होगा जिससे वे उपयुक्त विशेषणो की समष्टि मे भास 





?- सूत्रषारछतारमेनौवकेवहमूमिकेः | 
पपताकयेशो लेमे मासो देवकुले रिव ।|--वाण हपं० च० १।६५ 
२. नमः सव॑विदे तरै व्यासाय कविवेधसे | 
चक्र युयं सरस्वत्या यो वमिव भारतम्‌ ||--ह६० १।३ 
₹. नवोऽ्यों जातिरथाम्या श्लेषोऽक्लिष्टः स्फुटो रसः । 
वरिकरात्तरवन्धर्चं कृत्स्तमेकबदुष्करम्‌ ।|--दष ० १।८ 
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को ख्याति की हादिक उपरति की अभिव्यक्ति कर सके। भाक्त के उपरान्त ही उन्ोमे 
कालिदास की सूक्तियो की भूरि-भूरिप्ररसाकी है । अतः नाटक के कषेत्रमेश्राणने 

केवल मास की हीं ख्याति की उपयुक्त विशेषणो के साथ प्रडस्ति.नही की, अपितु अन्य 
कवियों के विपय मे भी अपने विचार व्यक्त किय है| 


२ बाण की प्रशस्ति को व्याख्या -- 


सूत्रधार (नाटकं का सँनेजर या कारीगर) बहुभूमिकः, (पाटिया अगन) वालं 
पताक", पताका प्रासगिक कथा तथा ध्वजा मे मण्डित मंदिर की भांति भास ने अपने 
नाटकों चे यश कौ प्राप्ति की । बाणने महान्‌ नाटककार भास के नाटकोके निए तीन शब्द 
विन्ेपण के रूप म तथा देवकुले: उपमा अथवा तुलना के रूप मे प्रयुक्त किए है । (सूत्रधार- 
कृतारम्भैः बहुभूमिकै. सपताकं.) नाटकों की पर्यालोचना से सूत्रधारकृतारम्भ विक्ञेषण 
समीचीन ही है । सभी नाटको में यह्‌ प्रथा प्राप्त हैं । बहुभूमिकैः' से आसय विभिन्न पातरौ 
तथा उनकी उपयुक्त अवस्थाय, स्थानो की वहुलताके वर्णेन से है जो इन नाटकं मे प्रयुक्त 
हुई है । मन्दिर के पश्न म विस्तृत आगन वाले अर्थं प्रयुक्त होता है । (सयताकं.' विज्ञेषण 
म पताकाः की परिभाषा इस प्रकार है । प्रधान कथा की उपकारिणी प्रासंगिक कथार्को 
पताका कहा गया है । बहुभूमिकैः, सपताकं. विशेपणों को देवकूलैरिव के साथ जब हम 
.प्रयुवत्त करते हे तो विभिन्न प्रसिद्ध कारीमरो, विभिन्न कथाओ, आंगन वाले तथा ध्वजाओं 
स मण्डित मन्दिरो के समान नाटकों से यञ्च की उपलन्धि की, एेसा अथं संघटित होता है 1 
वाण ने देवकूनैरिव उपमा इसी देतु दी कि नाटक संग्रह्‌ मे पवित्र एवं धार्मिक लोक-कथाजों 
का वणन सगृहीत रहा है । यथा प्रतिमा, अभिपेक, बालचरित तथा दूतवाक्य मे इन पूत 
चरित्र के चित्रांकन के बल पर आधारित भास की ख्याति का आधार देवकुलं (मन्दिर 
समूह्‌ ) है ओर उन्हीं के साथ उनकी समानता दर्शायी न कि दडकगृहो, राजकीय मह॒र्लो, 
गरंगमहलो आदि के साथ । वंसे तो भास के समय नुत्यगृहों तथा राजभवनो की कीति पर्याप्त 
मात्रा मेथी । भास के बहुभूमिकायुक्त नाटकं वाण के समय प्रसिद्ध थे, अतः भास को सरव 
प्रथम नाटककार घोषित करना उपयुक्त ही है । देवकूल दाब्द से नाटकों का सम्बन्ध इस 
कारण भी प्रतीत होता है कि भारत मे भी नाटकों का जायोजन तथा उपयोग उत्सवो पर्व 
तथा विप समारोह के अवसरो पर मन्दिरो की युसज्जा के समीप अथवा मदिरो मेही 
हु करता था ओर मन्दिर ही सावेजनिक सम्मेलन स्थल थे ओौर आज भी इस प्रकारके 
आयोजनों को आयोजित करने के लिए प्रायःएेसे स्थल ही चुने जाते हैँ यद्यपि सम्प्रति 





१- निगेताषठन वा कस्य कालिदासस्य सक्तिषु | 
म्ीतिनधुरसान्रा्च मंजरीष्विव जायते ||--हष च० १।१६ 
२. वीजं विन्दुः पताका च प्रकरी काय॑मेव च । भ्रथै प्रकृतयो द्य ताः पंचसरव्रयोगग। इति । यदवृत्त तु 
परार्थ स्य त्‌ प्रधानस्योपकारकम्‌ प्रधानवच्च कल्पेत सा परतावे ति कःत्य॑ते । वेजयन्तीपताका च । 
--सा०्द्० 


#॥ 


७२ ^ भास को भाषा सम्बल्धी तथा नाटकोय विदेषताएं 


विशेष स्थलो की सुगल्तियोजना भी प्राप्त होती है । 

विभिन्न धार्मिक कथा के चित्रण तथा विभिन्न ध्वजाओं से मण्डित मन्दरो के 
निर्माण दारा जैसे कोई व्यक्ति स्थायी स्याति प्राप्त करता है, उसी प्रकार महान्‌ नाटक- 
कार,भास ने अपने नाटक मे विभाव्यमान भूमिकामो, धामिक कथाओ, सहायक कथाओं 
के सुगुम्फन से अपनी कीति प्राप्त की। कथा कै प्रणयनमे लकड़ी के हाधी की कथा 
प्रतिज्ञा यौगन्धरायण मे, प्रतिमा नाटक मे प्रतिमा मन्दिर की अभिनव कल्पना, अवि- 
मारक मं प्रियतम क्रा प्रणयिनी की अनुपलब्धि मे आत्मवलिदान तथा अनेक जन-जीवन 
सुलभ सदुक्तियो, सुभापित वचनावलियो, हास्यास्पद कथनोपकथन, ललित एवं लाबण्य- 
सयी लोक-कथाओ के सुकन द्वारा भास के नाटक जनप्रिय हौ गए । 

वाण के देवकूल शब्द के प्रयोग का सम्बन्ध प्रतिमा नाटक में प्रमुक्त प्रतिमा मदिर 
के देवकुलिक से भी रहा होगा } क्योकि नाटकों के अध्ययने कै पर्चात्‌ ही किसी नाटककार 
अथवा कवि कौ इतनी मार्मिक एवं समीचीन समालोचना की जा सकती है ! अतः बाणने 
भास की प्रायः सभी रचनाओं को स्वयं देखा होगा तभी एेसी सबल युक्ति के द्रारा प्ररास्ति 
लिखी । भास के लिए बाण ने देवकुलैरिव विक्षेपण एकाकी प्रयुक्त नही किया, अपितु 
सातवाहनः की रचना को “रलनैरिव' तथा प्रवरसेनः की रचनाओं को कपिसेनेव, तथा 
कालिदास की कृतियो को मंजरीष्विव' आदि समान पदो हारा प्रयुक्त किया है । अतः 
भास की यहु उक्ति केवल विहंगम दृष्टि हारा अथवा कथा श्रवण सात्र पर आधारित न, 
होकर भासनाटकविलोडन के पङ्चात्‌ ही समीक्षात्मक एवं सत्य ठहुरती है । इसकी पुष्टि 
मे आधुनिक विद्वानों को निसन्दिग्ध स्वीकृति देनी चाहिए ! अभी भास की रचनाओकौ 
पु्ण॑तया उपलन्धि नही हुई हं । इस ओर प्रयास करना आवद्यक है 

३- दण्डी ने सातवी शती उत्तराद्धं मे अपनी पुस्तक अवन्तिसुन्दरी कथा" की 
भूमिका के लोकं ११मेभासको नाटक रूपीशरीरके द्वारा स्थित रहने का निर्देश किया 
है । इन नाटकं मे मृखाद्यको का स्पष्टतया उल्लेख लभ्य होता है 1 इस प्रशस्ति में परेतोऽ 
पि" विशेषण भासके लिए प्रयुक्त हुभा है । इस नदवर शरीर कै विनष्ट हो जाने पर भी 
दारीरेरिव नाटकैः' नाटकों रूपी श्शरीरको धारण करने के कारण मास सम्प्रति भी हमारे 
सम्मृख समासीन है । नाटक तथा शरीर के विहेषण में 'सुविभक्त मुखादंगे . व्यक्तलक्षण- 
वृत्तिभिः" का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि यथा मुख आदि इन्द्रियों तथा वृत्तियो के 
चाक्षुष प्रत्यक्ष के बल पर ही शरीर का स्पष्ट द्श॑न तथा उसकी सत्ता की स्वीकृति होती 
है, उसी प्रकार मुख आदि सधियो व अंकों के समुचित सूविभाजन के साथ नाटकौय लक्षणो 





१. अविनाशिन `` कोशं रत्नैरिव समापितः ।--हषं च० १।१३ 
२, कतिः ग्रव्सेनस्य ˆ कपिसेनेव सेतना [हषे च० १।१४ 
इ. निगताु न `` कालिदासस्य" मंजरीष्विव ।--हषं च० १।१९ 
४. सुविभकवुषवाचंगेः ग्यक्रलच्तणवत्तिमिः | 
प्रेतोऽपि र्थतो भसः शरीरेरिव नाटक: ।|--दणर्टी अव सुन्र० कथा मूनिक, स्लोक ११ 


विषय-परवेदा ७६ 


तथा वृत्तयो कौ उचित व्यवस्था से विश्रूपित नाटकों की रचना करके भास अमयूत्व को 
प्राप्त कर चुकेहै। ज्नाटक ही दरारका कार्यं कर रहेहै। इननाटकोमे ही भायके प्रत्यक्ष 
ददन हम करते है । नाटक. शव्द मे भास नाटक चक्रम्‌ की पुष्टि हेती है । शरीर सम्बन्धी 
विवरण की पुष्टि मे दून-वाक्य मे वासुदेव के विभिन्न रूपो ओर उन सभी लरू्पोमे उनकी 
गारीरिके उपस्थिति का नयनाभिराम वणन प्र्स्तिकार की दृष्टि मे अवल्य रहा होगा । 
नाटक के विभिन्तरूपोकी पुष्टि भी भासद्रारा लिखित रचनाओसेहो जाती है । क्योकि 
इन्टोने रूपक के करई भेद नाटक, प्रकरण, व्यायोग आदि पर रचनायें लिखी है । यथा 
दूतवाक्य व्यायोग अथवा वीधि तथा मध्यम व्थायोग, कणं भार, दूत घटोत्कच तया उदरमंग 
उत्सूष्टाक है । पचरात्रयमवकार, अभिपेक, वालचरित, प्रतिमा, अविमारक तथा स्वप्न 
वासवत्ता नाटक है ओर चारुदत्त तथा प्रतिज्ञा प्रकरणदहै। इस प्रकार विभिन्नक्पोसे 
रूपायित रचना द्वारा भास ते स्थाथित्वे प्राप्त किया । 

४. व[कपतिराज' <वी शती ए० डी० ने अपने गडउडवहो नामकं ग्रन्थे भासको 
ज्वलनमित्र (अभ्तिकामित्र) कहा है। भास को ज्वलनमित्र उपाधि से विभूषित करने 
समय यह्‌ निरदिचत्‌ है कि वाक्पतिराज के मस्तिपक मे भान्तकी रचना स्वप्नवासवदत्ता 
मे वणित कथा मे वासवदत्ता का अग्नि मे भस्म होने का वृत्तान्त अवव्य रहा होगा । इसी 
कारण उन्होने भास को अग्निका मित्र' कहाहै। 

= ५ श्वी श्तीए० डी० में सूक्ति मुक्तावली के रचयिता “राजशेखर ने भासं 
नाटक चक्रम्‌ का उल्लेखे किया है तथा स्वप्न वासवदत्ता को उनकी सर्वोक्करष्ट रचना 
घोषित किया है । वतंमान संग्रह भास नाटक चक्रम्‌ जोकि टी० गणपति चास्त्री द्वारा १३ 
नाटकों का प्रकारिते किया गया है । उसकी पुष्टि मे यह्‌ प्रबल प्रमाण सुगमतया प्राप्ता 
जाता है! सामान्यतया यह उक्ति भास की रचनाओं कै विषय में दिलप्टरूपेण ससुचित 
अक्रितकी गई है। भास की सभी रचनाओंको अगिनिमें जलादेने पर भी स्वप्न वासवदत्ताको 
अग्निन जला सकी ओौर यह्‌ रचना शेष रह्‌ गई । यदि हम अन्य सभी रचना कौ उपेभ्ना 
भीकरदेओौर उन्हे जला भी दे तव भी स्वप्नवासवदत्ता स्थायी रूपेण कान्य-सस्पदा के 
रूप में अपनानी आवहयक है । दूसरा आदाय भास के कथानकं को भी स्पष्टतया घोपित 
करता है कि स्वप्न वासवदत्ता नाटक मे अग्निदाहं की मिथ्या वार्ताप्रसारणके जाधार पर 
वासवदत्ता को अग्निन जला सकी! यहु सवेमान्य हैँ कि राजदेखर ने भास कौ रचनाजो 
को पूण तया पठकर उनमें वासवदत्ता के अग्निदाह्‌ के प्रसंग के आधार पर ही अपनी प्ररास्ति 
लिखी । जतः भास की दही रचना वासवदता अग्निदाह्‌ प्रसंग से सम्बन्धित नाटकचक्र्मे 
से एक हैः प्रमाणित ह जाता है। 


१. मासे ज्वल्ननभित्रे कुन्तीदेवे च य॒स्य रघुकारे | 

सौवन्धवे च वन्वे हारीचम्दे च आननः: ||--वाक्पतिराज, गउडवहो 
२ भातनारक्रचक्रो ऽपि देकः च्तिप्ते परीक्षितुम्‌ । 

स्वनवात्व.त्तस्य॒ दाहकोऽभन्न पावकः 1|--स्‌० सु० 


3 भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषता 


६. श्वी शती के प्रसन्नराघवकार जयदेवः ने भास को वाणी का हास 
माना है । उन्होने भास के हास तथा कालिदास के विलास व्णनमे इन दोनो की भूरि- 
भूरि प्रवमा कौ है। हस्य सम्बन्धी विशेषण की उक्ति भासकी रचनाओमेवाणी के हास, 
सार्य तथा सौप्ठवयुर्त वणंन के लिए है । इसी मे वाणी का उज्ज्वल रूप प्राप्त होता हे । 
वासवदक्ता, अविमारक आदि मे वसन्तक का हास केवल आमोददायक ही नहीं है अपितु 
चितित परिस्थितियों मे जीवनी शक्ति भी प्रदान करने वालाहै। सामयिक नाटकं 
म हास्य का नितान्त अभाव ही रहा होगा किन्तु भास वे अपनी रचनाओं मे वसन्तक द्वारा 
जनसुलम हास्यकेपुट का मिश्रण किया न्है। भास की उक्तियो मे कालिदास केसमान 
सुकुमार हास्यक ही द्मंन नही होते अपितु प्रतिज्ञा के विद्रूषक में उद्धत हास्य के ददन भी 
ह्मे टोने है । 

७. कवि जह्वण ९ रवी शती ने भी राजशेखर द्रारा प्रयुक्त भास नाटक चक्रेऽपि' 
वाली प्रजञस्ति की पुनरावृत्तिकौहै। 

अप्रत्यध्न रूप मे जिन्होने भास करत रचना न बतलाकर वासवदत्ता अथवा अन्य 
्रन्यो स उद्धरण दिए है, उनका यहां उल्लेख किया जाता है । 

(१) ईस्वी पूवं चतुर्थं शती में अर्थशास्त्र प्रणेता कौटिल्य"ने जो इलोक उद्धृत 
किया है वहां अपीह दलोकौ मवत ` कहकर प्रयुक्त किया है । वही श्लोक प्रतिज्ञा में चतु- 
थाक मे उद्धृत किया गया है जिसमे यौगन्धरायण वीरो को युद्ध हतु प्रोत्साहित करता.है 
तथा राजाके लिषएप्राणपंणन करने वालो को नरकगमन्‌ का निदेश करता है । कौटिल्य 
का यह्‌ उद्धरण प्रसगानुकूल होने के कारण भास की रचनासेही उद्धत है । यदि यह्‌ पद्य 
किसी स्मृति ग्रन्थ सै लिवा गया होता तो वहाँ स्मृतौ पद से अंकित अवद्य क्रिया गया होता। 
इससे मास की अत्यन्त प्राचीनता सिद्ध ह्येती है । 

(२) दण्डी" ने ६ ए० डी०मे जो पद्य अपने ग्रन्थ काव्याद मे उद्धत किया है, 
वह्‌ बालचरित तथा चारख्दत्त मे प्राप्त होता है । अन्धकार के वर्णन मे कवि की मौलिकता 
है ओर इस प्रकार के सफल वर्णेन से उद्धरण लिया जाना समीचीन ही है। इतना ही नहीं 
हे अपितु जिन दोनो स्थलों पर चारुदत्त तथा बालचरित मे यह्‌ रलोक प्रयुक्त है; वहां 
नाटक का प्रमुख पात्र (अन्धकार की शरण) महान्‌ लक्ष्य की प्राप्ति करता है । चारुदत्त 
म वसन्त सेना गणिका, जोकि नाटक की नाधिका है, विट क्षारा संत्रस्तहोनिकेकारण 





१ चासो हासः कशल थुनः काजिदासो विलासः |~ प्र० रा० जयदेव 
२* नवं शरावं सलिलैः सुपूरः समसकृतं दरभ्तोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य मा मून्तरकं च गच्छेद्‌ यो भवृपररुडस्य कृते न युदधयेद्‌ || 
--कोरिल्य १०।३, प्रतिक्ञा ४।२ 
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३, निम्पतीवतमोऽ गानि व्तीरवाजनं नमः| 
व, ऋ रि ट | > 
असत्युरुपवेव हष्टनफलतां गतता ।|----काव्यादशं. चारु० तथा बाल० 
४ चार्दत्त मेँ विटः--अहो वलवांश्चायमंधङारः - बाल ० 


विषय-प्रवेश ७१ 


अन्धकारके वल से ही चारुदत्त के यहु अपने कोदारण देती है । कवि इस स्थल प्रर गहन 
अन्धकार को सूलभ शरण कहता है । अन्धकार भयकारक तथा भयभीत का रक्षक दोनों 
रूप मे वणित हं । बालचरिति' मे वसुदेव नाटक के नायक बालकृष्ण को दपा केरले जाने 
मे अन्धकार का आश्रय लेते है । इस दलोक के पदचात्‌ दूसरा इलोक भी समान भावं का 
घोषित करता है । क्योकि चासदत्तमे भी गहन वन की समानता दर्शायी है ओर यहां 
बालचरितमे भी दिल्लाओ की अप्रकारता वृक्षों की घनीभुततामेलोककेरूपकोही परि- 
वतित्त कहा मया ह । दोनो नाटको के गमनकालीन व्ण॑न में अन्धकार का प्रसंग है। दोनों 
पानो को वह्‌ अन्धकार हूर्प॑दायक ह । यथा “वसन्तसेना अन्धकार कौ निविडता से अपनी 
प्रियोपलव्धि मे हृषित है तथा वसुदेव भी अन्धकारमे कंसके भृत्यो द्वारा अदुष्ट होकर 
अभीष्ट स्थल पर पहुंचने मे हित ह ! अत. वणंनसाम्यता दरनीय है । 

(३) मामहु ८०० ने काव्यालंकार के चतुर्थक मेँ न्यायविरोध के वणेन मे वत्स- 
राज की जीवन घटना प्रसंग मे इस प्रकार का वणेन किया है कि अनेन मम राता हृतः 
जो वर्णन प्रतिजां मे भी वत्सराज के गृहीत होने के समय महासेन के सैनिको द्वारा उच्च- 
रित है! यहा तो नायक वत्सराज के गुणों का वणन है ओर वहां शतरुदल की विपत्ति का। 
काव्यालकार म नाटक तथा नाटककार का नाम निर्दिष्ट नहीदहै। पएेसा ही प्रसंग मुणाद्‌च 
की वृहत्क्थामे मीहै1 अतः भासविरोधी व्यक्ति भास्क विरोध वणेन में वृहुत्कथा के 
स्मरण की इस प्रस्रग के उद्धृत करने मे विचारधारा रखते हैँ किन्तु यह्‌ समीचीन नही है । 

(४) वामन ६०० ए० डी° ने अपने काव्यालकार सूत्रवृत्ति मे व्याजाक्ति के 
उदाहरण मे निस्नाकितं रलोक उद्धत कियाद । 

रारच्चन्द्रागुगौरेण वाताविद्धेन भामिनि 
कादापुप्पलवेनेदं साश्नुपातं मुखं कृतम्‌ } 

व्याजोक्ति के समीचीन उदाहरण मे काशपुप्पलवेन मे ही उपयुक्तता ह । यह भास- 
क्रत स्वप्न के चतुर्थक का सप्तम दलोक है) राजाके मित्रक दक्षिणता का मनोरम 
उदाहरण है । कादापुप्प के श्वेत पराग का ह वणेन उससे पूवं भी स्वप्न वासवदत्ता" में 
विदूषक करता हैँ । तथापि यह्‌ के्‌ देने के परचात्‌ अन्य स्पष्टीकरण को आवरयकता 
अपेक्षित न थी, तथापि राजा के मुख से इस रलोक को कहलाया गया है तथा दूसरे इ्लोकं 
मे स्पष्ट वार्तान कह्ने का कारण भी आत्मगतम्‌ कहकर व्यक्त कियागया है) वामने 
भासं की अन्य रचनाओसेमीञंो को उद्धृत किया है जोकि प्रतिन्ञामे यो भवं पिण्डस्य 
करते न युध्येत्‌" चतुथक्र में प्राप्त होता है ! यह शब्द प्रतिज्ञा मे प्रथमाकमे भी हसक के 
साथ वार्तालाप स यौगन्धरायण अपने को राजा दवारा स्मरण किया जाने पर ओौर स्वामी 
की रक्षान करने पर भी द्रष्टव्य समता है ओर गवित अनुभव करता है । उसकी यह्‌ __ 


-~-----~-~--क--~-~-~~-~---~--~---~------------- 


२. वसुदव--अहो बलवां श्वायम धकारः ।--बाल० 
२. निदूषकेन- मधति ! वातनीतेन काशकरुसुमरेुनाकिपतितेन सश्ुपातं खलु तत्र भवतो सुखम्‌ । 
तद्‌ ग्रह्नतु भवतीदं मुखोदकम्‌ [--खप्न० चतुर्थाक 





७६ भाम की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विद्ेपताणं 


उविन (नन हि अनहैप्रतिक्रियमनिषिष्टमत्‌ पिण्डम्‌) स्वामी के लिए अपनी योग्यता कां 
परिचायिका हे । शरच्चन्द्र वाले पद्य मे केवल चन्द्रालु के स्थान पर शाक तथा कृतं के 
स्थान पर मम मिलना ह । वामन ने इसी ग्रन्थ मे यासां वनिर्भवति" ` `मृखावलीढः वाला 
पद्य भरी उदन किया हर्जोकरिचासदत्त तथा मच्छकटिक दोनो मे प्राप्त होता है । कतिपय 
विट्‌ दमक्तो मच्छकटिक स्ने उद्धत कहने हैँ; क्योकि वामन ने इसके साथमे एक ग 
खण्ड श्न हि नाम पृरुपस्यासिहासन राज्यम्‌" कह कर यूत की निन्दा का वणेन किया है 
जाकि चास्दत्तम प्राप्त नही होता। 

(५) अभिनवगुप्त ददाम शती एडी ने अपने प्रन्य नाट्यवेदविवृत्ति म 
वासवदत्ता का उल्नेख (क्वचितक्रीडा यथा वास्तवदत्तायाम्‌ ) किया है । भासकृत स्वेप्न- 
वासवदत्ता" मे पद्यावती का कन्दक कीडा का वंन साम्य रताद, अत यह्‌ सकेत इसी 
रचना की ओर है । इन्होने ही ध्वन्यालोकः की व्याख्या मे एक आर्य्न्द का भी स्वप्न से 
उद्धृत होने क। उल्लेख किया ह । वह्‌ छन्द प्रस्तुत सस्करण मे लभ्य नही होता । व्याख्याकार 
के ग्रन्थ निर्देलनमे भी यह्‌ त्रुटि सम्भव हो सकती है अथवा लिपिकारो की भूल भी स्वीकृत 
कौजा सकती हैं| 


३. तृतीय श्रेणी मे वशित विद्रान्‌-- 


(१) भोज देव ११ शती ए० डी० ने अपने ग्रन्थ श्युगार प्रकाश मे स्वप्नवासवदत 
के भाव क प्रसंग उद्धूत किया ह । जिसमे शब्दो मे परिवतंन अवश्य है किन्तु भाव साध्य 
स्पष्ट दिलाई पडता है । निम्नाकितः प्रसग भी वासवदत्तासेही लिया गयाहै। क्योकि 

यह्‌ मम्मव है कि भोजदेवने दस्र प्रसगकोपढाहौो ओर उद्धरण के समय भास्त रचित 
स्तेप्नवासवदत्ता प्राप्त न हौ सकी हो जौर कथा प्रसग सक्षेपमें दिया हौ । 

(२) सर्वानन्द ११५६९ एण डी° ने अमरकोष की आलोचनामे श्युगाररस की 
आलोचना इस प्रकार की किं उन्होने श्यृगार के तीन भेद करते हुए उदाहरण रूप मे स्वप्न- 
चास्वदत्ता को उद्धत किया है । यथा त्रिविधः श्छुगारः पर्माथकाममिन्न. । जिसका आश्य 
यह्‌ दै किं पद्यावती के परिणय प्रसंगमे तीनो प्रकार केभेदोको घटित किया गया है। 





२. स्वप्न०--घ्रम्मो इयं भृ दारिका कद्दुकेन क्र!ड , ८.{गच्छति | 
अतिचिर्‌ कन्दुकेन कीर्तििधिकः मजातरागौ ||--सख .- 

२- संचित्तपद्मकपाटं नयनद्.रं स्रूप्रत्डमेन । 
उद्‌त्राट्य सा प्रविष्टा हृ ययृह मे नूपरतनूजा ।|--ध्वन्य्‌ लोक + 

२ पद्यवती म्॑रस्थां द्रष्टुं राज समुद्रगृहर गतः | पद्यावत.रदहित न्व तदवंगेवय तरया एवे शयमे 
सुष्वाप | वासवदत्ता च स्नप्वरस््रप्ते ददशं । स्वप्नायमानश््च वाप्रवरत्तामावय।पे | स्वप्नशब्देन 
चेह स्वापो स्वन्नःशनं वा एप्नपितम्‌ वा विवक्षितम्‌ | , 
वासवदत्ता-(प्रविश्यावलोक्य) अहो परिजनस्य प्रमादः श्रस्वरथां पद्म,वती वे वलदीपसहायां क्रः 
परित्यजति । यावदुपविशामि श्रथवन्यासनपरिग्रहेणात्प इव स्नेहः प्रतिभाति । तदस्यां शय्याया- 
सुपविशामि [--स्वप्न० पंचम श्र॑क 


विपय-प्रवेश 39 
निम्नाकितः प्रसंग में शगार के वर्णन में वासवदत्ता का प्रसंग हे जन्तु उसमे रभ्सवदना 
परिणय को अपेक्ष पश्चा वत्ती का परिणय प्राप्त होता हि इमी आधारपर मटनाथ्‌ स्वामी 
त्रिवेनद्रम्‌ कौ वासवदत्ता को अभीष्ट न कहकर भिन्न ठहराते ह 1 किन्त यहम्मरण रहे कि 
चिविधब्यगार मे अर्थं ्यगार के उदाहरण मे ग्रन्थ का निर्दे नही किया 1 यह्‌ वाक्यो म 
परिवर्तेन वारा सम्भव हो सकता है । वस्तुत. अर्थं तथा काम श्बुमार दोनो के उदा- 

हरण स्वप्न म मिलते हैँ 

(३) शारदातनय वारहवीं शती ए० डी० ने भावप्रकाय मे प्रगान्त नाटक की 
परिभापा बतलाते हुए स्वप्न का उदाहरण द्विया है आर इसे सुबन्धु द्रारा वणित पचसयि- 
समन्वित वतलाया है । इसके प्रथमांक में वासवदत्ता का न्यास रूप में पद्मावती के पाम 
साप दिया जाना मुखसन्धि, पद्मावती के मस्तक पर सन्दर निलक दारा वासवदत्ता के 
जीवित रहने के अनुमान से प्रतिमुख सन्धि बलाई है । यह परसग प्रस्तन वासवदत्ता मे नदीं 
प्रप्त होता हैँ । तृतीय में वासवदत्ता को वुलाने मे गर्भवीजोक्ति, यह्‌ नाटक मं प्राप्त हती 
दै । घोपवती वीणाकौ प्राम्ति चतुर्य, बीजदर्ंन, कि ते भूय. त्रियं कुर्याम्‌ मे उपसहूति 
नामक सन्धि है । विरोधी विद्वान्‌ द्वितीय सन्धि (तिलक के प्रसंग) को प्रस्तुत वासवदत्ता 
मनत जायाहुजा मानकर भासको रचनाम सन्देह्‌करनेहै। किन्नु एतानहं ह! जव चारों 
सन्धिया प्राप्त हत्ती है तो केवल एक सन्धि के अभाव में ठेसा नहौ माना जा सकता । यह्‌ 
श्रतिलिपि की अशुद्धि भी कही जा सकती है 

(४) वारहवी शती मे रामचन्द्र तया गुणचन्दर कृत नाटूयदपंण मे स्वप्न वासवदत्ता 
का नाम्‌ उसके रचयिता के साथ उल्लिखित किया गया है । यथा 'मासक्रने स्वप्नवासवदनं 
दौ फालिका जिलातलमवलोक्य' | 


वत्सराजः--पादाक्रान्तानि पुप्पाणि सोप्म चेद लिलातलम्‌ । 
नूनं काचिदिहासीना मा दष्ट्वा सहस्रा गता॥। 


वस्तुत. उपयु क्त पद्य त्रिवेन्म सीरीज वाली वासवदत्ता मं प्राप्त नहीं हता है। 
प्रो° सिल्वा लेवी इस वासवदत्ता के भास्‌ रचित होने मे सन्देह करते है! किन्तु यह्‌ प्च 
एम० आर० काले द्वारा सम्पादित वासवदत्ता चतुर्थक मे तृतीय इलोक के पदचात्‌ उचित 
स्थल पर अंकित दिखलाया गया ह । इत प्रकार एक छन्द की वटि प्रतिनिपि मं सम्भव 
हो सकती है 1 

(५) सागरनन्दिनि--ने अपने ग्रन्थं नाटक लभ्ण रत्नकोप मे पताका से प्रमुख 
घटना (आधिकारिक कथावस्तु) की ओर आने की विधिमेस्वप्न की जोर सकैत किया 





१, यथा--विगिनः श्रृगारः घममौथकामभिन्नः | त्ण्यो यथा न दपर्यां ब्राह्मणमोननन्‌ 1 दित्यः 
स््ररिस्िमाल्मसासतु युदयतस्य परद्यावनी परिणयोऽ्थं शरणः | नूर्त॑यः स्वेःन वासवदत्ते तरम्यवं 
वासवः त्तापर्णियः कासन्ुगारः--श्र० को० सर्वानन्द 


७८ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषता 


है । इसजें ग्रन्थकार ने भाव को गृहीत कर अपनी भाषा काप्रयोग कियाहै) इस प्रसंग के 
विपय में प्रो० लेवी" तश्रा अन्य विरोधी विद्वान्‌ चिवेन्द्रम ग्रन्थमाला कीण्स्वप्न वासंवदता 
को भ्रासकृत मानने म सद्विहान प्रतीत होते है किन्तु भोजदेव द्वारा प्रयुक्त भाषा मे जिम 
प्रकार वासवदत्ता के भाव साम्य की पृष्ट होती है, उसी प्रकार प्रथमाक मे यही प्रसग वासव- 
दत्ता मे उपलब्ध है । अत. उद्धरण भास रचित वासवदत्तासे ही सगृहीत कियागयादहै। 
(६) विद्वनाथ १५०० ए० डी ° ने अपने ग्रन्थ साहित्यदपण कं छे परिच्छेद मे 
वानचीत मे तिस्नाकित पद्य का निद किया है) जिक्षमे परवुराम कौ राम के प्रति उक्ति 
है ओर वरिवेन्द्रम बाल चरितमे कृष्ण चरिते का वणन ह । अनः यह्‌ परसग अन्यत्रकाही 
प्रमाणित होता है! साहित्यदर्पण मे नान्दी की' परिभाषा कं अनन्तर नान्यन्ते सूत्रधार का 
प्रसग भी प्राप्त होता है! कतिपय विद्रानो की सम्मतिमे नान्दी की उक्त परिभाषा उचित 
है किन्तु अन्य विद्वान्‌ इसे पूवं रंग अथवा रगद्रार का पूवं भाग कहते है, तथापि साहित्य- 
दपंणकार्‌ कौ यह्‌ परिभाषा कालिदास कवि के इन पद्यो के साथ सहमत नही प्रतीत हती । 
'यथावेदान्तेषु" ˆ "1 यहु मी कटा गया है कि केवि को अपनी रचना के आरम्भ में रग्ार्‌ 
रखना चाहिए । इसी कारण पूर्वं रचनाओं की हस्तलिखित प्रतियो मे नान्यन्ते ततः प्रविशति 
सूत्रघारः के बाद ही वेदान्तेषु आदि लिखा हु प्राप्त होता है । इसी कारण नान्दी मगल 
दलोक नही है अपितु रगद्वारका ही एक पूवं भागहोताहै जोकि पाचीन रचनाएं जिनसे 
विर्वनाथ परिचित होगे उनमे सबसे प्राचीन विक्रमोवंशीय मे सवंत: प्रथम नान्खन्ते भारि 
मिलता है ! जत यही नियम दाक्षिणात्यो को भी अपनी रचनाओं मे प्रयुक्त करने का अवसर 
भिलादहै) इस प्रकारप्रो° सी० आर० देवधर भास की रचना मे कोई वैशिष्ट्य स्वीकार 


नहीं करते है । 
प्रशस्तयो के विषय में विभिन्न विहनों के मतो का विवेचन 
डा० वन" तै इन नाटको को ऽए०डी° की रचना निरिचतकरते का प्रयास 


?, य॒था रव्न वासवदत्ते नेपथ्ये सूत्रधारः उप्मारणश्रुतवा पठति रये कथं तपोवऽनेप्युत्सारणा | विलोक्य 
कथं भी यौगन्धरायणः व्रत्सराजम्य राञ्यम्रत्यायनं पद्यावनीजनेनोत्सारय॑ने । इ्युत्सास्णाशम्दोप्यव 
पूवं प्रागुत्तर । नाटक्राथं सूचक इति पमरयागःतिशयः [--ना० ल० २० सागरनब्दिन 

२. प्रो” सिलवा लेव द्वारा नाटकं लक्लण रत्नकोषः कौ श्रालोचना, एशियाटिक पनिका (अवतूवर- 
दिसम्बर १६२६९) 

३. उत्साहातिशयं बाल्यं च पश्यतः | * 
मम हषे विषादभ्यार्माक्रात युगपन्मनः | --सा० द० ६ विश्वनाथ 

४. एतव्नांदीति कस्य चिन्मतानुपारेणोक्तग । वस्तुतरतु पवैरंगस्य रेगद्वारासिधानमगम्‌ इत्यादि 
कालिदास्नादि महाकवि प्रबन्धेषु च वेदान्तेषु ५ माहुरेक पुरुपं व्याप्य स्थितं रोदसी ¡ ष्वमादिपु 
नान्दीलक्षणयोगात्‌ | उक्त च रणद्वारमारभ्य कतिः कुयत्‌इति | श्त प्राक्वननपुस्तकरैषु .गन्यते 
सज वारः इत्यनन्तर मेव वेदान्तेषु इत्यादि श्लोक लिखनं दश्यते |-सा० द्‌० * 

५ दी व्रुलेटिन श्राफ दी रकल श्राफ ग्रोरियन्टन र्टडीज |--प्रथम बोल्यूम ४०, शअ्क्तृवर्‌, १९२० 


विषय-प्रवेद्य ७६ 


कियादहै। महा° मण गणपति शस्त्रीने वाण द्वारा हुपंचरित में उद्धुत भास कौ^प्रमूख 
विडेषताओं के जघीौर पर रामायण, महाभारत कालके समीप की रचना वत्तलाया दै 
ओर वाण की प्रशस्ति मे पूणं आस्था दर्शाई है ! क्योकि सूत्रधार करनारस्भै. विरेपणो करेवे 
भास्केनाटकोमे प्राप्त करते हैँ 1 डा० वर्नेट ने अपने मत की पृष्ठि मे पल्लव राजा महेन्द्र 
वीर विक्रम द्वारा लिखित मत्तविलास प्रहसन का आरम्भ भी भास की रचनाओं की तरह 
नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारःसेमानादहैँ। इस कारणवेदनरचनाओं को भी इसी 
समय कृ बतलाते है । किन्तु बाण कौ प्रशस्ति के आधार पर मास का समय ६२० ए० डी° 
मे नही हो सकता । “ 

प्रो° विन्टरनित्न इन दोनो प्रमाणो मे अपनी आस्था नही रखते तथा इन्द्‌ प्रमाणो 
को सूची से बहिष्कृत करते हैँ । क्योकि गणपति रास्त्री द्वारा प्रमाणित मततम स्थापना समी 
नाटकामे नहीं प्राप्त होती । कणं भार में इसका नाम प्रस्तावना ही निर्दिष्ट दै] उनके 
विचार मे यह्‌ दोनों विदोपताएं किसी दक्लिणके नाटककार की है! क्यांकि कुलदेखर वर्मन 
की रचनाओं ताप्तीस्वयंवर तथा सुभद्राधनञ्जय, शूद्रक की पद्य प्रभृतक ईरवरदत्त की रचना 
धूतंविलास, वररुचि की रचना उभयाभिसारिका, इयामिततक की पदातादिताका की रचना 
इसी प्रकार की पाते हैँ! इसी प्रकार के एक एकांकी नाटक नीलकण्ठ द्वारा रचित कल्याण 
सौगन्धिका को भी हुम अपने नाटककार के निकट पाते है 1 इसमे भी आरम्भ तथा स्थापना 
कवे प्राप्त्‌ करते हैँ । प्रो° विन्टरनित्ज के अनुसार इन रचनाओं मे समानता होने पर भी 
भिन्नता अधिक है । शक्ति भद्र कौ रचना आद्चयं चूडामणि जो कि नवीं रताव्दी की रचना 
है, यदि उससे हम भास की रचनाओं की समानता माने तो मी वह्‌ रचना नवीं ्ताब्दी 
की है ओर उससे दो शताब्दी पूर्वं बाण ने भास केनाटको को सूत्रधार कृतारम्भै " दण्डीने 
तथा भामह नै इनका उल्लेखं किया है । अतः इतने परचात्‌काल की रचना रखने मे इन 
प्रशस्तयो का विचित्र मूर््याकन नहीं हो पाता) प्रो° परराजपेने भी शक्तिभद्र चिखित 
आदचयं चडामणि, उन्मत्त वासवदत्ता, वीणा वासवदत्ता तथा मत्तविलास प्रहसन को किसी 
भी प्रकार भास की रचना कौ समानता तथा समकालीनता मे नहीं ला सकते । क्योकि 
इनमें विचार, माव शब्द, वाक्य, चरित्र-चित्नरण तथा कथावस्तु मे भास के नाटको सै अत्यन्त 
नगण्य साम्य मिलता है। 

उपयुक्त विवेचन जोकि प्रशस्तियों के सम्बन् मे लिखा गया है जिसमे तीनो प्रकार 
के विद्रानो के उल्लेखो का उनके ग्रन्थो के स्थलों के अध्ययन के पञ्चात्‌ अंकन किया गया 
है । बाण की प्रडस्ति ही भास की रचनाओं के लिए जीवनदायिनी बरूटी ह जिसके रस सें 
सिक्त होकर हम उन्ह अमरता प्रदान कर सकते है । इन प्रशस्तयो के अभाव मे संस्कृतं ` 
वाड मय के महान्‌ नाटककार के विपय मे हम कोई भी सुचना नहीं प्राप्त केर सकते थे । 


८9 भास को भापा सम्बन्धी तथा नाटकायः [वरडेषतापं 


१. (च) भास के साहित्य का प्रध्ययन म्रोर उसका श्रधूरापन 

भान की रचनाओं का अध्ययन स॒तप्रथम' म०म० गणपतिज्ञास्ती ने १६१२मे 
चरिदेन्दरम सीरीज मे प्रकादित किया । इससे पूवं यत्र-तत्र इनका निदेश सतत प्राप्त होता 
रहा है । विभित्न विद्ानो ने अपने मत का विवेचन “भास नाटक चक्रम्‌" के विपय मे अभि- 
व्यक्त किया है} डा० विन्टरनित्ज ने इन्हे नाम्न कृत मानने मे विरोध किया तथा १६३७ 
मं अपने सित्र विद्रनो से भास नाटक चक्रम्‌ की आलोचना क विपय मे निवेदन किया 
इसके उपरान्त वी ° एस ० सुखथन्कर' ने भाम पर गस्भीर गवेपणापुणं विवरण अपने लेख 
"भास के अध्ययन" के नामे निकाला भोकि सूखथन्कर मेमोरियल वोल्धूम द्िंतीय मे 
प्रकालित किया गया हैँ । उममे विभिन्न दुष्ट्यों से भास की समस्या का समाधान किया 
गया है यह्‌ ग्रन्थ १६२४ मे पूना से प्रकारित हमा | 

भान कं उपयुक्त अध्ययन के आधारपरसी° आरग्देवधरनेभी इन नाटकं 
का गस्मीर्‌ अध्ययनं किया तथां इमी समस्या का विदवनाथ नारायण माण्डलिक गोल्ड 
नेडल की निवन्व प्रतियोगिता में वस्बरई विदवविद्यालय ने १९२३ मे प्रस्तुत किया तथा यह्‌ 
निवन्ध भण्डारकर इन्स्टीय्चूट की वापिक पत्तिकामे प्रकानित हू । इसके परचात्‌ १६.२.७१ 
मे यह्‌ निवन्ध एक पुस्तक कं आकार मे भाप्षके नाटकोकी प्रामाणिक्ताके रूपमे 
प्रकादित हा इन विवेचन मे इन्टोने अपने पुर्ववर्ती विद्वान्‌ म° म० गणपति शास्त्री 
तथा वी ० एस ० मुखथन्कर के अध्ययन का आश्रय लियाहै जिसे इन्हाने भास नारक 
चक्रम्‌ की भूमिका मे स्वीकृत किया है । पुनः श्री देवधर ने १९२५-२६ मे स्वप्न वासवदत्ता, 
अविमारक तथा वालचरित, १६२६-२७ मे मध्यम व्यायोग, उरुभंग, दूतघटोत्कच तथा 
कर्णभार को हृस्नलिखित प्रतियों से पून. तुलना करके प्रकारित किया । तदनतर भास 
नाटक चक्रम्‌" का आलोचनात्मक सस्करण विद्रानो के समक्न आया उन्होने इन नाटकं 
को भास की रचना मानने का विरोध किया तथा डा० विटरनित्ज ने इसका समर्थन भी 
प्रदश्शित्त किया । इसी बुलेटिन" मे विटरनित्न ने भास कौ रचना की स्वीकृति का विरोध 
दर्दागया है 1 इसी समय डा० ए० बैनर्जी शस्त्री! एम० ए०, डी ° फिल० (आक्सन) ने 
१६२१ मे अपने लेख 'प्लेन आफ भासः मे भास के काल तथा उसको प्राकृत भाषा को 
मागघी नाम देकर एक विस्तृत लेख लिखा जो बिहार तथा उड़ीसा की रिसचं समित्ति 


१. धुनेटिन च्रफ दी रामाव्मरिसवं दम्सटीटयूटः वोल्यूम ५ भाग १; जन० १६३७ 
२. 'न्ट्डीज इन मास, भास ए रिडिन?, इ प्रणोञ्ड साल्यूशनः ।-- १६२१ पून। संस्करण 
३. प्ले एत्र।इव्ड द्र भास, दियर श्रथेष्टिसिदी एरड मेषि । 
-सी० आर० देवधर, श्नोरियन्टन बुक एजेम्सी, पूना, १६२७ 
४. “मास नाटक चक्रम्‌? भूमिकाः प° २, द्वितीय संस्करण, १९५२, श्रो० बु° ८० पूना । 
४, ए लेटः पटटर्ड ट पी° त्रनृजान अचन श्याई एम नोलांगर ए विलीवर्‌ इन भास्ाज आथरशिप 
श्राफ दीन प्लज्ञः | 
६. (दी प्ले श्राफ भास" वेनेर्जी शास जञे० श्रार० ए० एस०, जुलाई, १६२१ 


विपय-प्रवेहा | 


| 


दारा जरनल^केरूपस्मे १६९२३ मेप्रकारितहश्रा। इमलेवमे विदान्‌ नेक ने की 
के काल निर्णय मे इनके पूववर्ती तथा समकालीन विद्वानो कौ तुननामे श्रपना गस 
अध्ययन प्रस्नूत कियाहू) प्राकृतमे भी सामान्यतया मागवी शापा के जव्दों की, 
प्रशोक के डिला-लेखो तथा ग्न्य ग्रन्थो मे लभ्य शब्द रूपों से तुलना की है ! इन्टने 
भास का काल द्ितीय-तृतीय शती ए० डी° निर्धारित करते का प्रयास किया है) 

मक्स।लण्डनः ने भासरस्ट्डीमे भी भास के नाट्यकला तथा नाटकोंकी 
कथा-वस्तु के स्रोत रामाया तथा महाभारत को ही निदिष्ट करिया है किन्तु अ्रविमारक 
को इसका श्रपवाद स्वरूप माना है) ॐं० लिण्डन ने इन रचनाश्रो की कथा-वस्नु में 
पौराण॒क महाकाव्यो के प्रभाव को पूणंतः दर्शाया है। 


डा० विटरनित्न ने भासके नाटको का वर्गीकरण इस प्रकार कियादहै। 

महामारत-- पंच ०, दूतवाक्य०, मध्यम, दूत घट ०, क्णभार० तथा उरूभंग , 

कृष्णकथा--बाल चरित । 

रामायण- प्रतिमा तथा श्रमभिषेक | 

दृहुत्कथा-- स्वप्न ०, प्रतिज्ञा०, अवि तथा चारुदत्त° । 

भास की भ्राभास, विविध ज्ञान विस्तार, नामसे एप्रिल सन्‌ १६१९६ मे भाम 
प॒र विवेचन प्रस्तुत किया गया जो कि भास व तद्रचित्त नाटकम्‌ महारा साहित्य पत्रिका 
मे सितम्बर १६२० मे परकारित हृश्रा । म० म० गणपति शस्त्री ने १६२२ सें भास 
के चारुदत्त पर विवेचन किया । गच्छं म्रौर चारूदत्त पर पूना कीं प्रथम अ्रोरियण्टल 
कान्फरन्स की प्रोसीडिग्ज मे विशद विवरण प्राप्त होता है। चार्दत्त तथा खच्छ० पर 
जाजं मोरणेस्टनं ने भी ग्रपने विचार व्यक्त किए है। जे० ए ओं० एस० “स्टडीज 
इन भास" द्वितीय वाल्यूम, म्रप्रैल सन्‌ २१ तथाजे० ए० श्रो° एस० “स्टडीज इन मास 
प्रथम वाल्युम, ४०, अक्टुबर सन्‌ १६२० तथा बुलेटिन भ्राफ दी स्कुल रफ ग्रोरि- 
यण्टल स्टडीज, १६२० भाग तुतीय मे भास तथा मत्तविलास प्रहसन सम्बन्धी विवेचन 
प्रस्तुत किया गया दह । 

{० वनटञ्ते भास की रचना के विषय मे एक लेख प्रकादित किया जिम्में 
इन नाटको की भास की कृतित्व पर विरोध प्रकट किया। इसके ्रतिरिक्त भास के 
सम्बन्ध मे निम्नांकित विद्धानो ने ्रपने लेख प्रस्तुत किए जिनमे भास की रवनाके 
सिद्धान्त पर कतिपय सहमत है, अरन्य विरोधी है तथा देष मध्यममार्गी है, जिनका 
विस्तृत विवेचन रचनाभ्रों कौ प्रामाणिकता वाले भागमें क्ियाजा चुका है तथापि 
सक्षेप मे भास की समस्या पर विचार करने वाले विद्वान के नाम निम्नांकिति ह| 


१. द्री जरनल अफ दी विहार एण्ड उड़ीसा रिसिच॑ सोस्ाहटी, पटना, वो° &, १६२३ । 
२. “मास स्टडा", लिडन, पु० १८ 
२- जे श्रार०्द० एस ०, २२-२३ माच, सन्‌ १९१९. १० २३३ । 


८२ भाय की भाषा सम्वन्धी तथा नटकीय विरोपताए 


स्वरंश्री ्रमरनाथ शर्मा, ब्राष्टे, म्रनन्ताचायं, प्रसूरी, दलर्जी शास्त्री, वेस्टन, 
वेकनीं क्रसेरन्जा, वेलोन। फिलिप, वेल्वेल्कर, भटर, मिड, चौधरी, देव, देसपाण्डे, ध्न्‌व, 
गरापति शास्त्री, ग्र गे, हरप्रसाद हर्तल, हिलेत्राउण्ट, जेकोबी, वैनवीर, जायसवाल, 
जौली, काले, सुप्रेकर, कोनो, चेकोट, लेस्नी, लेवी, लिण्डल, महेण्डल, मोरगेन्स्टनं, 
ग्रोग्डन, पन्नालाल, प्रांजपे, पेवोलिनी, पिशरोटी, प्रिट्ज, सुन्दसं, सुजआली, थामस, 
उध्वंवां तथा वेलरं श्रादि विद्वान है। 

परो सिल्वा लेवी के प्रयास°से वासवदत्ता के फेच श्रनुवाद का समाधान 
हुश्रा। पद्चात्‌मयेभी विरोधी दल में सम्मिलित हो गए जिनके नाम येर्है-- 
वर्नेट, भटूनाथ स्वामी, काणे, महावल, रंगाचायं रेह तथा रामावतार शर्मा । वासव- 
दत्ता के विभिन्न भाषाश्रो मे विभिन्न विद्वानो ने म्ननुवाद किए यथा--ग्रग्रंजी, फ़च, 
जमन, इटेलियन तथा गुजराती । चारुढत्त तया शच्छकटिक का भी फ़च मे श्रनुवाद 
किया गया । पडचात्‌ में प्र्य नाटक भी श्रन्य भाषान्नोमेप्रनूदित हुए ¦ डंण्गरोने 
प्रतिन्ना यौगन्धरायण की विस्तरत व्याख्या कौ । गणपतिल्ास्वी का स्वप्न तथः प्रतिमा 
का ब्रालोचनात्मक श्रध्ययन मात समन्या पर पर्याप्त प्रकाश डालताहै। कोनोने 
भी भास की रचनाश्रो पर भ्रालेचना की । 


इन प्रानोचकों मे मिडे ने भास को १वी रती पूवे, गरापति शास्त्री ने दहिदौय- 
तृतीय दती पुवं; वी० सी° जायसवाल तथा चौधरी ने प्रथम शती पूवं, कोनो, लिण्डन 
ने द्वितीय गती पूर्व; जली, जंकोवं, वैनर्जी शास्त्री ने तृतीय-चतुर्थं शती; लेसनी ओर 
विटरनत्ज आदने चौथी इती; वनंट ने सातवी शती; कारो ने ध्वी शती; रामा- 
वतार पाण्डेने श०्वी शती, रगाचायं रेने ११वी शती, श्रपनी-ग्रपनी रचनाश्रोमे 
वसित कद 
नाटकं के संस्करता' 
प्रभिपेकं गणपति शास्त्री, १६१२३, त्रिवेन््रम सीर न° २६९ 
दस! का इटेलियन श्ननुवाद इलेना वेकरनी क्रसेजी ने १९११५ में किया | 
म्रवमारक गणपति शास्त्री, १६१२. तिदेन्द्रम्‌ सीरीज, स० २० 
इटे लियन भ्रनुवाद इलेना देकरनी १९१७ 


उरुभग गणपति शास्त्री, १६१२, त्रिवेन््रम्‌ सी रीज्ञ, स० २० 
कणभार गणपति शास्वी, १६१२, चिवेन्दरम्‌ सीरीज, स० २० 
चारुदत्त गणपति शास्त्री, १६१४, त्रिवेन्म्‌ सीरीज, सं० ३६ 
चारूदत्त भ्िश्चप्रकरण, १९२२ 


वमाल अनुवाद -- श्रद्धाचनद्र गेश्ल, १९१८ 


न> 


१. र्टडीञ्ज इन भास 


नन 
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इसी का परनूवाद स्टेनकोनो ने १६१६; वेलोनी फिलप नै १९६०२०२ 
किया । 

बी ° एस ० सुखथन्कर ने “चारुदत्त ए प्रगमेन्ट'' मिथिकर स्ेसाइटी, वैगनोर के 
क्वाटरली पत्रिका १६१९ मे चार्दत्त तथा च्छकधटक के सम्बन्ध पर १९२२ मे 
प्राजपेचे मी प्र० स० ठ्४ पर्‌ ववरणं दिया दै) 

दूतघटोत्कच तथा दूतवाक्य, म० म० गणपति शास्त्री ने त्रिवेन्द्रम्‌ सीरीज, 
१९१८ मेँ प्रकाशित किया जिसमे पुस्तक कोनपाद्य व्स्तुमे भी सरोधन क्रिया! 
विटरनित्जन ने महाभारत द्वितीय शीपंकमे भामके दूनवाक्यका १६१७ में प्रकाथन 
किया | 

पंचरात्र--म० म० गणपति शास्त्र ने तरिवेन्द्रम्‌ सीर्रज सं० १५, १९१२ मे 
इसका सपादन किया तथा दूसरा सस्करण १६१७ में निकाना जिसमे ग्रन्थकेषाठम 
भो उचत सशोधन किया गया। इसका भ्रग्रजो भाषा मे श्रसुवाद भी गोपालन 
ऊर्व॑वारले तथा कृष्ण शास्ती की संस्कृत आलोचना सहित हिन्दी अनुवाद इन्दौरसे 
१६२० में प्रकारित हश्ना | 

प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण-- गणपति शास्त्री द्वारा १६१२ मेतथा द्वितीय सस्करसण 

संर १६, त्रिवेन्द्रम्‌ सीरीजमेश्रौर तृतीय संस्करण चिवेन्द्रमु से १९२० में प्रका्नन 
हया जिसमें पुस्तक पाठ मे संशोधन भौ किया गया । इसौ का गुजराती मे प्रा°्नरूवा 
ने १६२२ मे प्रनुवाद कियाजो ्रहमदावाद से प्रकादित हुश्रा। 

मध्यम-व्यायोग--गरापति शास्त्री ने सध्यम व्यार्योग, दूतवाक्य, दूतघटोत्करच, 
कर्णभार, उरुभग का त्रिवेन्द्रम्‌ सीरीज, सं० २२मे, १६१२ मे प्रकाशन किया त्तथा 
उसका द्वितीय संस्करण १६१७ में हस्तलिखित प्रतियों मे संशोधन के उपरान्त 
प्रकादित किया गया । मध्यम व्यायोग का ब्रालोचनायुक्त श्र॑ग्रोजौ म्ननुवाद अमंर्ट 
पैक्सटन जैनवियर ने पैन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के शोध प्रबन्धम्‌ ममूरमे १६२२ 
मे प्रकारात किया । इसी का ्रनुवाद गुजराती मे उत्तसराम अम्बाराम द्वारा बम्ब 
से १६१७ मे प्रकारित किया गया। के° एच० ध्रूवाने बडौदासे १६२१मे 
मध्यम० का श्ननुवाद प्रस्तुत किया । इसी का पी° ई० पेवोलिनी ने १६१७ मे इटली 
भाषा मेँ ्ननुवाद प्रस्तुत कया । 

पी० डी० गुरो द्वार प्रद्योत उदयन कथानक तथा श्रैखिक एक जंन कथा- 
भण्डारकर इन्स्टीट्यूट से १६२०-२१ मे प्रकादित हुभ्रा, जिसमे उदयन कथा केतनं 
सस्करण कथासरित्सागर, प्रतिज्ञा श्नौर कुमार पाल प्रतिबोध कौ तुलनात्मक रूपरेखा 
पर विचार किया गया । 

प्रतिमा नाटक का गणपति चास्त्री द्वारा सन्‌ १९१५मे तरिवेन्दरम्‌ सोरीज मं 
प्रकाशन हुआ । इसका श्रे मे अनुवाद के० राम० पिशारोटा ने क्वाटंरली जरनन 


भास की भाषा सम्बन्धी त्था नारकीय वि्ेषतारएें 


ग्रम्फ दी मिधिक सोयाइट।, वाल्युम द्वितीय मे १९२०-२१ मं प्रथम चार ग्रकों की 
विगद व्याख्या की गई । इमी का गुजराती ्रनुवाद मनीकाल छाबाराममदुद्वारा 
अहमदाबाद से १६१६ मं प्रकारत हज । 


वालचरिति गणपति चास्त्री द्वारा च्रिवेन्द्रम्‌ सीरीज संख्या २१मे १६१२ मे 
प्रकाशित हृश्रा । डं° एच ० वेलर ने भी बालचरित कां अ्रनूवाद प्रस्तुत किया । इसी 
का ग्रध्ययन विटरनित्नने भी कृष्णा-कथा कौ तुलना के साथ १६२० मे निकाला । 


स्वप्नवासवदत्तम्‌ - गणपति शास्त ने त्रिवेन्द्रम्‌ सीरीज सं० १५मे १६१२में 
भास को रचना स्वप्नवासवदत्तम्‌ का सम्पादनं किया तथा १६१६ मे पुनः इसका 
सोधन क्रिया । इसी वषं एच० वी ० मिडे ने टीका सहित इस संस्करण को नारायण 
शंकर राजवंद की सस्करृत ग्रालोचना सहित प्रकाशित किया जिसकी आत्ति इ्यामसुन्दर 
शस्त्रीने कौ इसको भुमिकामे भास की तिथि को पांचवीं शती ई० पु० मे निर्वित 
कियादहै। इसका ग्रग्रंजौ भ्रनुवाद का संस्करण “दी डीम क्वीन" नामसेए०्जी° 
दिरेफ तथा पन्नालाल ने इलाहाबाद से १६१८ में प्रकाशित किया । स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
का भ्रालोचनात्मक सस्करण के° राम० पिशरोटी ने क्वार्टरली जरल श्राफ दी 
मिथक सोसाद्रटी, वगलौर से १६१९-२० मे प° १६४, १७४, २०८-२२० तथा 
द्वितीय वाल्यूम मे १९२० ई० में प° १२२-१३७ मे प्रकाडात किया ! वासवदत्ता का 
एक नया सात्यिक विवेचन डां° वी० एस० सुखथन्कर ने आट लिटरेचर एण्ड 
फिलासफ' नामक पत्रिका की द्वितीय वाल्येममे मद्राससे १९२२मे प्रकारित किया, 
जसकौ श्रात्यात्मक रूपरेखा श्राक्सफोडं यूनिवसिटी प्रेस से प्रकारित हई । इसी का 
फ़ैच भाषा मे एल्वटं वेस्टन वे १६१४ मे ्रनुवाद किया । हृरमेन जैकोबी ने १९१३ 
म जन भाषा मे इसका श्रनुवाद किया तथा सन्‌ १९१९ मे प्रोऽ के० एच० तरवा 
ते गुजराती में अ्रनुवाद किया श्रौर इस वषं वैलौनी फिलिपने इटैलियन भाषामें 
अनुवाद किया । इसको वेलोनी फिलिप ने १६१५ मे श्रालोचना की ! लैकोटे पे.लीक्स 
ने मी १६१९ में वासवदत्ताकी श्रालोचना की जो कि जरनन एशियाटिक में 
प्रकाडित हुई । इसमे स्वप्न कौ कथावस्तु की कथासरित्सागर, रत्नावली, प्रियदक्षिका 
तथा तापत्तवत्सराज से तुलना कौ गई! श्रोडन चाल्सं ते जरनल श्रमेःरकन 
परो पयण्टल सोस्ाटी, वाल्युम ३५ मे एक लेग्जीको ग्रे फिकल तथा व्याकरण सम्बन्धी 
टिप्पणी सहित १६१५ मे प्रालोचना प्रस्तुत की । इन्टनै ही उदयन कथा पर १९२३ 
मे भौ अ्रमेरिकन ग्रोरयण्टल सोसाइटी कौ म'टिगिमे भी श्रालोचना प्रस्तुत की । 


नारको कौ सामान्य आलोचना 


परमरनाथ सर्माने प्रयाग से प्रकाशित पत्रिका के द्वितीय वाल्यूम में महाकवि 
भास पर सस्कृत मे प्राल।वना की | 


+ 
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ग्रनन्ताचायं श्रसूरी ने भी सस्कृतमें ही महाक.व भास की १६१२ मे सर्त 
भारती मे आलोचना प्रस्तुत कौ । 


हरिनारायण भ्रष्टे ने मरा) मे १६१७ मे भास नाटक कथा प्रकारित कः । 


ए० वनर्जी शास्वीने ष्दी प्लेज प्राफ भासः को जरनल रायल एियाटिक । 
सोसाइटी मे १६२१ मे प्रकादित किया । इन्हने भास कौ स्वना की पुष्टि भाषाके 
प्राधार पर कौ तथा भास को श्र्वघोष तथा कालिदास के मध्य काल तृतीय क्तीसे 
वी शती.ए० डी० के काल्‌ का निश्चित करने का प्रयास क्ियाहै। 


एल० डी ° वर्नट दी प्लेज एस्काइन्ड ट भासः तथा मतविलास पर रायल 
एशिया!टक सोसाइट पतरिकामे १९१९ मेम्रकाशित किया! इन्टोनिं ही मत्तविलास 
तथा भास पर दौ बुलेटिन भ्राफ दी स्कल श्राफ ओरियण्टल स्डटीज लन्दन इस्टीटूयुट' 
मे १६९२० मे श्राल्‌'चना प्रस्तुत क । इनन मत्तविलास को समानता तथा भास के 
नाटकों के भरतवाक्य मे प्रयुक्त राजसिह्‌ के म्राधार पर किसी भ्रज्ञात राजकवि क 
रचना कहा है तथा उस कवि क) पाण्ड्य राजा का राजक सिद्ध करने का प्रयास 
कियादहै किन्तुं यह्‌ विचार अरब अ्रमन्यदहै) 


डी० सी० भहटाचार्यने भास तथा उसकी रचनाभ्रो की बगाल की एशियाटिक्‌ 
सोसाइटी पिका मे १६१७ में श्रालोचना को । 

भटुनाथ स्वामी ने १९१६ मे इन तेरह नाटको कौ आलोचना को जिसमे 
भास की रचना की प्रामाणिकता का विरोध करके उसे ्रज्ञात कवि की रचना तथा 
ग्रज्ञात समय की रचना बत्तलाया । 

पी० चौधरी ने १६१६ मे माडनं रिव्यु मेँ कलकत्ता से भासकं काल पर 
ग्रालोचना प्रकाशित की । 

आर०डी० देशपाण्डेय ने बम्बई से सन्‌ १६१९ में विविध ज्ञान विस्तारं 
भास व धावक पर मराठो मे ्रालोचना की। इन्टोनि ही भास श्रौर कालिदासकोभी 
मराठी मे भ्रालोचना को । 

गणपति शास्त्री ने स्वप्न तथा प्रतिमा कौ आलोचना को) 

चन्द्रधर गुलेरी ने भास की कविता कौ सन्‌ १९१३ मे आलोचना कौ । 

भास, रामिल्ल तथा सौमिल्ल (तीन नाट्को' का श्रध्ययन हालः ने प्रस्तुत 
किया । 

एच ० जकोनी ने वासवदत्ता का जर्मनी मे श्रनुवाद प्रस्तुत किया । 

के० पी० जायसवालने दी प्लेज श्राफ भास एण्ड किग दशक प्राफ मगधः 
सम्बन्धित लेखं सन्‌ १९१३ मे प्रकारित किया । 
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पी० वी० काणे ने १९२० मे विविध ज्ञान विस्तार मे कवि भास वतद्रचित 
नाट्कम्‌' लेख प्रकालित किया । इन्हाने ही रेडी द्वारा प्रतिपाद्धित ठवी शती एन्डी° 
के समयका मास के विपय मे सम्धन किया । 

बी० एम० खुपरेकर ने लोक रिक्षण' मे मराठा मं भसि पर श्रालोचना 
प्रस्तूत को । 

स्टेनकानो ते भत्रपराजा सद्रसिह्‌ द्वितीय रती एण्डी० के समकालीन भास 
को सिद करने का प्रयत्न कियादहै। | 

व° लेस्नीने १६१७ मे भासं की प्राकृत तथा काल की श्रालोचना की 

सिल्वा लेवी ने भासके तेरह नाटको का प्रध्ययन प्रस्तुत किया तथा वेस्टन 
के अ्ननुवाद की भूमिका लिखी । 

मेक्सलिण्डन ने “भास स्ट्डी' नामस भास कौ ्रालोचना की । 

ए० ए० संकडानलने भासके तीन नाटको की त्रिवेन्द्रम्‌ सस्त सीरीज मे 
ग्रालोचना प्रस्तुत की। 

एस ० एम० प्राजपे ने चारुदत्त तथा गरच्छकटिक को श्रालचना प्रस्तुत कौ । 

विलियम श्ट्जिने भासकौ प्राकृत कौ श्रालोचना की। 

रामावतार क्रमा पाण्डेय ने महाकवि भास की सस्कृेत मे आलोचना क, 
जिसमे भास को पाण्ड्य राजा राजसिंह का श्रन्नात र।जकवि घ।पित करते का प्रयास 
किया । 

व° ए० स्मिथने कालिदासके पूर्वकालीन भासके नाट्कों को खोज की 
प्रालोचना प्रस्तुत की । 

बी° एस० सुखथन्कर ने ‹स्टडीज इन मासः नाम का लेख गम्भीर विवेचन के 
साथ १६१२ मे प्रस्तुत किया जिसमे प्राकृत वैशिष्ट्य, छन्द विचार, चार तथा च्छं 
के सम्बन्धमे नाटकोमे समानता का विश्चद विवरण प्रस्तुत किया । इन्होने ही भास 
के नाटको की भ्रालोचना पर मद्रास से प्रकारित कला, सा [हत्य तथा दरशन सम्बन्धी 
पत्रका मे लेव दिया। 

एफ० उल्लु०° थामस ने दि प्लेज श्राफ भास" परभास की रचना के सिद्धान्त 
का समथेन किया । 

टी° एल० वेकटरमन ने भाष के काल पर कलकत्ता से प्रकारित होने वाली 
पत्रिका मे लेसे दिया 

विटरनित्न ने भास की रचनाश्रो, काल श्रादि पर १६२ २मेंलेखदिया। 

एसण० पौ° अ्रय्यरनेभी भास नामक ग्रन्थ कुदं ही वषं पुवं प्रकाशित किया 
है जिसमें भास-विषयक सामग्री का विवेचन ग्रच्छे ठगसे किया गयु है। इन्हने 
कतिपय भ्रन्य विद्वानों का समीक्षात्मक विवरण प्र स्तुत किया है । 


विषय-प्रवेडा ८७ 
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म्रार० एस° सहगल ने बालच रित नाटक को सन्‌ १६५६ में वीर काव्य के 
रूप मे विस्तृत व्याख्या के साथ साहित्य जगत्‌ के समक्ष प्र स्तत किया 1 इन सुल्रके 
ग्रतिरिक्त भी भासकं नाटको का श्रनुवाद तथा श्रालोचनात्मक सस्करण विभिन्न 
विद्वानों नेकियाहै। किन्तु इन सब पर एकत्र विवेचन तथा श्रुधुनिकतम विवेचना 
कौ एकत्र समुपलल्थि का नितान्त अ्रभावथा ग्रौर भास के विपय में विचारो कां 
पिष्टपेपण चल रहा था। इस कारण इस श्रोर प्रध्ययन की ग्रावश्यकता थी । 


, १. (छ) भ्रपने श्रध्ययन का हष्टिकोण 

सन्‌ १६१२ में म म० गणपति शास्त्री द्वारा भास नाटक चक्रम्‌ के प्रकारित 
होने के उपरान्त सम्कृत विद्वानों मेँ भास-विषयक सुप्त ज्ञान मे जागृति श्राई श्रौर 
विभिन्न विद्वानो ने ्रपने तकयुक्त मतो का विवेचन प्रस्तुत किया । गणपति शास्वीने 
पुणरूपेण इन रचनाओं को भास रचित निर्दिष्ट किया तथा श्रनैक तर्को से प्रमारित 
कर ईर्वी पूवं चतुथं राताब्दी मे रखने का प्रयास किया । तदनन्तर सी° आरण देव- 
धर, के° भ्रार० पिदरोटी, विटरनित्ज श्रादि विदह्ानो नै भास विपयक सामग्री पर 
श्रपने मत अ्रभिव्यक्त किए । 


सन्‌ १६४५ म ए० डी° पृञ्लाल्करने ग्रपना ग्रन्थ भासणएस्टडी' विस्तृत रूप 
से श्रस्तृत किया । वमिन्न पत्र-पशच्रकाम्रो मं इस प्रकार के ्रालोचनात्मक लख निकलते 
रहे । कुद ही समय पूरं एम० प° श्र्यर ने भास ग्रन्थ निखा तथा इनके नाटको का 
प्रनुवाद भी श्रग्रजौ भापामे क्िया। भ्रार० सहगल ने बालचरिति को वीर 
काव्यके रूपम प्रालोचनात्मक ठग से सन्‌ १६५६ म प्रकाशित कियातथा भास को 
२० नाटका का रचयिता बतलाया । इतना विवेचन होने पर भी यह्‌ केवल भास कौ 
रचना सम्बन्धी व्याख्या थी । लेस्नी तथा प्रिट्‌ज ने भास की प्राकृत पर विवेचना प्रस्तुत 
की । बनर्जी शास्त्र, तथा सुखथन्कर ने भी प्राकृत की म्रालोचना की। सुखथन्कर ने 
प्रिटूज की प्राकृत सम्बन्धी विवेचना पर मतभेद प्रकट किया । 


इतना विवेचन होने पर भी भासकी भाषा, प्राकृत तथा व्याकरणं का विवे- 
चने अभीषशेषथा। मैने अपने इस प्रबन्ध मे भास की प्राकृत की पाली तथा श्रन्य 
प्राकृत भेदो के साथ तुलनात्मक भ्रघ्ययन रखने का प्रयास किया है क्योकि इस ष्टि से 
परब तक किसी रे विवेचन नदी किया था। 


भासकेनाट्को को भरत नाट्यज्लास्र के नियमो का विरोध करने वाला कहकर 
सभी इस विपय को आज तक छोडते रहे, विन्तु किसी ने भी भास के रूपकं के विभिन्न 
भेदो पर प्राप्त रचनाश्रो के कारण सन्ध्यगों की मामिक उपयुक्ता पर टष्टिपात नही 
कियाथा।. मते भास के विभिन्न रूपक भेदो में लिखित रचनाश्रो मे से प्रत्येक में 
प्राप्य रूपक-मेद, सन्धि-मेद, मुखप्रतिमुख तथा उनके भ्रंगो पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत 
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करते का प्रयास किमाह! यद्यपि इन म्रग-मेदों को सूक्ष्मता मँ स्वय श्रत्यन्त ही कटि- 
नामे रहा श्नौर गुरुजनों की शरण मेँ तद्विषयक सन्देहो के निराकरण देतु निरन्तर 
जाता रहा ओर उन्होने अनेक स्थलों पर निङचयात्मक निर्णय दिए भी दै तथापि कति- 
पय स्थल विवादास्पद रहे है । सम्भवतः उन स्थलौ पर मतभेद भी रहे । अशा 
बुधजन इस भेद को क्षम्य दष्ट से निहारगे । 

भासके काल पर भने श्रव तक प्राप्त तभ्यो के भ्रतिरिक्त भी धुर राजा के 
पदचात्‌ चन्द्रगुप्त मौयं के काल मे भास को सिद्ध करने का यत्न क्या दे, ञौर इसके 
परमा मे तात्कालीन भारतीय राजनैतिक मानचित्र मं 'हिमिवद्धिन्ध्य-कुण्डल्वाम्‌' को 
चरितार्थता से सिकन्दर के ्राक्रमण के समयसे पूवं काभारतका मानचित्र भी 
सलग्न किया है । 

५०० ई० पऽ के भारत के मानचित्र में रेतिहासिको ने सोलह जनपदो 
का वर्णन किया है जिनमे से सिकन्दर के श्राक्रमण के समय ३२६ ६० १० मे कति- 
पय प्रमुख श्रवदिष्ट थे । जैसे सिन्धु जौर लम नदियो के बीच तक्षशला मे अगम्भी 
का. राज्य, लम तथा चिनाब नदियों के मघ्य पुर राज्य, चिनाब भ्रोर व्यास नदियो के 
बीच पाच स्व्तत्र गणतन्र राज्य, चेदि, वत्स, बंग, श्रवन्ति काशी, कौशल श्रौर मगध 
का शक्तिशाली राज्य जो पद्चिम मे सतलज नदी से प्रारम्भ होकर पूवंमे श्रग राज्य 
करी प्विमी सीमा तक फल गया था । इसी मे कुरु राज्य (उत्त री-परिचमी उत्तर प्रदेश) 
भी सस्मिलित था | मरध मे महापद्मनन्द राज्य करता था। 

३२१ ई० पूवं मे चन्द्रगुप्त मौयं ने सिहासनारूढ होकर उत्तर-पादचम के राज्यों 
को मिला लिख । श्रत: राज्य की सीमा उत्तर मे हिमालय, दक्षिण मे विध्याचल पवत 
त्मंदा तक थी) नाटककार भास ने ताप्ती सिन्ध भ्रादि नदियोकै नाम का उल्ल 
नहीं किया है श्रपितु वे गगा युना तथा उत्तर कुरुभूमि काही स्मरण क्रते ह| 
डां० ए० डी ० पुशाल्कर ने श्रपने ग्रन्थ "भास ए स्ट्डी' मे इनका समय महापब्मनन्द 
का राज्यकाल स्वीकार किया है जिससे भ सहमत नही हैः क्योकि भासके नाटको के 
गरन्त.परीक्षण से ब्राह्मणो काजो सम्मान तथा ब्राह्मण धमं कौ प्रतिष्ठाका वणन प्राप्त 
होता है वह नन्दवशीय राजाग्रौ को कदापि सह्य नही हौ सकता । भा० ना० च के 
ष्ठ ७७ पर (मागधः काशिराजो वाद्धः सौराष्टरो मैथिलः जरसेन.) इत्यादि का वणेन 
मिलता है, जिन राज्यो की सत्ता चन्द्रगुप्त मौयं के राज्यके प्रारम्भिक कालमेमानीजा 
सकती है । क्योकि मौ्यं राज्य के पणे विकास के समय इन जनपदो को सत्ता समाप्त- 
प्रायः ही थी इसलिए इन्हं चन्द्रगुप्त मौय के राज्य के बादभीनहीले जा सकते हे । 
- श्रतः भास का समय चन्द्रगुप्त मौय का राज्य-कालहीदहै) देतिहासको का यह भी 
मत है कि चन्द्रगुप्त मौयं बादमें जैन धरम स्वीकार करके प्रपना राज्य छोडकर सृदूर 
दक्षिण मे चला गया रौर उसने वहाँ जन धर्मानूसार अनदान हारा प्राण त्यागे । इससे 
यह भी अनुमानित होता है कि चन्द्रगुप्त मौय के दक्षिण जाते समय प्रन्य राजप्रो कै 


॥ ॥ 
॥ ॥ 


विषय-प्रवेश . ८ 
साथमभासकेनाटकभीले जाएगए हुं श्रौर वहाँ वे सुरश्जित बन्ने रहे हो जबकि उत्तरी 
भारतम विदेशियों के श्राक्रमण ने सभी साहित्य नष्ट कर दियाथा। श्रतः भप के 
हारा “इमा सागरधयंन्तां हिमवद्‌ विन्घ्यकुण्डलाम्‌'” मे प्रायं राज्य की सीमा हिमालय 
तथा विन्ध्याचल से कुण्डलित होकर सागर पर्यन्त वणित है ।. इस कारण चन्द्रगुप्त 
मोयं का शास्न-काल ही भास का समय समीर्चःन प्रतीत होता है) 

ग्रन्थो कौ प्रामाणिकता में भ्रव तक प्राप्त तथ्यों के श्रतिरिक्त भी मैते श्रन्य 
भावो, विचारों, शब्दो का संकलन प्रस्तुत कियादहै जो श्रव तक की श्रालोचनाप्नो में 
इस रूपमे लम्य नही हौता। , 

भास पर पौणाणिक महाकान्यो के प्रभाव कौ पुष्टिमें मैने रामायण तथा 
महाभारत से वाक्याशो, शब्दो, भावो को तृलनात्मक रूप मे उद्धृत किया है तथा पर- 
वर्तीय साहित्यकार पर भास का प्रभाव प्रदरित करम के लिए कालिदास आदि के 
उद्धरणो को यथावसर उपस्थित कियादहै) भास कौली मे उनकी विरोषता तथा 
म्म॑स्पशिणी उक्तियो का सकलन भी प्रबन्धमे किया है । इस प्रकार अपने सामान्य 
श्रम को उपस्थित करने का प्रयास किया है । यद्यपि भाक्त की प्राकृत का पूरणं प्रध्ययन 
तो एक प्रथक्‌ प्रबन्ध का ही विषय है रतः कलेवर इद्धि के भय से यथाशक्ति तथा 
सामान्य बुद्धि के ्रनुसार विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 


हितीय अध्याय 


व्याकररण-सम्बन्धी हष्टिकोरण 
(क) मासके युग की भाषा (प्राकृत) ओ्रौर उसकी विशेषताएं । 
(ख) भास के नाटकों म प्रयुक्त श्रपाणिनीय प्रयोगो का ग्रघ्ययन । 
(ग) भासक ली 


द्ितीय अध्याय # 
ट्याकरर-सम्बन्धी हष्टिकोण 


(क) भासत के युग की माषा श्रोर उसकी विशेषताएं :- 


भास के नाटकों के विकास की स्थिति इस विषय में प्रवल प्रमाणहै कि भास 

के समय तक प्राकृत मिधित संस्कृत भाषा में नाटकीय कलाः का उचित विकास ह 
चुकाथा) भास के युग तक पर्ुचने से पूर्वं हमे निम्नांकित निष्कषं अवगत करने 
ग्रावह्यक है कि :-- 

संस्कृत का साहित्य सुसद था । उस समय संस्कृत ही राजकीय भाषा थौ । 
राज्य-का्यं इसी मे होता था । सिलालेख, तास्रपत्र श्रादि भी प्रायः इसी मे लिसे 
जाते थे । यह्‌ सम्पूर्णं भारत के विद्धानो की भाषा थी, इसी कारण संस्कृत का प्रचार 
सम्पुणं भारतम था। 

प्राकृत भाषा का प्रचार सव॑ंसाधारण जनता मे था, यही बोलचाल की भाषा 
थी, इसक्रा साहित्य भी उन्नत था | 

दक्षिण भारत के पण्डितो की भाषा तो संस्कृत थी, किन्तु वहाँ की बोलचाल 
कौ भापा द्राविड थी जिसमे तामिल, तेलशू, मलयालम, कन्नडी आदि भाषाभश्रों का 
समावेश था ग्रौर इन भापाश्रों का साहित्य मी प्रगति पथपरथा। 

ई० पूवं ० ६०० में पाणिनिवे संस्कृत को सूत्र तथा नियमों में बध दिया, 
जिससे वह जनसाधारण के लिएतो कठिन हो ही गई। विद्धानोमेंभी श्रारम्भ 
मे श्नन्य व्याकरणं के प्रति पक्षपात रहा श्रौर कालान्तर में ठेकमत्य हौ सका । महा- 
भाष्यकार पतजलि ने भी उनके प्रयोगो का ऋषिवचनवत्‌ श्रादर किया म्रौर समन्व- 
यात्मक हष्टिकोणा श्रपनाया । इस प्रकार संस्कृत पूणेतया पा{णनि व्याकरण मे ग्राबद्ध 
हो गई थी । भास ते अपनी भाषा में प्रपारिनीय प्रयोगो को प्रयुक्त कियाहै, इमसे 
पाणिनि की व्याकरया की सार्वदेिक व्यापकता का श्रमाव दप्ठिगोचर होता दहै। 
7 सा प्रतीतहोतादहै कि पाशिनि के व्याकरण का सवत्र प्रसारतो हो गया था, कितु 
पूर्णतया भ्रनुगसमन नहीं हो पाया भा। भास उन्ही विद्वानों मे से णक है जिन्होने साम- 
यिक प्याकरणों के श्राघार पर भी कत्तिपय प्रयोगो को ्रपनाया हे । = 

काल निर्णय वाले श्रध्याय मे हमने महात्मा बुद्ध के पड्चात्‌ की तिथियों का 
प्राश्य लिया है ग्रौर यह्‌ सवंमान्यहै कि बुद्ध के पर्चात्‌ ही भास हुए । अतः बौद्ध 
कालीन भपा पर विचार कर लेना भ्रावश्यक होगा । वौद्धकालीन पुस्तक “्रगुत्तर- 
निकाय" मे ९६ जनपदोकौ सूची दी गई है उसमे बगाल तथा गोदावरी के दक्लिाके 


६४ भास कौ भापा सम्बन्धी तथा नाटकःय विद्ोषता 


ष 


किसी" राज्य का उल्लेख नही दहै। बुद्ध घर्मं के उपदेश के समय्‌ छट जती श्रन्तिम 
९३ ई० पूवं मे केवल कौल प्रसेनजित्‌, प्रवन्ति, वत्स, उदयन तथा मगध मे प्रजात- 
शत्रु चार बड़-वडे रग्ञ्य थे । ५४३ ई० पूवं विस्वसार मगध के सिंहासन पर वेढा | 
उसने भ्रपनी राजधानी गिरखन्रिजसे श्रग राज्य बनाई, श्रौर्‌ विजय प्राप्त करके काशी 
के कुदं जिने दहेज मे प्राप्त किए । यह्‌ वृद्ध तथा जैन महावीर स्वामी दोनो का भ्त 
थाश्रारदनोही उने श्रपने धमं का श्रनुयायी मानते थे। इसके पञ्चात्‌ प्रजातदातरु 
४९१ €० पूवम मगव के सिटासन पर.आरूढ हश्रा। उसके शासनके प्वे वपं म्‌ 
वृद्ध का निर्वि हुभ्रा। 
ग्रन्यक्षेत्रो की श्रपेक्ना इन दोनों धर्मोका प्रभाव भाषा पर भी पडा 1 इन्होने 
भारतीय भापाश्रो के विकासमे योग द्या । जनमाधारणा की भापा (प्राकृत मे 
उपदेदा दिये, ग्रन्थो की रचना की गई । दधि की भापा कच्रडी पर जन धर्मका 
विदेपप्रभावदह। तीर्थकरो की स्ति में पापाण चण्डो प्र सुन्दर छन्द, स्तम्भलेखं 
सतियो का निर्माण, उदयगिरि की गूफाग्रो मे हाथी गुम्फाके मव्य सन्दिरो मे वास्तु- 
कला का प्रसाव पडा। ईसा पूवं ्थो शती ने मेगस्थनीज ने मथुरा के शूरसेनी 
यादवो के सम्बन्ध मे 'हेरिक्लिस' हृरकृष्ण (वामृदेव) कौ पूजा का उल्लेख किया ह । 
पाणिनि से पुवं ईसा पु्वं६०० मे वासुदेव की पूजा प्रचलित थी । श्रत भागवत सम्प्रदम्य 
या मृतिपूजा उससे भी प्राचोनहै) भासने प्रतिमा नाटकमे भीदहसी प्रभाव के 
कारणा प्रतमा मदिर तथा प्न्य नाटकोमे वष्णाव ध्म का पोप किया हे । 
महात्मा दुद के प।रनिर्वाणि के परचात्‌ उनके वचनो का संग्रह्‌ निम्न सभ्मेलनो 
मे हस्रा | 
४८१ ई० पूवं दुद्ध निर्वाण के कुछ समय बाद प्रथम महासम्मेलन मे सूृत्त- 
पिटक श्रौर दूसरे पिटक का ग्रधिकाड रूप सगरहीत हस्रा । 
दुसरा सम्मेलन वेगाली मे १०० वपं उपरान्त ३८४ ई० पूवं मे हृश्रा | 
तःमरा महामस्मेलन अ्रगोक के संरक्षण मे २८४ ई० पूर्वं मे पाटलीपूत्र में 
हेम्ना । इस सम्मेतनमे बुद्ध के सम्पूणं वचनो का सग्रह हूप्रा । 
जातक कथाश्ना का उल्लेख ३०८ ई० पूवं के लगभग भरहूत तथा साची के 
स्तुपा कृ पत्थर का चाहरर्दीवारीौ पर हृश्रा । इन जातक कथाश्रो से ५-र्वी दती पर्वं 
क सभ्यता का पता चलता है| 
भष्वि ने प्राचान कथाश्रो से उद्धत कथांशो को लेकर भी नाटक लिद्ेहै 
इनके तेरह नाटको मे केवल तीन नाटक श्रविमारक, चारुदत्त तथा वापरवदत्ता ही 
क-कथाप्ना पर त्राधारत ह। ्रविमारक की कथावस्तु जातक कथाश्नोमे भी 
प्राप्तं होती है । यद्यपि यह कथा गुणाढ्य क बृहत्कथा से ही भासने उत को है 
तथापि जातक कथाश्नो से सम्बन्ध होने के कारणा हम यहु भाषा सम्बन्धी विवेचन 


। ॥ 


व्याकरण-सम्बन्धी हष्टिकोर ् ९५ 


मे गजमुख जातक सै, उद्धृत गां देकर प्राकृत कौ विवेचना प्रारम्भ करते हँ जिससे 
मासका भाषाको बौद्ध ग्रन्थोमे प्रयुक्त पालि तथा प्राकृत से तुलना कीजा सके । 


गजमुख जातक से उद्धुतांश 


ग्रतीते वारारसियम्‌ ब्रह्मदत्तेरज्जम्‌ कारेन्ते बोघसत्तो तस्म अ्रमच्चरतनं 
ग्रहोसि । वाराणसी राजा भ्रालसपियजाःतको अरहसि, बोधिसत्तो गजान वोेस्सामीति 
एकम्‌ उपायम्‌ उपधारेन्त चरति, श्रथ एक. दिवसं राजा उय्‌मान गन्त्वा श्रमस्च 
परवुतो तत्य विचरन्तो एक गजकुम्भम्‌ श्रालमियम्‌ परस्सि, तथारूपा किर श्रालसिया 
सकल दिवस गच्छन्तापि एकागनद्र गुलमेत्त एव गच्छन्ति, राजा त दिदवा वयस्म को 
नाम एसौ ति पुच्छ, वोधिमत्ता मजकरुम्भो नाम एन महा राज श्रालसियो, एवरूपा हि 
सकल दिवस गच्छन्तापि एकागलद्र र लमत्तम्‌ एव गच्छतीति वक्त्वा तेन मद्धि सल्लपम्तो 
ग्रम्मो गजकूम्भ नुम्हकम्‌ दण्डगमनम्‌, इमा स्व श्ररण्णो दावा।ग्गम्हि उटिटते कि क्रोधा 
ति तत्वा पठमम्‌ गाथम्‌ प्राहु | 

उपणूक्त गय माग का सामान्य विष्लेषण ही पाली कौ ध्वन्यात्मक विरोप- 
तापश्रोतव। तानी न्रौ पस्करृतव को समानता का स्पष्ट दिग्दर्शन कराता है । 


के 


यथा -- 

बाराणसियम्‌ इस र्व्दमेव का परिवतनवमे दहरा) 

स्याम्‌ म्रन्तिम स्वर्‌ नुप्त हौ गया ¦ 

रज्जम्‌ यकाज्‌मेपिवतंन (राज्यम्‌) तथा दीघं स्वरकां स्व होना । 
इसी प्रकार का परिवतंन सत्तो, तस्स, श्रसच्च, स्सामि, उय्यान 
मे हुम्रा। | 

प्रमच्च दीघं प्राकार का संयुक्ताक्षर के पूवं हानेकेकारण स्व तथाय 
का तालव्य भाव मेप{रिकतन, पूवत काच मे परिवतंन। 

मत्तम्‌ सयुक्ताक्षर से पुवं हस्व तथा मिश्वण हना । 

ग्रालसिया इस मे व्यजन का परिवतेन | 


पाली मे उपयुक्त परवतंनो को छोडकर सस्कृत व्यजनो का पूणेरूप प्राप्त 
होता है । विनेषकर उत्तरकालीनं साहित्यिक प्राकृतो में स्वर मध्यवर्ती व्यजन (भ्र) 
मे परिवततित हो जाताहै। इसी श्राधार पर जेकोबी ने शग्रयरगसुत्त प्रथम भाग प्र 
८ परपालीको सभ। प्राकृतो से प्राचीनस्यान दिया श्रौर पाली का श्रध्ययन इस, 
विषय से प्राचानता का पोपक सिद्धही होता है। 


एसो सस्कृत प्‌) कापरिव्लन (स्‌) मे हुश्रा, श्रन्तिमि 'स्‌' श्रो" मे परिवत्तित 
श्रा यथा परिवृत्तो, प्रन्तिम श्रम्‌ व्यजन पूवंमेहोनेके कारण सदेव श्यो 
दू जाता है यथा गच्छन्तो" श्रालस्षियजाःतक)' प्रादि । 


९६ - भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषता 


गल इसमे श्रसावधानी करने वाले ्‌' का विलीन होना ४ 
परठ्मम्‌ इसमे प्र'का विलीन हना । 
इमस्सिं तथा दावग्गिम्हि- मे सस्छरत के सप्तमी श्रधिकरण “स्मिन्‌ केदोरूप प्रथम 
मे पूवंस्‌ को मिलाना, दूनरेमस्‌ काह. मे परवतन। 
विभक्तिमुलक साम्य पार्लः तथा सस्करृत मे समानता 


वोधिसत्तो, राजा, राजान, महाराज, गजकुम्भ, रतन, रज्जम्‌, बोधिसत्त, 
दिवस, उयूयान । 
त, तस्म, वयस्स. ्रतीते, इमस्स, उटृठते, संस्कृत रूपो के समान । 
च रति, गच्छन्ति श्राह, ब धेस्सामि-- संस्कृत के समान । 
प्रहोसि, पस्सि, पृच्छि-- यद्यपि रूपमे परिवर्तन है किन्तु लकार वही है । 
पालो का ध्वनि-विज्ञान-- 
ऋ, लु,एे.श्रौस्वरोके प्रतिरिक्त ग्रौरसभीस्वरपालीमेंहै। 
(अ) श्रग्नि-अम्गि, म्रग्र-म्रग्ग, प्रच्युत -म्रच्चृत, श्रथ -ग्रटठ | 
श्राकाल-ग्राकान, ्रारक-म्रासंक, म्राषादी-म्रासान्ही 
(व) ऋषिगिरि-इसिगिलि, गतौतर्म-गोतमी । 
(स) उत्कण्ठित उवकण्ठिति, भमिभ्‌-भिख्खु | 
(द) एक-एक, क्षेम-खेम, गोपालपत्रः-गोपालपृत्तौ । 
(क) चअत्यु-मच्च्‌, ऋण-इण, व्रषभ -उसभ, एच्छ-पुच्छि । 
(ख) परिटत्तः-परिव्‌ त्तः, ऋत्विज -रित्विज, ऋते-रिते । 
(ग) एेरावण-एरावण, केलास-केलास, वैदेहे-वेदेटे, गौत म-गोतम । 
(घ) श्रो षध-म्नौसध, कौरव्य-कोरव्य, सौवी र-सोविर । 
स्वरों काविपयंय- श्र--ए.श्र-- इ 
मन्त :पुर-ग्रन्तेुर, शग्या-सेय्या, त्रपु-तिपु, तमिल्ला-तिमिस्सा । 
म्र-उ 
निमज्जति-निमुज्जति, पर्जन्य-पञज्जुण । 
ग्रा-ए 
पारावत-पारेवत, मात्र-मेत्त 
प्रा- ग्रो 
दोषा-दोसो 
इग 
पृथिवी-पठवी १ 
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इए इञ £ 
गृही त्वा-गहेत्वा, इयत्‌-एत्त राजिल-राजुल 
उ--ग्र उ--ग्रो , 


प्रगुसु-ग्रगुर, उत्का-स्रोवका, श्रनुपम-म्रनोपम चज्योत्स्ना-जुण्डा । 
दीघं स्वर ह्वस्वहौो जते 
ग्राजज॑वम्‌-ग्रज्जवम्‌, पृणं-पुण्ण, ती्थं-तित्थ, प्राप्ति -पत्ती | 
प्रात्मनो-्रत्त णो, शाक्य-सक्क, शान्त सन्द, दान्त-दन्त , ग्रहीष्यत्ति-गरहिस्सति । 
हस्व स्वर दीघहो जातिहै-- 
सिह-सीह्‌, वि दत्ि-वीसति, विशत्‌-त्रीस । 
दके लिएय का प्रयोग--गोदान-गोयान, खादित-खायित। 
पहला स्वर दीघं हो जातादहै श्रौर उसका उच्चारण लम्बाहौो जाता 
है--मुक्त-मुत्त, दुग्ध-दुद, उत्पतति-उप्पतति, बब्द-सह्‌, लब्ध-लह्‌, श्रौत्सुक्य-उस्युक्क, 
उच्यते-व्‌ च्चति, एकत्व-एकच्च, तप्यते-तप्प ति, भ्राचायं-मराचरिय, सूरय-सूरिय । 
पाली मे संस्कृत कौ भाति विच्छेद तथा मिश्रण होता है किन्तु पाली मे 
वशेषा यह दहैकियातो श्रन्तिमि व्यज्जनकालोपह) जाताहै याश्नन्तमें श्र'का 
गिग हो जाता है भ्रौर यहं ञ्नन्य प्राकृतोमें भी प्राप्त होताहै। इतनादहोने परमभी 
गली मे श्रन्तिमि व्यञ्जन के शेष रहने के कुचं उदाहरण अ्रवश्य प्राप्त होते हैँ । पाली 
किक सस्कृत से भी प्रभावित प्रतीत होती है जिसके कतिपय उदाहरण श्रागे दिये 
येगे । 
पाली मे परस्मपद न्थूनताके साथ प्राप्त होता टहै। प्राढृतमें प्रायः इसका 
भावदहीहै किन्तु भास में परस्मेपद प्राप्त होता है। 
पाली मे ध्वनि-विज्ञान के श्रध्ययन से यह ज्ञात होतारहै कि पाली प्राचीन 
षकरृतके निकंटदै। यद्यपि प्राक्तन कौ भाति कुद्ठुस्वर त्यागदिए गएदहैँ श्रौर 
[ञ्जनो का परिवतंन भी प्राकृत की भाति नही हृभ्रा है तथापि सभी प्राकृतो के 
ननात्मक श्रध्ययन से हम यहु निष्कषं निकालते हँ कि इसमे भाषा का प्राचीन विकृत 
म प्राप्त होता है ओ्रौर यह जन-साधारणमे व्यवहारमें श्रानेके कारण शब्दो मे 
नि-पारव्तन के वल पर श्रपने श्रनेक नएलरूपोमें प्राप्त होती है। यहु सब कुछ 
ने पर भी वेकरनागल के विचारमे प्राकृतो मे पाली सबमे प्राचीन) 
सन्धि-विवेचन 
भाषा के समस्त पदो मे पहले शब्द की श्रन्त्य घ्वनि श्रौर श्रगले शब्द 
ग्रादि ध्वनि कै योगसे सन्धि का विकास होता है । साहिष्यिक भाषा मे सन्धियो 
प्रयुक्तता श्रधिकृ है। लौ।कक व्यवहार मे म्नपेक्षाकरत कम प्रयोग होता ह । प्राक्त 


कष 


६य भास कं भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


म्षाश्रों मे प्रयोग कौ भिन्ततायेमुलसरूपमे भी भिन्नता मिनतीदहै। सस्कृतमे 
सन्ध्यथं नब्दा मे प्राय. पहले शब्द कै भ्रन्त्य स्वर का परिवर्तन श्रगले स्वर की श्रपेक्षा 
-प्रधिक हूग्रा है ।ग्यधा दंदिक स्वरसन्धि श्रा~-ई=षए, भ्रा-{-उच=ग्रो का विकसित 

रूप श्र + इए, भ्र --उन्=म्रो माना गया, 

पाली प्राकृत म पहले दाब्द के श्रन्त्य स्वरका प्राय. लोपहो जाता है यथा - 
नर+ इन्द्र = निन्द, णरिन्द्र, गज + इन्द्र = गइन्द (महा ०) । 

प्राठृत मे सन्धियो का वंचिष्टय यह दहै कि जब श्रगले चब्द का “श्रादि स्वर 
दीघं हो श्रथवा म्रपने स्थान-विदोष के कारण मह्त्वपूणं होता है तो पहने शब्द के 

ग्रन्त्यस्वरकालौपहो जातादहै। 

भाकृत संयुक्त स्वर शब्दो के स्वर मध्यवर्ती व्यञ्जन के लोप होने पर श्रवरिष्ट 
स्वरों की सन्धि नही होती श्रतः वहँएकदही शव्दमेदो स्वरो का ्रलग श्रलग प्रयोग 
प्राप्त होता दहै किन्तु सस्कृनमे सा नही है। 
स न्धि-विभाजन 

प्रक्रत में स्वर तथा व्यञ्जनदा हु. खूप प्राप्त है)! पाली मे एक तीसरे 
प्रकार की निग्गहीत (म्रनुस्वार) सन्धि का उल्लेख मिलता है । किन्तु यहु स्वरसन्धि 
काहीरूपद। इस सन्धिमे कही श्रनुस्वार का श्रागमश्रौर कही लोप हो जात है । 
उदाहरण - चक्खु = उदपादि = चवखु उदपादि, बुद्धान सासन = बुंद्धानशासन, 
गन्तु ¬+ कामो = गन्तुकामो । 

भास कौ रचनाग्रो से उद्धृत उदाहुरणः- कतुः कामः (क्त्‌ काम ), वक्तुकामः 
(वत्त्‌कामः), क्रीडिवुकामाया--कौलिदुकामाए भा० ना० च० (घृ० श्व ६७), 
विज्ञापयितु काना --विष्णवदूकामा मा० ना० च० (घर०७६), उत्पादयितुकामः-- 
उप्पादद्दुकामो भा० ना० च० (प° ६६). सन्देष्टुकाम-- सन्दट्‌्दधुकामो भा०ना० च० 
(प° ६९), प्राप्तुकाम)ऽसि--पत्त्‌कामोसि भा० ना० च० (प्र° १३०) । 

मरचुस्वार्‌ प्रागम के उदाहरण केतु - कत्तु भा० ना० च० (प° ७०) 

पूवं शब्द के ्रनुस्वार हने पर श्रगले शब्दके प्रादि स्वर का विकल्प से लोप 
मिलता है :-- 

उदाहरण--त्व~+म्रसि- त्वसि, इद-~+श्रःप = इदमपि) 

भास से उद्धृते उदाटर्ण--श्रह्‌+्रपि ग्रह पि, एत श्रपि--एद पि 

(एलदपि) भा० ना० च० (प° १८) 
--ग्रहपि भा० ना० च० (प° ८६), अ्रहं वि 


भा० न° च (प° ३५, ३६, ८६, १५८) 
~ 1 _______________________-_---------------------------_~_____ के 
नोट- उद्धरणोमें १८ सस्या सी० भरर देवधर रा संपादित भाक्त नाटक चक्रम, १९५१ 
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४; 


किम्‌~+श्रपि=किपि (भा०ना० च० प्रू० ९४) 
एव -{-भश्रपि=एवपि (भा०ना० च० प° १६४ 
ग्रत्प~+श्नपि=ग्रण्प वि (भा० ना० चर प° २१७) 


वहुक म्र प = वहूक पि (भा० ना० च० प्र° ३१७) 
भ्रगल ब्द के श्रादिमे यदि कोई वर्गीय व्यञ्जन दहौ तो पहले शब्द का प्रनु- 
त रूप कही कही उसी वगं के भ्रनुनासिक व्यञ्जन मे बदन जाता है । 
उदा०*--तं--करोतिन-तडःकरोति, 
ते [ठान = तण्ठानं 
भास --एतद्‌ + निमित्त --एदण्णिमित्त 
पाली मे पहले शब्दके प्रन्त्यस्वरकेबादकोर्टूस्वरदहौतो पूवं स्वर का 
हो जाता है । 
उदा०--यस्स ~ उन्द्रियाण =यस्सिद्रियाणि 
कभी-कभी श्रग्रिमस्वरकाभी लोप मिलताहै) 
उढा०--सो --श्रपि = सोपि, ततः - एव = दतोव । 
व्ुभी कभी किसीका लोप नही होता । 
उदा० --लता-~इव = लता दवे 
भासमेइनशब्दोकेणेसेही रूप मिलते हे। 


वरिक स्वरों का पररिवतनच त्था वाली श्रोर मासमे उसका 


तुलनात्मक रूप : 
ऋकार काश्र, इ, उ, एमे परिवर्तन 
पाली मास 
गेह गेह (चारदत्त प्र १) 
गहं (भा० ना० च° प° २७३) 
इसि दसि (भा० ता० च० पृ ११८) 
मिग मिश्र (स्वप्न° प° २५) 
ति तिर (बाल० प्र० ५३४) 
उसभ वपम (भा० ना० च० पृऽ ३९० व ५३४) 


पाली मे संस्ृतस्वररे,श्रौकेस्थनमेषए, श्रो मिलतेहै:- 
प्रोसध प्रोसह्‌ (भा० ना० च० प्र° १६) 

य -“- सोभग्ग (भा० ना० चण प्रु० १५) 
एः - ~ एलावरोे (भा० ना० च प° ८१५) 


४, 


६५० भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटक्यीय विदोषता 


» संयुक्त व्यंजनों ग्रौर श्रनुस्वार के एवं दीघं स्वरोंका परायः हृस्व हौ जाता है :- 


कार्य कज्ज कय्य (भा० ना० च० प° ९८) 
लता * लतत लदां (भा० ना० च० ए० २६) 
प्रायं ग्रय्य प्रस्य (भा ० ना० चण पुण्र ) 
तुःणःक. -- तुण्टीम्मो भा^ चा० चण पुर ४) 
गध्र -- सिग्घं (मा० ना० चण पू० &८) 
रज्य रञ्ज्‌ रन्जम्‌ (भार ना० चण पृऽ ५५० ) 
श्राद्धं -- सद्धम्‌ (भा०ना० च० प्र २६५) 
पाली नें स्वरों का परस्पर व्यत्यय भी पर्याप्त मात्रां प्राप्त होता है -- 
सन्त पाली भात 
प्रतर एत्थ एत्थ (भा० ना० च० प° ५) 
शय्या सेज्जा सज्जा, सय्या (भा० ना० च० प° ३७) 
लवण लेश लःण (भा०ना० चणश्पृ० ६५) 
पुम्नक पोत्थक पुत्थए (भा० ना० च० प° १२०) 
ज्योत््ना ट्ण्टा जोह्ला (भा० ना० च० प्र० ३९९) 
क्स्य किस्स किस्स (भा० ना० च०पृ० १६०) 
करर रौर कस्स (भा० ना० च० पु० त) 
पृथवी पठ्वी पुहुवी (भा० ना० च०पृ० ३८६९) 
दक्ष स्वखो सुक्ल (भा० ना० चण प° ३७६) 


सन्कृत के सथुक्त व्यञ्जनो का पाली में प्रायः समीकृत रूप मिलता है प्रथवा 
सयुक्त व्यजनकेदनो वर्णो मे से पहले किसी एक का परिवर्तन श्रौर फिर उनका 
शवान-वपयय कर "दया गया है । सयुक्त व्यञ्जनो मे से किसी एक वणं का प्रायः लोप 
भ्रथवा सयुक्त व्यञ्जनके वीच मे कसी स्वरके प्रयोगसे उसे विभक्त कर दिया 
भनारताह। इन प^र्वद्तन को स्वरवभक्ति कटूते है। 


स्नेह्‌ सिनेह्‌ सिरोहं (भा० ना० च० पृऽ ४) 
क्नेदा किले किलेश 
स्निग्धेन --- सि.णद्धेण (भा०ना० च० पृ० ३१ ) | 


सयुक्त व्यञ्जनकेदोनोंवर्णोमेसे यद कोई ऊप्म वणं होतो उसकाष्'मे 
प्.रवतन श्रीर्‌ फर स्थान-पःरवर्तन हे जाता हे । 
त्तःन नहान ण्टान 
ग्रस्माकं प्रम्हाकं ग्रम्दाक, भ्रम्हाग्रम, 
तूष्णीकः -- तुण्टु\ग्रो (भार ना० च ४) 


व्याकरण-सम्बन्धी हष्टिकौण १०१ 


संयुक्त व्यञ्जन मे स' के साथ कोई प्रनूनासिक व्यज्जनन,म,य,वहोतौ 
स्थान-परिवतंन ह्‌ जाता.है | 


सरस्करत पाली मासं 
सायन सायग्ह्‌ -- 
ज्योत्स्ना दण्ट जोण्हा, ज.हणा (भाग्नान्चा० पु० १९६, ३९१) 


सयुक्त व्यञ्जनो के दौ भिन्न वर्णो कायदि समर्प होजाताहै तो उसे 
सम।करण कटूते दं । जब सयुक्त व्यञ्जना का पहला व्यञ्जन वाद वाले व्यज्जन को 
परपने सदश कर लता है तो उसे पुसेगामी समीकस्ण कहते ह । 


रद्िग्न उभ्विग्ग -- 
प्राविग्ना -- ग्राविग्गा (भा० ना० च०्षु.° प) 
क्ल गुक्कं -- 
ज्य रज्जम्‌ रज्जम्‌ (भा० ना० च०पृ० २५०) 
गन --- ग्राग्ग (भा० ना० च०्पं० ३१ ) 
क्य -- सक्कं (भा०ना० च०षृ० २६) 


जव बाद का वण पहले क। श्रपने सदश कर लेता है तो पवातगासी समी 
ग्रिण कहूलाता है । 


त्क्ल वक्कलं वक्कल्‌ (भा०ना० च० पृ० २५१) 

तकाल तक्काल तक्काल (भा०ना० चण०्पु० ६६) 

ष्करात। शिक्कत। [गान॑कन्तो (भा० ना० चम प° ६५) 

ल्क --- सुक्क (ना० ना० च० पृ० २८९१) 

गं फस्स -- 

मि {म्म उम्मि 

त्पादक --- उप्पादश्र 

ततिक्रमणीय -- ग्रएदिक्कमणीग्रो (मा० ना० च० पृ०३२) 

त्ृतकणं -- उक्क।रदकण्णा (भा० ना० चण पु० १३) 
रफ कसाथव,य,ल, भ वर्णो का पश्चगामी समीकरण होता है। 

धकृत पाली भास 

य ग्रय्य ग्रस्य (स्वप्न० पु० १) 

या मय्या भय्या (स्वप्न० पु० २) 

॥ संन्व सन्त्‌ (भा० नता० च प्‌० २५ १) 

पति -- - निय्याति 

यं केय्य कय्य (भा० ना० चण पुर €) 

सुय्य सुय्य, प्या (भा० ना० च० पृऽ ६१व ३९१) 


वस्थाना{न -- पय्यवस्थाणाणि (भा० ना० चण पृ० १५) 


मास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकौय विरोष 


@ [ऋ नि 
ऊप्म ध्वनिके साथय,र,ल, व प्रादि के होने पर पुरोगामी समीक 


हाता हें । + 

सस्करृत पाली भास 

प्रवद्य ° अ्रवस्सं ग्रवस्स 

म्रडवं ग्रस्स ग्रस्स 

दवेत सत सेत 

मिश्च मिस्स मिस्स 

परिश्रमः -- परिस्समः (भा० ना० च०्यपृ०. २) 

तपस्विजनः - तपस्सिजिणः (भा०ना० च०्पु० ५) 

ग्राश्मपद -- प्रस्समपद (भा० ना०च०्ष्‌० ५) 

प्रस्वस्थ -- ग्रस्सत्थ (भा० ना० च० पु० ५७) 
राव्दमे दो समान ध्वनियोके विभिन्नसरूपमभीदहोजाते है । इसे विषम 

करण कहते हे । 

पिपीलिका किपिल्लिका - 

चिकित्सति तिकिच्छति -- 

विभीमः - भाग्रामो (भा० ना० चणप्‌ ० ५४८) 

विभीहि -- भाभ्राहि (भा०ना० चन्पृ० ८६) 


सयुक्त व्यञ्जन के किसी एक वणं काप्राय.लोपभीहोजातादहै। रह लो 
राब्द के श्रारस्भ प्रौर मध्यदोनोमे मिलताहै। शब्दके म्रारम्भ मे किसी व्यञ्जं 
केलोपको ग्रादिवणंलं।प कहा जाता ह । 


स्थान ठान ट्ण 
स्थूल धूल धूल 
गब्द के मध्यम प्रयुक्त सयुक्त व्यञ्जन का वणं लोप मध्यम व्यञ्जन लो 

कहलाता है । 
द्विज दज दिज 
व्यायाम -- वाभ्राम (भा० ना०चण०्पृ० १३) 
स्वेद -- सेद (भा० ना० च० पु १३) 
व्याघ्र -- वर्ध (भा० ना० चन्पृ० २५) 
सप्तच्छद -- सत्तच्छृद (, „ +» पर २५) 
स्वामिना - सामिणा (,, + ,, प्र ६ २) 
ग्रथिस्व -- ग्रत्थिसभ्र („+ ^ „+ पर= ५५) 

„ कमी त्युक्त व्यञ्जनके स्थान पर किसी एक नए वर्णं का प्रयोग मिलता है । 
दति जुति जुति । 
शब्दः सहो सहे (भा० ना० च० परऽ ५५) 


शूद्रः खु खु 


व्याकरणा-सम्बरन्धी टष्टकोख ३ 


कभी कभी सगुक्त व्यञ्जनाके दानो वणो श्रथवा एकर वणे का प{रवक्तन हो 


जाता दै । + † 
नृत्य नच्च रोच्च (म1० नाऽ च० प° ३६१) 

तत्व सच्च सस्च (भा० नाऽ चथ्श्र° ५) 

ग्रत्यन्त श्रस्चन्त श्रस्चनन 

प्रार्च्य ग्रच्छशिय प्रच्छ रप्र, च्रच्छलश्र (भा० नान्व पु ७१, ५२१) 
पु ष्क षक (मात नार चर प° ५४६) 


मास कौ माषा का साहित्यक प्राङ्कनो (महाराष्ट, क।रयेनी, मागधी, 

पशाच, ्रपञ्च श तथा उनके भेद) के साथ तुलनात्पक विवरण :-- 
स्वर सन्धि 

समान स्वर जव एक साथश्रातेहै त) सस्करृतके समानी उनकी सन्धिया 
ग्रन्य प्राकृत भाषाभ्रो म हष्टगत होती हे! महाराष्ट्रमे वहुलं कम किन्तु गौस्मनी में 
बहुधा स्वर बिनामिनले दही रहते ह्‌! भासकी भापामेभौ हमस्वरा को वहुधा 
बिना मिले ही पाते हं :-- 

मास द्वारा प्रयुक्त स्वरसन्धि के कतिपय प्रयोग --- 

श्र~-म्=ग्रा 
कुसुम ~- म्रवचयम्‌ = कुसुमावचयम्‌ = कूमुमावचश्र (भा० ना० च० प्र० २२) 
पुष्प +-म्रनुकाराभ्याम्‌ =पुष्पानुक्रा राभ्याम्‌ =पुप्फाणुकारेहि 

(भा० ना० च० परु ५४द्‌) 

ग्र(भजन + श्रनुरूपम्‌ = ग्रमिजनानुरूपम्‌ = ग्रभिजणायुरूवे (भा० ना० च० प° ४) 

ग्र--भ्रा=-्रा 
विवाहु-{-ग्रामोद == विवाहामोद = विवाहासोद (भा०ना चण प° १६ 
दायन -{-श्रासनानि = शयनासनानि = सश्रणासणानि (भा० ना० च० प्र १३३) 
वात--श्रायन = वातायन = वादाश्रण (भा० ना० च० प्र० २२१) 
पान श्रागार=पानागारपाणागार (भा० ना० च० प° ६४) 
निमीलित ~-श्राकारा=निमीलिताकारा=निमीलिभ्राकाला (भा०ना० च० प° ५१७) 

मास को मौलिकता 
एव ~+ श्रागच्छति = एवागच्छति = एव्व अ्राश्नच्छदि (सा० ना० च० प° १३) 

ग्रान 
मुक्ता {-अ्रवली = सृक्तावली = मुत्तावली (भा० ना० च० प्र° २३३) 
ज्योत्स्ना {- श्रवगुण्ठिता = ज्योत्स्नावगुठिता = जोह. णवगुण्ठिदो 

(भा० ना० च० प° ३९१) 


ग्रात्मा -भ्रभिप्रायात्‌ =म्रात्मामिप्रायाद्‌ = ग्र्ताभिप्पाम्रादो 
(भा० ना० च० प्रु० ६४) 


भास की भापा सम्बन्धी तथा नादकीय विशेषताषए 


2०५ 


2 
ग्रा--भ्रा=ग्रा 
द॑च्या ~ श्रास्नीर्णा-लय्यास्तीरणा=पेञ्जात्थिष्णा (भा ना९ चण पृण ३६ ) 


मास के मौलिक प्रयोग- ह 
मातत मे करही कही श्रम" मिनकर श्रा होने की अपेक्षा स्व भी रहते हैँ । 
कान ~ ग्रप्टमी =कालाप्टमी == कानट्ठमी (भा० ना० च० प्र° €, ) 
दन्न ~ रनर == दन्तान्तर = दन्तन्तर (भा० ना० च० प° ३२१) 
ग्रन्य प्राकृता म उदाहरण-- 
करतापराध=क्ग्रावराह-महाराप्टी, 
क्ने्ानन = किनैमाणन --रौरमेनी 


जन्माननरे- जम्मन्तरे - शौरसेनी (उच्छ०) 
गुणाधिन *=ग्णद्ि --मागधी 
इद्‌ = 


करीउन्ति-[-इनि = कीडन्तीति = कीलदित्ति इदो (भा० ना० चण प° १२) 
सीदति ~-इव = मीदतीव = सीददि विग्न (भा० ना० च० पु० ८३) 
उ उ =-= ॐ 
वनु {- उदकम्‌ = वनुदकम्‌ = हु उदग्र (भा० ना० चण प्रु० तरे) 
वहू -{- उदक = बहू दक = वहु उदग, वहुदय (्रधमागधी) (सूय० प्र ५६५) 
गृण-सन्धि ॥ 
श्र, श्रा 
वाला ~ इनि = वालति = वालत्ति (भा० ना० च० प° ५३१) 
भास की मौलिकता 
दारिका -- इति = दारिकेनि = दारिञ्नत्ति (भा० ना० च० प° ५३१) 
ग्रतिशीतला + इयं ब्रतिशीतलेयम्‌ =श्रदिसीदलाइश्न (भा० ना० चा० पृ० ४०) 
ग्रनुभूनयुखा -{- इति = ग्रनुमुतसुखेति = म्रणुहुदघुह त्त (भा० ना० च० पृण ७) 
प्रागत्य {घ्य = श्रागत्येयम्‌ = प्राञ्नच्छिश्र इम (भा० ना० च० पर २२) 
विश्वामस्थानभूता इय = विश्रामस्थानमभूतेय = विस्समत्थाणभूदा इदग्र 
(मा० ना० च० प्र ४१) 
महा + ऋषि = महि = महेसि (्रथमागधी तथा शौरसेनी) 
राज ऋषि=राजपि-~- राएसी (महाराष्ट, शौरसेनी) 
ग्र, आा~+-उन्=्रो 
मुख +- उदकम्‌ = मुखं (दकम्‌ = गहोदग्न (भा० ना० च° प° ३२-३३) 
इषुक्षेपमात्र + उत्थिते = इपूृक्षेपमाघोत्थिते = इसुखेवमत्तोत्थिदे 
(भा० ना० चण० प° ६१) 
स {उदका = सोदका = सोद्रा (भा० ना० च०्पु° २८) 
मदामात्र + उत्तरायुधीय = महामात्रोत्तरीयायुधीय = महामत्तोत्तराउही 
(भा० ना० चण प्र० ६४) 


व्याकरण-सस्बन्धी टष्टिकोणा = १०५ 


स्नान ~ उदकम्‌ = स्नानोदकम्‌ = हारोदन्न (भा० ना० च०श्रृ* १३१) 
महा ~ इन्द्र = महेन्द्र = महन्द (मागधी, शौरसेनी) 
` महिन्दभी 
नख +-उत्पल = नखोत्पल = णाहुप्पल (मानधी, गरच्छ° प° १२२) 
वसन्त + उत्सव = वसन्त।त्सव = वसतूत्सव (शौरमेनी, जकून्तला पर १२१) 
महा + उत्सव = महौत्सव = महूत्सव (शौरसेनी, कपु र० प्र १२६) 
वात-1- इरित = वातेरित = वादेरिद (शकुन्तला प° १२१) 
= भास की मौलिकता 
परस्य + उपन्यासं = परस्योपन्यासम्‌ =परस्स उवण्णास (मा० ना० च० पु० ९४) 
उल्लात्य ¬ उत्लाल्य = उत्लात्योत्लाल्य = उल्लालिग्र उल्नािभ् 
(भा० ना० च० एु० १६४) 
मम ~+-उदर ममोदरम्‌ =मम उदरं (भा० ना० च० प° १९५) 
वात ~+ उदश्रामेण == वातोद्‌भ्रामेण = वाउव्भामेण (भा० ना० च० पृ० ८५) 
प्र+उद्‌भासिताम्याम्‌न=प्राद्‌मासिताभ्याम्‌ =परुन्भासिदेहि (” प° ६२) 
नाम -{- उत्सव = नामोत्सव = णामडप्पवो (भा० ना० च० पुऽ ५१६) 
वि रहिता ~| उत्कण्ठिता = वि रहित त्कण्ठता = विरहिदा उक्कष्ठ्दा ("' पृ० २३) 
स्वरोंका लोप श्रौर दश्ेन 

घ्वनि बल-हीन शब्दो मे सस्कृत शब्दके ्रादिस्वरका लोप प्राक्त भापां 
मेलम्यहोतादहै। इस नियमके श्रनुसार श्रन्तिमि वणं स्वरति होने द म्रधिक 
वर्णो के शब्दो मे निम्नलिखित परिवतन प्राप्त होते ह। 


| । 


शब्द परिवतित रूप श्राकृत मेद स्थल-निर्श 
उदक दग, उदग, उदय भ्रधमागधी सूय० २०२ 
यह्‌ लोप अ्रन्य भाषाग्रोमे लभ्य नही है। 
उदकं उग्रग्न महाराष्ट गोड, हाल० रावर० 
उदके उदय जंन० महाराष्ट एत्स° 
उदक उदग्र दोरसेनी तथा मागधी ग्ृच्छ० ४५व ३७ 


भास्तने भी उदश्र शौरसेनी तथा मागधी प्रयुक्त क्ियाहै 
(मा० ना० चर १०३२, ३८, ६४) 


ग्रहुकः हगे, हग्गे मागधी 
ग्रहुकम्‌ हउ भ्रपश्चश 
मासने श्रहु का प्रयोग क्याहै। 
ग्रवस्थित वद्भित दौरसेनी 
ग्ररण्य रण्ण॒ ग्रपश्चश 
ग्ररण्ण शौरसेनी दाकुन्सला प ३३-२४ 


मासने मी श्ररण्ण शन्दका प्रयोग क्ियादहै) 


# 


भाद की मापा सम्बन्धी नथ नाटकीयं विष्ेषताए 


ध्वनि बन की हीनता के प्रभावसे श्रव्यय (जो श्रपने से पहने वणं को घ्वनि- 
बलयुत कर देते है तथा स्वय बलहीन रहते है) बहुधा च्रार्म्भ के स्वर का लापक्र 
देते है! जबये चब्द उक्त श्रव्ययस्पमेनहीम्रातेतो श्रार{म्भक स्वर वना रहता 
है। इस नियम के श्नुसार श्रनुस्वारके बादश्रनेपर श्रपका पल्पहौ जाता 
है, स्वर के बाद यह्‌ ल्प “वि म परिणत हो जाता है । पल्लव-दानयात्रोमे (अन्यान्‌ 


म्रपि) का (ग्रन्ते वि) रूप प्राप्त ह्राद) 


ङ्द परिर्वाततित रूप प्राक्त भेर स्थल-निरंश . 
मरणमपि मरणं पि ` महाराष्ट हाल 
तमपि तपि महाराष्ट गडड्वह्‌) 


भस के प्रयोग 


शब्द परिवतित प्राकृत भेद स्थल-निदेश् 
एतमपि एद पि भा० ना० च० पृ १८ 
ग्रह्मपि ग्रह॒ पि ५; ष र 
ग्रह वि २६ 
ग्रयमपि ग्र वि ,, ,, १४८ 
किमपि क पि ,; ; ७६, ६४ 
किवि ,, , १७४ 
एवमपि एवे पि र; र, १६४ 
इयम{प प्रवि ५; ४? २६३ 
ग्रत्पमपि ग्रप्पं वि 1; ); २१७ 
मामपि मपि ५; ,) २३१ 
बहुकमपि वहूभ्रं पि » ४ २१७ 
पुष्पमपि पुप्फे वि ५, र १४७ 
एकमपि एक्क पि ५ षि १३५ 
इदानीमपि इदासि पि ,, „, ६९ व्‌ ७६ 
महासेनमपि महासेण वि ,; र, ७६ 
त्वमपि तुव पि ५; , १२ 
अ्रज्ञातवासमपि ग्रञ्ञादवास पि ,, र, ३० 
पुनरपि पुनर श्रवि श्र° मा०, जेन महारष्् 
केनापि केणावि महा ० चौरसेनी 


ममापि ममावि द रसेनी तथा मागधी 


व्याकरण-सम्बन्धी टष्टिकोण १०. 
दाञ्द परिर्बातित रूप प्राकृत-मेद “ स्थल-निदेश 
केनापि केणवि भा० ना० च० पुऽ ५२ 
पुनरपि पुरो वि , र, ६४ 
सोपि सोवि,षोवि „; " ठठ, ९२, ५३६ 

टोपि सिणेहो वि र, ,, ४ 

वागपि वाश्रा वि र, ,, 1 

„ आगन्तुकेनापि अ्राग्नन्तुएण वि र, ,, ११ 
प्रायपुत्रोपि भअ्रय्यउत्तोवि , ग; २० 
कृस्माश्रपि कस्मवि ,; ग; २९ 

कोपि कोवि ५ ५; ४२ 

वाक्यारम्भ में 

ग्रपितावत्‌ भ्र।वदाव ,; र ९० 

ग्रपि वि मागधी ५; ?; २८१ 


'इति'--श्ननुस्वार के बाद इति का रूप ^ति' तथा स्वराके अनन्तर न्तिः 
बनता है)! इससे पहले दीघं स्वर स्व हो जावे ह| 


जीवितम्‌ इति जीवियं ति महाराष्ट्रा रावणवध ५,४ 
नास्तीति णत्थि ति मह्‌ा० गउड़वटो 

एनद्‌ इति इणति ग्रधेमागधी 

लभेयम्‌ इति लहर ति शौरसेनी कुन्तला १३ व € 
मासका प्रयोग लभेभ्रं ति भा० ना० चण प° २१९ 
ग्रनूपरिवतंत इति अरणुपरियद्‌्र्द्रत्ति महा० आयार १२ 


ग्रधमागधी मे इति से पहलेवाला दीघं स्वर बना रहता दहै जब यह प्लुत 
स्वर होता है श्रर जब यह्‌ इति वा से पहलेम्रातादौतो इन स्थलो पर इत्तिका 
ति बनकर इ रह जाता है । 


उत्ताने इतिवा उट्ठानेइवा | 
कथेति वा कम्मेइवा | 
बलम्‌ इति वा बलेडवा ॥ विवाह्‌० ६७, ६८ 


वीर्यम्‌ इति वा वीरिएडइवा | 

पुरुषकार इति वा पुरिसक्कार इवा 

पराक्रम इति वा + परक्कमेद्‌ वा 

भास का प्रयोग, 

पराक्रमेण समीकरोमिति परक्कमेण समी कृरोमित्ति भा० ना० चण० पृ० ९५ 
महत्तरे इति महत्तराणि त्ति 2 छ» =» भर 


१०८ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदोषतापएं 


शाब्द वरिवतित छप प्राङत-मेव स्थल-निदेकश्ष 
दच्छतीति इच्छदि त्ति भा० ना० चण पु०५व ६ 
गतः इति गदा त्ति .; ++ + + १० 
क्रीडतीति | कीलदि त्ति „ल ,, , +, १३ 
कतंव्यमिति कादव्वे त्ति ५ 5, ++ „+ १६ 
परयामीति पेक्खामि त्ति ५, +; + +, १७ 
निपुरोति शिउणा त्त ५ + +» =+ १७. 
कामदेव इत कामदेव क +, „+ „+, १८ 
निष्प्रयोजनमिति खिप्वश्माग्रणं त्ति र, ++ ++ +, १६ 
उन्मङक्ष्याम इति उम्मजिस्सामो त्ति १, ++ >+ >+ २९ 
जामाता इति जामादुग्रोत्ति „+ + „+ + २१ 
वतंत इत यत्तदि त्ति भा० ना० च० प° २१ 
वेति (वा-इति) वेत्ति +, + „+ २२ 
भर्तंति भक्त त्ति + + ++ > र 
ग्रानयामीति श्रारोम त्त ५ +, +, +, २१ 
वतं इति वत्ता त्ति + „+ + + रर 


भासने सभी नाटकोमें केवल ्तिःकाही प्रयोग कियाहै। द का प्रयाग 
कही प्राप्त नही होता । 
हव 
भासने इव" के स्थान मे विश्र'काही श्रपनी र्चनाश्नो मं सवत्र प्रयग 
कियादहै। 


सम्रसारण 

ष्वनि बलदहीन यका इश्रीरव का उम्राप्त होत्ता है। 
भ्रभ्यन्तर श्रन्भिन्तर ग्रदमागधी 

भास का प्रयग प्रञ्मन्तर भा०ना० चथ प° १४ 
स्वप्न सुविर, सुमि श्रद्धमागधी 

भास का प्रयोग सविण ५) ++ >» „+ ४३ 
त्वरित तुरि महाराष्ट 

भास का प्रयोग तुवरम्‌ ४ + + » २२० 
लवण लोर महाराष्ट्री, श्र° मा०, जेन० मम, श्रपर 

लोशणिय जन महाराष्ट 


लवण रौरसेनी 


। 
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शब्द परिर्दातित रूप `स्यल-निर्देञ 
भास क्यं प्रयोग लश्रर * 
भवति मादि रौर मागधी 

हद्‌ ञर्पश्रर 

होदि जन, शौरसेनी 
भास का प्रयोग मोदि 

" सयुक्त व्यञ्जनसे पटने श्रोभीदटहा जाता है । 

स्वा{स्त सोत्थि मा० सा० च० धू० २४३ 
ग्रवसुप्ता ग्रोसुत्ता ५ + > >+ २२३ 
्रवलम्बता ग्रालवदं ४ » 5 „+ २७ 
ग्रवद्धग्न स्रोल्ग्गो १ +  , ठर 
सयक्ताध्रके श्रभावमे शो का प्रयोग-- 
्रवनमितं म्रःरणमन्न + „+, + २२१ 
श्रवगाहन ग्रगाहण „+ + +; > २२१ 
ग्रवलोकित ्रःलोदग्र ५ + + , ३१२ 
ग्रवधुयं ग्रोधुय ५५ ५ » + २७ 
सास की मोलिकता-- 
भ्रवेचित्य अवद्रिज ० „> „+ „+ २३ 
सम्प्रसारण नियम के भ्रन्तगेत अय्‌" का ए श्रव'का श्रो" हो जाता है 
कथयति कधेदु दौरसेनी 

कृथेदि मागधी 

कटेड्‌ म्रघेमागघी 
भासं का प्रयोय्‌ कथयिष्यामि, कहूइस्स भा०ना० च० पु०३६ 
नयतु शेदु रौरसेनी 
भासकाप्रयोग शरेदु 

ददति दद शौरसेनी 


उपसर्गो के अन्तमे ग्राने वाले `इ' श्रौर उ" श्रपने वाद प्राने वाले स्वर के 
साथ सस्कृतं नियमानुसार सन्धियुक्त प्राप्त होते है| 

प्रत्यन्त मच्चन्न महा०, श्रधंमा०, जन महा०, शौरसेनी 

भास का प्रयोग श्रस्चन्त = 

दाब्द के प्रन्तर्मे ज दीघं स्वर्‌ राना है वह महाराष्ट्री, श्रधंमागधी, जैन 
शौरकेनी मे सन्धिहुते हए भी हृस्व रूप धारण करलेताहै। पेसा बहुधा उन शब्दों 
मे होतु है जिनके श्नन्त इ" ्राती ह । 


११० ` भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषतां 


शब्द परिवतित रूप स्थलनिरदेश् 
नदीपुर रइपर हाल ३१ 
नदीकक्ष रार्ईदकनच्छ हाल ४१६ 
` मागधी शौरसेनी मे गद्य मे दीं स्वर सदा दीं ही रहता है । 
नदीवेग रार्हवेश्न रौरसेनी शाकुन्तलम्‌ ३२ 
रो ित-- दोगिग्र 
नदीदश्ञेन गड्‌ ददागा रोरसेनी वेगीसहार ३५ 
भास का प्रयोग णड † 


पहले या वाद का वणं 'स्वरित' रहने से ए' कभी-कभी इ' मे परिणत 
विभक्ति के रूप में ए" तथा बोलियोमे दीं स्वरके बाद ्' होता है । श्रम्हेहि, 
तदेहि रूप भास द्वारा प्रयुक्त हुए है नो कि शौरमेनी ग्रौर मागधी मे प्रयुक्त हुए है | 
ओ्रोष्ठ्य वर्णी के पहले श्रौर बाद मे कभी-कभी श्रः उ' मे परिणत हो जाता 


है | 
प्रथम्‌ पढम महाराष्ट 
पदुम, पुदुभम अधमागधी 
पटम सभी प्राक्रतो मे, मुद्राराक्षस 
पुडम दक्षण भारत की प्रतियोमे 
भास का प्रयोग पठमं भा० ना० चण पर ५ 
दमडान मसाण शौरसेनी ५ + +, + ३६८ 


भास का प्रयौग ससार 
स्त्री चष्द 
सस्करृत-रूपावली स्त्री! शब्दके मूलमे दो ग्रलग-श्रलग प्रक्षरो को प्रमाःशव 
करती है । 
स्त्री-- इत्था --प्रधमागधी, जंन महाराष्ट, शौरसेनी, हेमचन्द्र २, १३० 
इत्थिया--्रधमागधी, जेन महाराष्ट 
इत्थिश्रा-- शौरसेनी 
इस्तिश्रा--मागधी 
भासते इत्थिभ्रा, इत्थि दोनो का प्रयोग किया ह । 
ममी प्राकृत भापाश्रोमे इत्थी शब्दका ही प्रयग हृश्रा है उप्ुक्त 'इ' 
किसी प्राचीन स्वर का प्रवछेष हें । यह्‌ तथ्य मोहानमोनने टीका प्रकार जान {लया 
था । . 
महाराष्ट्री की प्रष्ख विनेषताजौ अरधमागधीमे भी लभ्य हती है किन्तु 
दौरसनी दथा मागधी मे श्रल्पमात्र मे मिलती है । मासमे इस प्रकार के प्रयोग प्राप्त 


‡-वररराच का प्राकृत-प्रकाश, ध्याय २।४८ 
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हाते है) प्रविमारक मे सथुक्त व्यञ्जन के पूवं ह्वम्व स्वर हने वानि शब्दो की सूची 
पहल हम दे चुके हि) माममे इन प्रकार कृ प्रयोग महाराप्टीके प्रभाव को दर्नाना 


ग्रात्मन्‌ जब्द महाराप्टी"मे प्रायः श्रत्त' श्रौर नित्यही श्रप्प'हो जाताहै। 
कम स्थलो पर्‌ प्रत्त का प्रयोग मिलता है । जन महाराष्ट्री म श्रप्प' श्रौर्‌ श्रत्त मिलते 
है । शौरसेनी, मागधी में कर्ता एकवचन मे '्रप्प' बहुत राता है । अन्यकारकोंमे 
“प्रत्त' ही प्राना है । भास ने श्रपनी रचनाश्रो मे श्रत्ते काही बहुलता से प्रयोग किया 
है । केवल एक यादो स्थलो पर ्रप्प' शव्द का प्रयोग प्राप्त हाता दै । 

पव राब्द के लिए मी भासने इश्रका गौरदेनी रूप "पुरवः" ही प्रयुक्त किया 
है । 

ननु शव्द के स्थान में इसका शौरमेनी रूप "णः प्रयुक्त किया है । 

पुनः के स्थान पर भासने शौरसेनी तथा मागधी दोनो भाषाग्रो मे प्राप्त हाने 
वाले रूप उशण' को प्रयुक्त कियाद) 

इदानीम्‌ राब्द के दो रूपप्राप्त होते दहै, वाक्यके प्रारम्भ में उकार बना 
रहता दै । ग्रन्यव द्द्‌ काले।प रहनाहै)। शौरसेनी तथा मागवीमे “दानीम्‌ का 
ष्दाणम्‌' रूप चलता दै श्रौर यही रूप भासके नाटक में प्रयुक्त हुप्रा है| 


मास का प्रयोग - 
मेदानी भवाननर्थं चिन्तयित्वा-मा दाणिं भव ग्रणत्थ चिन्तिम्र। 
भा० ना० चण घु° 1.91 
इदानीमपि न तावत्‌-इदाणिंपिणादाव । भा० ना० च० पु० ७६ 
दिषप्ट््रेदानीमपि स्मरति--ददिस््रा इदाणिपि सुमरदि। 
भा० ता० च० पुऽ ५३ 
उपयुक्त वाक्योमे भासने चदानीम्‌' शब्द का वाक्यारम्भ मे, वाक्यके मध्य 
मे दोनो प्रकार से प्रयोग किया दहै। 
खलु शब्दका खु' रूप बन जातादहै | मागवी प्रौरकश्लौरयेनीमे 'ए'म्रौर श्रो 
काहृस्वहोजाताहैग्रौर खु रूप्‌ क्ल हो जाता है| 


शब्द : परिर्वत्तितिरूप प्राङृतमेद स्थल-निदंश 
ग्रसमये खलु श्रसमए क्यु लौरमेनी कुन्तला १४, ६ 
माया खलु ` माए क्खु दौरसेनी विक्रमो २६, १५ 
महान्‌ खलु महन्ते क्खु रौरसेनी 

कामः खनु कामोक्खु शौरसेनी 


¬+ ---- --~ न -- 


१-व्ररुचि का क्रत काश, ्रध्याय ३।४८ 


११२ भास को भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


मागघी 
मागधी 


गाकरु° ११३।६ 
य° ४३।४ 


` ्रहखलु हने क्खु 
दृप्कर' खनु दुक्कलं क्खु 
. मागधी प्रौररेनीमे ए" श्रौर "श्रो" छोड़कर श्रन्य दीघं स्वरोके वादश्वु'हो 
जातादै  द्धेस्व म्वरोके वादक्ुहो जाता है किन्तु कही-कही टृ" भी मिलता है। 
डन दोना मे गहू मी श्राता ह । णक्खु ग्रौर णुक्ु पाठ भी मिलता है । गाकुन्तलम्‌ 
मे भी स्दंत्र यहीरूपप्राप्त होता है केवल प्रृ० ५०, २ में णहु मिनतादहै किन्तु यह्‌ 
रक्ु ही होना चाहिए । शौरसेनी श्रौर मागधी मे कवितामे हु रूप ठीक प्रतीत 


हाना है। 


शब्द परिवतित रूप प्राकृतमेव स्थल-निदेश्च 
ग्रस्ति खनु श्रत्थिखु शौरसेनी दाकू० १२७, १४ 
विभेमि खनु भाभ्रामि क्खु शौरसेनी विक्रमो १३, ४ 
माखलु माब महारष्टरी गच्छ ५४, २१ 
क्(खलु कोच महाराष्ट देम २१ 
को क्खु सौरसेनी मच्छ ई 
स खलु स क्खु शौरसेनी श्च्छ० २८ 
सोख महाराष्ट्री 
सेह ञअधेमागधी श्रायारण 
दो क्छ मागधी ग्रच्छ० १२।२० 
एष खलु एसो क्खु शौरसेनी सृच्छ० १८, ८ 
एच क्खु मागधी स॒च्छु० ४०, & 
एसोहू प्रधंमागधी उत्तर० ३६२ 
साह जेन महा० एत्से° ७७।२३ 


परनुस्वारके बाद खलु का खु" रूप प्रयुक्त होना चाहिए । यथा माकेण्डेयने 
प्रष्ठ ७२मे शौरसेनी के लिए निदिष्ट क्ियादहै। महाराष्ट तथा प्रधमागधीमेभी 


यही खूप प्राप्त होता है । 


शब्द परिवतिति रूप प्राकृतमेद स्यल-नि्देल 

तत्‌ सनु तख म्रधेमागधी गउड० प्रु० ८६० 
-एतत्‌ खलु एव खु प्रधमागधी सूयण प° ९५ 
तच्छुय खलु त सेव खलु प्रधमागधी एत्सं ३३, १२ 
ग्रात्मा खलु श्रप्पा ह खलु उत्तर० १६ 


दृदमः दुहुमो 


{1 
१५. + 


व्याकरर-क्षम्बन्धी टष्टिक्नेण 


८८ 18; ८८ ८ ( 18, 


(8। ८ 18। {८ 1 ६ 


०; ०॥।> ० 1 --- ०212 1189 [1314118 -- 
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2 (६ ([१७।०>1५9 - 9 11111102 119 
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११४ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाठकीय विशेषताएं 
के 
हस्व स्वर के बाद- 
ˆ रोद्नि खनु रोदिदि सखु भष० ना० चण पृ० £ 
कितु किणुखु ५ >» ११ 
- केनचखनु ˆ केरा खु ५ >» १४ 
न खन्नु एषः णखुएसो ४ ४? १५ 
न खलु किचत णहु किचि ५ १५ 
न खनु प्रहु णखु ग्रहं ; ,;, १५ 
कुत्रन खलु गतः कह््णु खु गदो , २१ 
न खनु श्रय रह भ्रभ्र “५ ५ ३८ 
न ख्लुते ण॒हुदे + + ६३ 
न खलु णखु + + ७६ 
किन्नु खनु किण्णु हु र, , ८9 
न श्लु राहु , , ८५ 


"खलुः शब्दके प्रयोग का भास की रचनानाश्रों में प्रयुक्त सूप श्रौर उसका 
निष्कषं :- 

भासने मर्वत्र श्लु" प्रौर टुः का प्रयोग किया दहै, केवल क्खु एक स्थल पर 
वालचित+ मे प्रयुक्त किया है! यह क्लः रूप नौरमेनी प्राकृत कादहै। ललुके 
विपय मे पल्लवद्यन पत्रय्मे भी निम्नाकत विवरण दिया है। 

भावक प्राकृत कीश्रन्य प्राकृतो से तुलना करने पर हम इसे शौरसेनी तथा 
मागधी के श्र धक नकटपातेर्है। वसे तो इस पर पानी, प्राकृत की सन्निकटता 
प्रौ रू न्तरोकोहम पादी शब्दो की ध्वनि सम्बन्धी विकृति के साथ श्रध्यायके 
ग्राम्भमे ही लख दच्के है । इस्त समय शौरसेनी प्रकत के नियमों की समानतो 
दर्ला- वाले प्रयोगो क उपस्थित किया जाताहें। 

शौ सेनी प्राकृत कौ ध्वनि सम्बन्धी वित्रेषताभों मेत श्रौरथ का क्रमशः द 
प्रौ-धरूपमे परिवर्तन प्राप्त होताहै। भासके प्रयोगोमेतकादमे परिवतेन 
ग्रघकतया प्राप्तहोतारहै, थके स्थान परध का प्रयोग नही के बराबर है। 


१. वृद्धगोपालक--मो मेधदिण्ण । क्खु, वषभदिख्ण | भा० ना० च० प° ५३४। 

२. पल्लवदानपत्र मेँ तस खु (७, ४१) श्रोरस च सखु (७, ४७) मेँ “ख प्रस्तर लेखों की लिपि कै 
.. के श्रनुमार क्के लिदञ्रायादे। कपेलर्‌ ने हस्तलखित प्रतियों के विरुद्ध भ्रपने 
संस्करणोमे जो क्चु दीं स्वरोकेबाद ्राए है, उनको सवे क्षस्व कर द्विया ई । साख 
रत्ना० ३०२, २ के स्थान परप्सक्खुकरदियाद्ै। साख (रत्ना २९२, ३१ केलिपसं 
नख, माखुकेलिएम क्ख, महती खल॒के लिए महदिव, पथिवी खलु के स्थान प्र ्पुट्विः 
क्ख का प्रयोग किया है। ` 


प्राकरण-सम्बन्धी इष्टिकोरण 


स्छृत प्रछत 
वागत साऊद 

न्तापः सन्दावः 

माता जामादुश्रो 
तला सादला 

वंगतं सव्वगदम्‌ 
"रोति करे. 

रयति वरेति 

राति भणि 

रिष्यति कःरस्सद्ि 
नुतिष्ठतु श्रणुचिट्‌ख्दु 
पनिमत्रयतां उवरिणमत्तीभ्रदु 
वरजीवतु चिरजीवदु 
वालान्तरितः पवालान्तरिदेहि 


तकादमें पटिवतंन 


सस्कृत 
श्रःतथि 
कौनुक 
ग्रातपः 
सकाशात्‌ 
प्रानीतः 
इच्छत 
श्रूयते 
गुतः 
पःरह्रतु 
श्रागच्छति 
भवितव्यम्‌ 
स्मरति 
वातशणित 


११५ 


प्राकृत * 
श्रद्‌ 
कडुश्रम्‌ 
ग्रादवः 
सश्रासाद्‌ 
आयदिः 
इच्छ।द 
युगीम्रदि 
गद 
पररह्रदु 
प्राश्रच्छदि 
होदयव्यं 
स्मरदि 
वाद्शोणिद 


भासकं) क्रियाओं मे पूवंकालिक कृदन्त का प्रत्यय “क्त्वा' “ह श्र" मे परि- 
तितहुश्रा मिलादहै। जो कि शौरसेनी प्राकृत मे सवत्र प्रयुक्त हु्राह। 


[स्कृत्‌ 
(त्वा 
दघोष्य 
गडित्वा 
तप्य 
ष्ट्वा 
रित्यज्य 
चन्तयित्वा 
परत्वा 
(गत्य 
ज्मित्वा 
पविश्य 
हीत्वा 
त्वा 
न्थत्वा 
रोप्य 
रत्वा 


1,॥ 


परिर्वातित शब्द 


सुरिग्न 
उग्घोसिञं 
कोलिग्न 
सन्तप्पिश्च 
पेविखअ 
परित्तजश्र 
चिन्तिग् 
सुम।रश्र 
्राश्रच््िश्न 
उज्िश्र 
उव।वसि् 
गण्िप् 
करिश्र 
चि{ट्खयर 
प्रारोवअं 
तर्न 


¶) 


प्राकृत भेद 


16, 


स्थल निर्देश 
शौरसेनी भा०ना० च०पु० ४, १०३४५ 


^” ६ 

` १३ 

" १५, १६ 
१६, २३ 
12 १ ह 

ह १८, ४४ 
" २५ 

' २९ 

३२ 
३८ 

+" 9 

" ४१, ४ 
” ४२ 

" ४२ 

६१ 


११६ 


संस्कत 
। ॥ 
प्रावास्य 


प्रसाद्य 

` आरुह्य 
समाइवास्य 
प्रेक्ष्य 
परिवत्यं 
सक्षिप्य 
पीडयित्वा 
भणित्वा 
श्रारोप्य 
हसित्वा 
निक्षिप्य 
गणयित्वा 
स्थापयित्वा 
सम्भाव्य 
पीत्वा 
मदित्वा 
प्रविश्य 
वञ्चयित्वा 
जात्वा 
परिभ्रम्य 
निवेष्य 
लब्ध्वा 
गत्वा 
रत्वा 
चरित्वा 
प्रतीष्य 
ग्रवघट्य 
ग्रभिषिच्य 
समन्त्य 
व्यपदिश्य 
श्रत्वा 


“परिवतित शब्द 


प्रावासिग्न 


.पसादिश् 


प्रालुहिअ 
समस्सासिश्न 
पेक्खिग्म 
परिवत्तिश्न 
सखिवि 
पीडिश्र 
भणिअ 
्रारोविग्र 
हूसिग्न 


रिस्विविग्र 


गगिश्न 
ठाविग्र 
सम्भाविग्न 
पिविश्र 
मदिग्न 
प[वसिअ 
वचिग्म 
जा!णश्न 
परिठ्भमिश्र 
रिन्बन्धिग्म 
लभिग्र 
गच्छि 
प्रष्टि 
चरिश्म 
पडिच्छिग्र 
प्रौषटुःग्र 
ग्रहिसिचिअ 
सम्मन्तिग्र 
वव{द।स् 


सुरिग्र 


प्राक्त भेद 


स्थल निदेश 


शौरसेनी भा०ना०च०्प्‌० ६१ 


31 


1४, 


९६२ 
६२ 
६४ 
६५; 


ि 
^ 


६६ 
६६ 
८१४ 
७१ 


भास को भाषा पस्वन्धी तथा नारकीय विरोषताए 


७१, ७ 


थाकर्ण-सम्बन्धी ट घ्टकोणं 


पस्करुत परिवतित शब्द 
त्वा गच्छि 

प्रारुह्य ग्रालुहि 

करत्वा करिग्र 
उच्ज्ित्वा उर्मि 

रन्त्वा लमिश्र 


प्राङ्गत भेद 
शौरसेनी 


49 44 † १ ^ ११ 44 २ ९ ९ ( 


११७ 

1) 
स्थल-निद्दा ^ 
भा०ना० च० पु० ३८६ 


४६२ 
५९१६ 
५.१७ 


16, | 21} 2१ 23 


3 7 १ 16. ११ 


१ त 18, 1, 1, 


नोट- उपयुक्त सकलन मे भास की सभी रचनाग्रोमेसे इस प्रकारके क्त्वा 
करे प्रयोगो को उद्धत करने का प्रयास किया है । जिसमे निम्नाकित विवरणके ्राधार 
पर भास-नाटक-चक्रम्‌ मे सगरृहीत भासके नाटकोमे इन शब्दोकी प्राप्ति होती है। 


भा० ना० च पृष्ठ सस्या 
४-४२ 
६ १-६५ 
१२०-१५८ 
१९१-१६५ 
२५३-२५४ 
^ २२२-२२६ 
३८६-३९१ 
४९२ 
५१९ 


ग्रन्थ सन्दभं 
स्वप्नवासवदत्ता 
प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण 
ग्रविमारक 


चारुदत्त 
प्रतिमा 


प्रभिषेक 
पचरात्र 


दूत-चटोत्कच 
बालचरित 


दौरसनी प्राकृत के समथेन मं वरसचके प्राकृत-प्रकाश दादरा परिच्छैद के 
सूत्र क्त्व' इअः (१) €, को उद्धत किया जातादहै। 
भासक, रचनाश्नरो मे .मन्न ध्वनयो का पःरवतनप्राप्तहोतादहैजो क 


शौरसेर्न; से समानता रखता है । 


शान्द परिर्बातित रूप 
प्रज्ञात ग्रञ्मादं 

धन्यां धञ्जा 

घन्यः धण्णः 

रून्य सञ्जं 

शून्यं सुण्ण॒ 

परिज्ञान परिञ्नाणं 
प्रतिज्ञाभारो पण्डिणाहारो 
यज्ञ जण्ण 

यज्ञ ` यञ्ज 


प्राकृत मेद 
रौरसेनी 


स्थल -.नदंश 

भा० ना० चण पुऽ २३०५ 
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५९९ 


उपयुनः विवरणसे ज्ञाता होतादहै किं भासमेण्ण, ञ्ज दोनांरूपश्रपनी 


११०८ भास की शष सम्बन्धी तथा नाटकीय विदेषत्राए 


रचनाश्रो मे प्रयुक्त किए है जो कि वररुचि के प्रादृत-प्रकादा से प्रनुमोदित हें । 

भास्क रचनामे प्राङृत, सस्त श्रौर शौरसेनी मधित रूपमे प्रयुक्त हूर 
प्राप्त होती ह । अकारान्त दुर्तं या, एक वचन 'टा' एन्‌-ए, एण का वंकल्पिक प्रयोग 
 प्राप्तहताहै जो कि प्राङकृतानूलास्नन परि० १६२ से श्रनुमोदित ह। 


शब्द परि्वतित रूप दान्द परिवतित रूप 
वचरेन वश्रद्ेण प्रदानेन प्पदाणेन 
प्रागन्तुकेन म्राञ्नन्तुएण हूदयन हिञ्रएण 
नरूलिकेन नूलिएण ` ज्ीषंवेदनया सीसवेदणए 
ग्रनया इमाए मया मए 

कन्दुकेन कन्दुएण विचित्रितेन विइत्तिदेण 
प्रयोगेन पथ्रोग्ररोरा मन(-रथेन मणोरहेण 
विन्तरेण वित्थरस सत्येन सच्चेण 
नुनसन :णसस्रेण कायंत्तया कय्‌यदाए 
त्वया तुए यया जाए 


क्रयाश्रामे भी शौरसेनी से कतिपय स्थलो पर पूणेतया साम्य टष्टगोचर 
हाता, यथा--ङक़धातुके प्रयोगमेसदार्ही करका रूपप्राप्त होतादहै। , 


शाब्द परिवर्तित रूप राब्द परिवतित रूप 

करत करेद करामि करेमि 

कुर्‌ करे करोतु करेदु 

कुर्म करभ्ट्‌ कुवः करेम्ट 

कुवन्‌ करभ्रन्त कूवंती करश्रन्तीए 
स्था के स्थान मे चिट्ठ'४ रूप शौरसेनी कै समान है। 

तिष्ठति चिट्ठदि स्थास्यामि चिटिरठस्सं 

तिष्ठतु चिट्‌ढनु उपतिष्ठे उव{चट्ठामि 
स्मर धानुका ्सुमर' रूप भी दौरमेनी के समान दहै । 

स्मरत सुमरेदि स्मर स्मरेहि 

स्मरामि सुमरामि, पुमलामि भा० ना० च० प° ५१८ 
टम्‌ धातुका पेक्ख^स्य भी शौरसेनी के समान दहै । 

प्यति पेक्दि टष्ट््‌वा, प्रेक्ष्य पेक्छिप्न 


१“ ब्रह्मस्यविज्ञयज्ञकन्यकानांख्यज्न्यानां ञ्नो वा । वररुचि प्रा० प्र° १२।७ 
२. ठञ्चयान्तस्य्‌ । प्रक्रतानुश्ाप्तच, हेमचन्द्र, परि० १६ 

२ कनः करः । वररुचि प्राकत-मरकाश १५ 

४ स्थरिचिट्ढठः । +, + » १६ 

५. स्यरतः सुमरः| + ++ „+> २७ 

६ दशे; पेव्खः | ++ 9 9 ईत 


व्याकरण-सम्बत्धी टष्टिकोण ११९ 


दा धातु का विभक्तियोके पूवं वतंमानमें दे' भविप्यमे 'वदम्स^ हने का 


उदाहरण भी यास की रचनाश्रोमें शौरसेनी के श्रनुमार मलता है। ˆ 
हाव्दं परि्वतित सूप शाब्द पःरर्वतित रूप 
ददाति देदि ददासि देस - 
ददामि देमि ददातु देदु 
दत्तः दिण्णः दास्यामि दट्स्सं 
भ्‌ धातुमे ^भे।' तथा हो वाले दोनो रूप प्राप्त हते ह। 
भवामि होमि भर्वतु भेष्दु 
भवितग्यम्‌ होदव्यं भवेत्‌ भवे 
भवति भोदि, होद भवामः होमः 


सज्ञा आर सर्वनाम के द्विवचन के रूपोंके प्रयोग बहुवचनके रूपां मे सम्म- 
लित हौ गए जिसके उदाहरण भास कौ सचना मे प्राप्त हृते हैं। 
हस्तौ हत्था परकीयौ परकीग्रा 
रागौ राभ्रा 
स्वनाम शब्दों मेप्राप्त रूप द्स प्रकारके दहै। 
~ श्रस्मड्‌ शब्द 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा ग्रह्‌ -- वय 
दितीया म - - श्रम्हे 
तृतीया मए प्रम्हेहि ग्रम्देहि 
चतुर्थी -- 
पचमी --- 
षष्टी मे ग्रम्हाणं भ्रम्टाग्रं 
सप्तमी मह्‌ 


भास की प्राकृत का अध्ययन ही एक प्रथक्‌ प्रबन्धकेरूपमें ग्रभी श्रन्वेषणं 
की वस्तु है। यद्यपि इस विषय मेँ कई विद्वानों ने भ्रपनी गम्भीर ग्रालोचना प्रस्तुत कौ 
है जिनमे प्रमुख डाँ ए° बैनेर्जी शास्त्री, विलियम श्रिटूस, लेस्नी ने अपने लेप्वो में 
भास की प्रक्रत कौ आलोचना की है) इन उपयुक्त विद्वानों कौ प्रालोचना के पदात्‌ 
भी वी० एस = सुखथन्कर ने विलियम प्रिट्ूज के भ्रघ्ययन कौ ग्रालचना ्रपरे ग्रन्थ 
मेकीजो कि सुखथन्कर वाल्यूम द्ितीयसे १६४५ में संगृहीत सस्करण मे प्रकाशत. 
हई है । डां ० विलियम रिट्ज ने १६१६ मे फ़ैक फटे यूनिवसिटी मे भास की प्राकरत 
का गम्भीर अध्ययन करके श्रपना प्रबन्ध प्रस्तुत किया जो १६२१के बादच्पाहे। 

द. दद्र र दरस लुटि । वररुचि प्राकुतप्रकाश सूत्र सं १४ 


षेद 


क भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएे 


इस गम्भीर विवेचन म डं° प्रिट्‌ज का श्रम सराहनीय है, इनका कायं केवल तरिवेन्द्रम्‌ 
नाटजोकीप्रङ्तदे लिएही नही रितु नाटकीय प्राकृत केचि परमेपयोगी है । 

उ० प्रिट्जने भास के नाटकाकी प्राकृत का अध्ययन प्रा० ल्यृडसं दारा 
किए मए वद्ध नाटकोके नुरफान सस्करणो को मति दही किया गया है । उन्होने इन 
नाटकाकं, प्राक्त कापूणं ्रास्था एव विदवास के साथ सम्पादित कियादहै म्नौर 
उनको सिन्नता तथा दता.व्दयो के प्रयोग के कारण विद्यमान दोषो श्रौर विकृतियों 
पर इष्टपात करके गम्भीर विवेचन प्रस्तुत किया है । भास की रचनाग्रों की स्वीडरति 
इन्हानि पूण ल्पमकीहै। इनकरीटल्टिमे हम नाटकीय प्राकृत के अ्रध्ययन से पुरण- 
तया श्रपना समथन नही रखते है । इनके भ्रध्ययन के परचात्‌ डं०° सुखथन्कर ने भी 
उसम क।तपय दपा का विवेचन कियादहै। प्रिट्जने मागधी मे शब्द-परिवर्तन की 
तुलना भासकं प्रयुक्त मापाकेशब्दोपे करने का प्रयास किया दहै। 

त्रिट्जने श्रपने प्रथके प्रष्ठ ६ पर कृष्ण-सम्बन्धी दोनो नाटको पञ्चरात्र 
तथा वालचरत म ग पालको कौ माषा को मागधी कहाहै। यह्‌ स्पष्ट वि जिस 
माग्ाम कना कारक एक वचन काश्रन्त श्रौःसे होता दहै वहां वह्‌ मागधी प्रयुक्त 
नहा हं ! वाल० तथा पञ्चरात्र के गपालको कौ भापा को उत्तरी तथा पदिचमी जन- 
भापाश्राकाहुः स्प कहा जा सकता । उ० वेलर ने इस प्राकृत को शौरसेनी कहा 
टे । ए० वैनेजीं चास्त्री ने इस मागधी है। क्णभार'मे इन्द्र तथा बालमे 
गप्रालक क्म मापाका प्रदूनं ने प्रधमागधी कहा है किन्तु इन उपर्युक्त स्थलोकी 
चषद्त का सारता तथा प्रधमागधा कहना उपयुक्त नहीहै। भास की प्राकृत का 

न्ययन दल्‌ के श्नन्य नाटको के लिए म्रवश्य उपयोगी है किन्तु भास की भाषा 

के निङिचित करने म मतभेद श्रवस्य है । 
नाटको कौ प्राकृत के शब्दों का प्रिटज हारा विवेचन-- 


श्राब्दं परर्वादति रूप स्थलनिद्श 

म्राक्रत पाञ्रड ग्रवि° मे प्राकृत गशिकरा भा० ना० चण प्रर १२६ 
पाक्िद प्रतिज्ञा० मे त ६५ 

दरधभ वसम, इपभ + ॥ १५ 


ठन जब्दाकोप्रिटून ते सागधी प्राकृत का निदिष्ट किया किन्तु हमारी 
ष्टम लौरसनी के किमी भेदके श्रन्तर्गत श्रा सकते है । षभ शब्द का प्रयोग 
ग्वाला का सपा का व्यावहारिकता से मी विवेच्य हो सकता हे । | 
हदय ह्स्र भा० नाऽ चण पु० भ्ठ 
व्व भा प्रिद्ूज ने मागधी कारूप निष्ट किया किन्तु हम एेसारूप 
नोरसनीम मी पाते 
कृतान्त वृत्तन्त भा० नार चर पृ०.द६्‌८, १०० 
उत्तन्त " # २३७ 


व्याकरर-सम्बन्धी हष्टिकोण 

उपयुक्त दाब्दम एक स्थल पर "वका उच्चारण श्ेपहै श्रौर दूमरे न्थलं 
पर केवल “उ' ह दिया गया ह । प्रतिज्ञा तथा प्रमिपेकमे भी बुलिममे वः बरावर 
विद्यमान मिलता है) ग्रतः उन दोनो प्रयोगो मे भिन्नताहि) 
सु" इदम्‌ युत्थुदनम 
सृष्टुगीतम्‌ सुत्थुगेदम्‌, षट्‌टु गादइद भा० ना० च० प° ३९१ 


थकारे परिवतन ण्व'की श्रपेक्षा शौरसेनी की विनेषतादटै) यह्‌ इन 
मलयालम प्रतियोमे प्राप्त होती दहै । कल्याणसौगन्धिकामे मी वनेंटने दसी प्रकार 
के प्रयोग कृथः के स्थानमें कह" भ्रौर नाथः केस्थानमे नाहः कोप्राप्त क्वाहं, 

"च्छु" का छ्च' मे परिवर्तन इन नाव्कामे नही मिलता है । पिच्ेन के प्रनु- 
सार इनमेष््छःकाही प्रयोग हुश्रा है जो कि मत्तविलास, सुभद्रा धनञ्जय तथा मल- 
यालम प्रतिथों मे समान सूप से मिलतादह। 

दौरसेनी तथा मागधी मे सस्छरृत शब्द श्ञ' के परिवततन मे भाम कौ रचनाश्रा 
मे प्राप्तरूपोको षरिट्‌ूजने मागधी बतलाया ह । कन्तु पसे रूप ्ौरमनीम मी 
मिलते है जैसा कि हम पूवं में तुलनात्मक हूपमे प्रस्तुत कर चके । 

सम्बोधन कारक स्वीलिङ्ध मे श्राम्‌" का सम्बोधन सस्कृत का प्रभाव दाता 
है । प्रिट्सने वीणा 'वादन्ती" जो कि वादयन्ती कारूपषहंः कोक्ता कारक कार 
वह्‌ श्रतुचितदहै। प्रिट्‌ज ने उन्जैन्यः शब्दमेभीकर्ताकारक का विचार रक्खाहै 
किन्तु यह भी कतुःवाचक विदोषण है ग्रतेः प्रिट्ूज की विचारधारा इन स्थनो पर 
ग्रमान्यहे। कुष्टं दोष छाया के श्रनुवादमे भी सम्भवतः हा गये है । 

ए० वैनर्जी शास्वौ ने “भास के काल तथा मागधी ' लख मे इनकी प्राक्त के 
शब्दो की मागधी शब्दोसे तथा अन्य ग्रन्थो, प्रश्ोककालीन लिनालखा म प्राप्त 
रब्दो से तुलना कौ है । जिनके कतिपय उदाहरण यहां देने से उनके दृष्टिकोण का 
परिचय हमे प्राप्त हा सकेगा । 


शब्द विभिन्न ग्रन्थों में प्रप्त रूपों का डा० ए० बनज दारा निर्देश 
ग्रहम्‌ ग्रहुकम्‌ (ग्रदवघोष), श्रहुके (कालिदास), ग्रम्‌ (गच्छ ०), (मत्त ०), 
(रुद्रा ०), भास ते “्रहुम्‌' सवेत केवल एक स्थल पर 'प्रहुके' प्रयोग किया 


( 


है । 
< 
इदम्‌ 'ट्दम्‌' (मत्तविलास, मुद्रा राक्षस ग्रौर भास) 
ग्रनेक इमिना (सुतनक श्र्लोक, कालिदास, मत्तविलास प्रोर भास) 
इम सुतनक श्रदोक, कालिदास श्रौर भास 


हि 


,, भास कानकालल तथा मागधी-- जनेल बिहार तथा ठङसा रिचसं सोक्ाइ्दा, 


सन्‌. ०६२३१ प० ८? 
। । 


भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


१२२ 

कृत्‌ कते (गुतनक शअ्ररोक, कए (का.लदास), कड भ्रौर किडे (च्छ). 
कंडे (भाय) | 

करति कलत (सुतनक श्रशोक), कनेमि (ग्रदववोष), कलनेम (कालिदास), 

| क्लःद (यृच्छ०) कतरेदि (द्रा०) ग्रौर करेदि (भासं) 

खनु खु (चुतनक ्रशोक, म्रहवधोप, कालिदास, मत्तावलासं श्रौर भास) 

गच्छति गच्छेम (सुतनक श्रलाक), गच्छदि (गृच्छ०), गदिचद (युद्राराक्षस) 

तमं नुम (सुतनक अशोक), (कालिदास), तथा (मास) ॥ 

तावत्‌ दाव (मुतनक श्रगोक- ताव (ब्रह्वघोप), दाव (कालिदास, मुद्रा 
राक्षस भ्रौर भास) 

परचात्‌ पच्चा (सुतनक श्रहोक) तथा (भास्‌) 

ग्रापि पि (सूतनक प्रगोक), कालिदास, रुद्राराक्षसं तथा भास 

पुनः पूना (सुतनक ्रगःक); पुनः (गृच्छकटिक तथा भास) 

वचनेन वचनेन (मुतनकं प्रनोक), वग्रनेन (भास) 

श्रमणकं श्रमन (सुतनक श्रद्ोक), समनक (गरच्छ०), समनभ्र (भास) 

भवनि मोति (सृुतनक श्रशोक), हइ (खृच्छ० श्रौर मत्तविलास तथा भास) 


उनके श्रध्ययन से पता चलता है क कर्ताकारक एकवचन मे उत्तम पुरुप म 
भाय न श्रम्‌ तथा श्रह्के' का प्रयोग कियाहै ग्रौर अ्ररवघोष ने ग्रहुकम्‌, तथा वाद 
के साहित्य मे “ठ्के' श्रहूके' श्रौर गे" का प्रयोग हमरा है। 

डा° ए० वेनर्जी शास्त्री ने उपयुक्त विवरण कै श्राधार पर्‌ श्रपने लेख मे भास 
को भाषाको मागधी के श्रन्तर्गत रखने का प्रयास किया है । 

प° लेस्नौने भासकी प्राकृत की परिवर्तनरीलता तथा विभिन्न रूपो के 
साथ प्रयोगो को ्रधिकता के बल पर ग्ररवघोष तथा कालिदास से तुलना कोह, श्रौर 
यह्‌ सिद्ध किथादहैकिये नाटक कालिदास से पूवं तथा अद्वघोष के वादके है इनके 
उस मतम बनर्जी शास्त्री ने अरङ्वघोष के बाद के टनेमे पर्याप्त सामग्री नटहेनेसे 
प्रपने समर्थन का प्रभाव दर्शाया है । जो भिन्नता प्रो लेस्त ने {दखलार्या है उसका 
निराकरण अ्रइवघोपते प्राप्त सामग्री के परचात्‌ क्ियाजा सक्ताहै। लेश्नी के 
प्रध्ययन कौ सी० आरण देवधरने श्रपने निवन्धमे श्रालोचना प्रस्तूत कौदहै। 
उन्होने श्रम्हाभ्र' तथा श्रम्हागः शब्द के प्रयोग पर विचार करः हृए इन दनो शब्दय - 
के प्रयोग को वाद की रचनाग्नोमे मी निष्ट क्रिया है । यह्‌ सत्तविलास प्रहसन मे 
° € परम्रम्हान्र तथापृष्ठ १२प्रम्रम्हाणकेरूपमें प्राप्त होता है म्नौर सुभद्रा 
धनंजय मे भी अग्हात्र रौर प्रम्हाण समान रूपसे प्राप्त हता हे। 

प्रहु शब्द के स्थान मे श्रहुके (मागधी) का प्रयोग केवल एक वारहृभ्रादै जो 
वररुचि प्रात प्रकाश के भ्रनुसार नियमानुकरुल रूपमे प्राप्त होता है| ङ सूक- 


~~ 


व्याकरण-सम्बन्धी हष्टिकोणं १२३ 


यन्कर्‌ न शकृन्तला नाटकं क देवनागरी प्रतियो मे यह शब्द -श्रहके' प्राप्न होने का 
नदश कियादहै। इसे मासका पृथक्‌ प्रयग कदापि नही कटा जा मकनां क्योकि यह्‌ 
कुलशेखर वमन के मुमद्रा धनजय नाठकमे प्राप्त हता है।. दाप्ीन्वयवरमे भी 
्रहके' शब्द प्राप्त होता है। किन्तु गरपति गास्त्री ते कुनदेखर वर्मन को न्वी 
तथा १रवी रदाती के मध्य मे निरिचित किया है) 

ग्राम्‌ शब्द का प्रयाग इन नादकोमे पर्याप्त रूपमे सिलना ग्रन्य 
प्राहृतःमेदोमेभीप्राप्न हना है किन्तु इसके प्रयग का कोई विस्तृत विवर्ण प्राप्त 
नही हता । यह पाली मेंमी प्रयुक्त हु्रा है) श्रस्वघोप के तूफान टम्ननिषित 
प्रतियो में इसके प्रयोग से कोई प्रका नही मिलता! हमे यह जातहनाडे कि यह्‌ 
ग्राम्‌ लौकिक सादित्यमे भी प्रसृक्त कियागयादहै। कालिदासे विक्रमो्दलीयने 
तथा ताप्तीस्वयवर श्र सुभद्रा-धनञ्जयमें भी इसके प्रयोग प्राप्त होने ने लौकिक 
साहित्य मे इससे प्रयोग कौ पुष्टि हुतीदहै। 

यह्‌ शब्द गाथा-सप्तशती से ्रानन्दवधेन ने उद्धूत किया ह । श्रतः इय मम्बन्ध 
मे हरप्रसाद शास्त्री की यह्‌ उक्ति, कि श्राम्‌" हीएकटेसा चब्दहेजो कि भाम के 
बाद के लौकिक सस्क्त साहित्यक कवियोौने प्रयुक्त नही कियाद ग्नौरपानीमेही 
श्रयुक्त हुभ्रादै, निमूल सदडढहो जातीहै। क्योकि उन्होने इसी के घ्रावार पर्‌ इन 
नाटको की प्राचीनता का पषण किया था। 

करिग्र शब्द का प्रयोग पडेल के श्रनूसार शकुन्तला तथा मालविकाग्निमित्र 
को दक्षिणाकीप्रतयोमे ही केवल प्राप्त होता है। सुकथन्कर इम प्रयोग को विलेप 
प्रयोग मानते ह क्योकि यह्‌ भ्रश्वघोष कौ तुर्फान हस्तःलखित प्रतियो मे प्राप्त होता 
है। रतः केवल इसी के म्राधार पर्‌ प्राचीनता निरिचित नही की जा सकती । 

किस्स, किरश तथा दिस्स, दिद्श शब्दोके प्रयोग श्रन्यग्रन्थोमे भी प्राप्त 
हते ह । यह्‌ मागधौ किड्श मत्तविलास मे, दीसदिके स्थान मे दिस्सई, कालिदास 
मे भ्रनेक स्थला पर प्राप्त हतादहै। इन हस्तलिखित प्रतिथो मे भी दिस्सदं मिलता 
हे । ग्रतः मागधी के समान दिस्स श्नौर दषस, किस्स श्रौर कौसमसे काःलदास तथा 
महेन्द्रव।र विक्रमकेकाल क) पुष्टिका जातीदहै। 


व्र शब्दनाटकामे इससरूपमे केवल रतन स्थलो पर प्राप्त हाता । वयं 
राब्द भासने प्रधिकतर प्रयोग कियाहै श्रौर काःलदासनेभोौ विक्रमोवंशीयमें 
श्रन्तारदा वयम्‌" प्रयुक्त कियाहैजोकिवश्रके लिएदहै जिसे वररुचि तथा माकण्डय. 
ने श्रनुम(दित किया । 

उपयुक्त विवरण के श्राधार पर देवधर ने ग्रम्हाग्रंग्रौर शम्हाण, किस्स कीस, 
प्रहके, कर्रि्र ब्दो का प्रयोग बादकौ प्राकृतमे मिलनेका पषणदहा जाताहै 
जिसकी समानता दाक्षिणात्य नारको कौ प्राकत से समानता रखती है किन्तु इससे यह्‌ 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


१८८ 
पता नही चनतादहैकिये नाटक लौकिक साहित्यिक नाटको से प्राचीन हं । इसी अ 
प्रकार का पोपण वैनर्जी शचास्त्रीने भास की भाषा को मागधी की विशेषता मे दर्शानि 


कः प्रयाम किया ।" 
भास की प्राक्त कफे विरेष प्रयोग 


शाब्द प्राक्त रूप स्थल -निर्ल 

भवतु टिज्जड भाऽना० च ° धर ० &8७ 

जातः मुरिभ्रो - ^ १९९ 

विज्ञाय विजारिग्नो " # ५३६ 

विज्ञापितः विण्णाविदो # ॥ ६३ 

गत्वा गच्छि (सवत्र), गदूम्र ' ॥ ६२ व १३३ 
वतते, वधते वत्तदि, वट्टई, वडढई " ^ २०, ५१७, ५३५ 
वर्तन्ते वत्तगित #॥ ॥ २९, ५३५ 

खता मुदा (सवत्र), मदलिओ # ॥ ५३१५, ५२१ 
पीत्वा पिविग्न (स्वंत्र) पादूण ' ' ५३८ 

सवंपां पव्वाण # # ५३५ 

सवं पन्वा # # ५३९ ˆ 
विनति विसदि # # ६३ 

द्वितीय दृदीश्रो #॥ # ६२ 

रस्याः से, इमा 42 ॥ ४, ५२ 


निष्कषं भास कौ प्राकृत में न्नः श्रौर "ग्ण के स्थान मे जनः ्रौर 'ण्ा' दोनों 
रूपा से तथा “रः के स्थान मे ^ल' मलयालम वैरिष्ट्य प्रतीत नही होता  सुखथन्करर 
ने मागघी तथा सौरसेनी में न्ञ' का “ञ्जः तथा तुर्फान में “्ण' का विधान किया है। 
भासमेष्यःकायं'कीमश्रपेक्षाय्यःकाही रूप मिलताहै। श्ल च्छ" तथा "क्ख 
दानो रूव मिलते हैँजो वादके नाटकोमे भी प्राप्त है) 
युकथन्कर इन नाटकों कौ प्राकृत को भास की मूल प्राकृत से भिन्न स्षमभते 
हे किन्तु देस प्रतीत नही होता । रिट्ज का मागधी तथा प्र्ध॑सागथी का भेद उचत 
नही है, इसमे शौरसेनी के राब्द भी मिलते है । भास के पचरात्र तथा बालचरितमें 
र“ का ल, तथा स" का श, षः मे परिवर्तन प्राप्य दै । प्राकृत का भ्रध्ययनकाल 
निणेय मे विशेष सहायक नही होता है । इसका तुलनात्मक ग्रध्ययन प्रावर्यक है । 
ल-- भास के नाटकों में प्रयुक्त श्रपाणिनीय प्रयोगो का श्रध्ययन 
वेदिक युगसे ही रब्दममासाकीश्रोर भारतीय महान्‌ मनीषियो का सतत 
प्रयात रहा ह । उच्चारण पर विचार करने वाले वेदाग शिक्षा" के प्रतिपादन के 
लिए प्रातिदाख्यों की रचना की गरई। तदनन्तर रब्द-निरुक्ति सम्बन्धी भ्न्थ 


३ 


१ 
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सवंत: प्रथम महामुनि यास्क दारा निरुक्त केरूपमे जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया 
गया । प्रातिशाख्ये के अध्ययन ने शब्द-रास्रमे प्रवेश का ज्ञान दिया तथा पाणिनि 
ने उसको पूर्णं तथा स्थायी एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया ।_अतः यास्कही चस 
प्रगति की श्राधार-शिला हं । इन्टोने ही सवेप्रथम शब्दो के चतुविध विभाजन (नाम, 
प्राख्यात, उपसगे श्रौर निपात) का स्वरूप उपस्थित किया तथा सम्पुणे शब्द-समूह 
को धातु समूह पर ही प्राधाएरत सिद्ध करने स्तुत्य प्रयास किया । श्राधुनिक निरुक्ति- 
विज्ञान तथा पाणिनि की श्रष्टाध्यायी का मूल भ्राधार यदि हम इसेही मानेतो इस 
स्तूत्य प्रयास कौ समरचित प्रतप्ठादही होगौ 1 

स्वविपयकं भ्रप्रकाशन की पूवं-प्रवतंक कृत प्रचलित प्रथा के कारण यास्कंके 
परवर्ती श्नौर पाणिनिके पूवंवर्ती श्राचार्यो का उल्लेख मात्र तो यत्रे तत्र उपलब्ध 
हाता है किन्तु उनकी स्वनाश्रो कौ उपलब्धि श्रसम्भवही दहै । पाणिनि से पूव प्रमुख 
वेयाकररो के नाम इस प्रकार प्राप्त होते है-- श्रापिशलि, कारक्रत्स्न, शाकल्य, राक- 
टायन, इन्द्र, चाक्रवर्मण, गालव, गाग्यं, भारद्राज अ्रादि विद्रानो का उल्लेख पाणिनि 
ग्रष्टाघ्यायीमे तथा बाद कीटीकाश्रोमे लभ्य होता है । इन सभी व्याकरणोमे देन्द्र 
व्याकरण का एक प्रतिष्ठित सम्प्रदाय कालान्तर तक समाज के निए उपयोगी वना 
रहा, प्रयुक्त भी हरा । इसी का म्रनुसरण चीनी यात्री हु नसाग तथा तिव्बती इति- 
हामकार तारानाथ के प्रनुसार कलापव्याकरणनेही क्यिहै। तंत्तिरीय सहिता के 
प्रनुसार रेन्द्र व्याकरण ही सवप्रथम व्याकरण है । डँ° वर्नेलने इस मतकी पुष्टिमें 
प्राचीनतम तामिल व्याकरण तोत्कापियम्‌ की एन्द्र व्याकरण से समानता प्रदशित की 
है श्रौर एन्द्र व्याकरण की स्वेतः प्राथमिकता मे अपना मत व्यक्त कियादहै। इसी के 
ग्रनुकरण पर कातन्त्र तथा अरन्य व्याकरणो की रचना हूर्दहै। वररुचि श्रौर व्याडि इसी 
व्याकरणा सम्प्रदायकेथे | देच व्याकरण की प्रमूख विरोषता यहु है कि इनकी परि- 
भाषाएं पाणिनि की भाँति जटिल भ्रौर प्रौटनहीहै । एेसा श्ननुमान है कि पेन 
व्याकरण के बाद न्यूनतम से न्यूनतम सम्प्रद्राय पाणिनि के पुवं प्रवतित हुए । 


यास्क का समय ईसा पूवं ८०० वधं ही भ्ननुमानित कियाहै। डाक्टर वासु- 
देवशरण ्रम्रवालने त्रपने ग्रन्थ पाणिनि कार्लन भारतःमे पारिनिकी रचनाम 
प्राप्त भारतीय चित्रण को विशद रूपसे प्रस्तुत किया है । उनका मतै कि पाणिनि 
का समय ५०० ई० पूवं श्रौर ४०० ई० पूवं के बीचहै। मैक्समूलर ने ३५० ई० 
पूवे निर्घा(रत कियाथा। 

वस्तुतः पागिनि ने इतने संक्षिप्त एवं सुव्यवस्थित तथा हद रूप से भाषाका 
विस्तृत व्याकरण लिखकर सम्पूर्णं ससार के लिए श्रपनी श्रपुवं प्रतिभा को प्रदशित 
कियाद । इनका वंज्ञानिक विवेचन तथा शली का चमत्कार स्प्रहणीयदहै । दस प्रकार 
का पूणं व्याकरण विष्व भर कौ किसी भाषा मेश्र्यावधि उपलम्ध नही होता ह । 


भासं की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीयं विरेषतापं 


भाय की रचनाग्नो मे संस्कृत काप्रसोग देखने पर हम यह्‌ निष्कषं पाते ह 
कि मायने पारःन का पुणतया प्रनुकरण नही कियादहै। जह तक कालका प्रन 
है, यदतो निद्चिनर्हृहि कि पाणिनि भासे पुवं समयक है । तथा उनके व्याकरण 
का प्रचार प्रौर प्रसार भी प्रवद्य रहाहःगा। भासकः रचनाश्रो मे जो प्रयोग 
पाशान के व्याकरण के नियमो के विरुद प्राप्त हति है उनसे हम यही नि्णेय लेने 
का प्रयाय करते दहै कि मास पाणिनिके पूवंवर्ती वेयाकरणोके नियमो से प्रभावितं 
रहे हग । प्राचीन देयाकगणो की रचनाश्रोकोप्राप्ति यदि सम्भव हो सकती तो 
किमि व्याकन्सा मे ये कितने प्रभालिन हुए दै इसका निर्णय स्पप्टरू्पसे क्रियाजा 
सकता था। कन्तु केवल नाम निदेश श्रथवा द)।-चाररसूत्रौके प्रसंग ते किसी 
निञ्चयान्मक रूपको प्रस्तुत करना दुरूह्‌ है । प्रतः भासके अ्रपाशिनीय प्रयोगोको 


हेम श्रापं रूपमे स्वीकार करके उनकी सूर्ची देते ह। 
मास के श्रपाणिनीय प्रयोग 


श्रनियतित सन्धिं -- 


न्मराम्यवन्त्याधिपतेः सुनायाः । भा० ना० चण प्र ३६ 
विगाह्य उत्का | भा० ना० च० धु० ५२६ 
हत्वा रिपुप्रभवमप्रतिमं तमौघम्‌ । भा० ना० चण प° ३१६ 
ग्रात्मने-पद के स्थान में परस्मेपद्‌ का प्रथोग-- 

ग्राप्रच्छामि भवन्तौ | भा० ना० च० धू० १९१ 
साधुजनहस्तगतेषा नोत्कण्ठिष्यति । ५ ५ १२ 
प्रापृच्छ पुत्रकृतकान्‌ हरिणान्‌ द्र माश्च । ५ » २९०८ 
परिप्वजामि गाढ त्वाम्‌ । ५) + ५२८ 
रोपण धूमायति यस्य देहः । ५ „ ५५३ 
परस्मे-पद के स्थान में श्राह्मनेपद का प्रयोग 

प्रपरिचयात्तु न रिलष्यते मे मनसि | ५ २» ३ 
म्रपचयगमनार्थं सप्तमं रक्षमाणा ,; „„ ५१४ 
दव-प्रामाण्याद्‌ चर द्यते वर्घते वा। ग; ,; ५८ 
कथमगरितपुवं द्रक्ष्यते तं नरेन्द्रः | ४ ५ ६७ 
कुरगीमभिलषमारो | ,, , १५४ 
रालशरशिनः कान्तिः परिम्लायते | ि „; १६८ 
उभयमपि हि रक्षतेऽन्धकारः | ), ,„ - २०३ 


रथ कस्मिन्‌ प्रदेदो विश्रमिष्ये। ५? २७५ 


व्याकरण-सम्बन्धी टष्टिकोण 


उमा दररथस्य्‌ त्वं प्र (तमां कि न पृच्छसे ? भाऽ ना० च० पु 


जित इति पुनरेन रूप्यते वासुभद्र । 

स्व्रीगतां पृच्छसे कथाम्‌ । 

गमिष्ये विवुूधावासम्‌ । 

ठृन्दावने सललित प्र।तिगजंमानं । 

प्रकभक धातुश्रों का सकमंक की माति प्रयोग-- 
द्मा हतवीणा न रमे । * 

सरवति धनुरुग्रा शरनदीम्‌ । 

मत्प्रत्यश्च लज्जते ह्य ष पुत्रम्‌ । 


प्ररणाथक के लिए साधारण का प्रयोग 
भूयः परव्यसनमेत्य विमोक्तुकामा । 

तात श्रभवादनक्रममुपदेष्टुमिच्छामि मातृणाम्‌ । 
मम हस्ते निक्षिप्त" *“"प्रतिग्रहीतूमिच्छाम। 


ग्रनियमित समास-- 
एव लोकस्तुल्य-धर्मो वनानां । 


प्रनियसित समासान्त विधि 

उत्सादयिष्यन्निव सवं राज्ञः । 

प्रनियमित प्रत्यय -- 

प्रयये मा दाणग्रञ्जं चिन्तिम्न। 

मामा भूयौ ्रवदइणिभ्र । 

ग्रय्‌यउत्तो दह ्राग्रच्छिग्र इमं कुसूमसमिद्धिं पेक्छिग्र | 
दुःखं त्यक्तु बद्रमूलोऽनुरागः । 

माखामाखुम शविदु । 

याचेसि मा रिन्बन्धिग्र । 

प्रलमिदानीं त्रयो प्रहतुम्‌ । 

प्रन्य प्रयोग-- 

यदि दातव्ये राज्ये किमस्माभिः सह मत्रितम्‌ 

ग्रत्र यद शब्दस्य सत्सप्तम्यार्च सहुघय।गोऽपूवः । 
ग्र्या[प गन्धन न सश्रयन्ते। 

ताते धनुनेमय । 


नैह 
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१२२ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदोषताणुं 
क 


गुश्रूषयस्व भगवन्तम्‌ । भा० ना० च० प्रृ° २९६ 
पञ्चरात्रोऽपि युज्यते । पञ्चरात्रमिति युक्तम्‌ । 


इन प्रयोगो क्के श्रतिरिक्त भी प्रयोग प्राप्त हते है। हम इनमेसे कुछ प्रयोगो 
को प्राचीन वैयाकरणो के भ्राधार प्रर उपयुक्त पाते है । 


स्मराम्यवन्त्याधिपते- अ्रवन्त्याः अ्रधिपतिः (ष० त) तस्य । शेपे पष्ठी । 
ग्रवन्ती ~ ग्रधिपतिः == ग्रवन्त्याधिपति. । कैसे श्रवन्त्या' हृश्रा ? यह अबुद्ध है। मर 
हरप्रसाद शास्त्री के भूम्याधिकारी' प्रयोग के अ्रनुसार सिद्धहौ सक्ता टै! ्राड्‌ 
समन्तात्‌ श्रधिपतिः इति श्रा~-श्रधिपतिः आधिपतिः. तब श्रवन्ती ~] स्राधिपतिः। 
ग्रवन्त्या हेतुना प्रधिपतिः, ्रवन्त्या ` ~-स्रधिपति., ्रवन्त्याधिपतिः, भुवास्वामी, गवा- 
स्वामी के प्रनुसार । अवन्त्यामे हेतौ तृतीया है । प्रवन्त्या. + प्रधिपतिः--अ्रवन्त्या 
प्रधिपतिः विसर्गं को लुप्त मानकर भास ने यहाँ दीघं सन्धि कर दी । 


विनयादपेतपुरुषः- विनयात्‌ श्रपेतः इति विनयादपेतः \म्रलुक्‌ समास होने 
पर विभक्तिका नोपन होना) विनयादपेतरचासौ पुरुषद्च इति विनयादपेतपुरुषः, 
(कमधारय समास) विनय से शून्य पुरुष । विनय पद प्रथं कौ इष्टि से श्रपेत से सम्बद्ध 
ठं ्रोर इन दोनो को अपेतापोढ सूत्र के प्रनुसार समस्त होना चाहिए; किन्तु यहाँ तिच- 
यात्‌ पुथक्‌ कर दिया गया है ग्रौर अ्रपेत पुरुष के साथ सापिक्षत्वे गमकत्वात्‌ समासः 
है । विनयात्‌ श्रपेता. इति विनयादपेताः, ताहश. श्युरुषाः यस्य (बहुव्रीहिः) । धरते 
खलु वासवदत्ता, (स्वप्नवासवदत्तम्‌), हतेष्‌, देहेषु गुणाः धरन्ते (कणं ०), नष्टाः शरीरः 
कतु।भधरन्ते । (क) धृञ्‌ धारणो स्वादि सकर्मक उभयपदी धरति या धरते प्राणान्‌, 
यह्‌ सकमक है । ग्रतः यहं कम होना चाहिए, यह आ्ात्मानम्‌ या प्राणान्‌ कमंहो 
हो सकता है । (ख) धृन्‌ भ्रवबन्धने म्वादि धरते--श्रं है प्रवबन्धन नकि जीवित 
रहना । (ग) धृड. श्रवस्थाने--(जीवित रहना) ध्रियते (जीवित है) ध्रिये, उत्तर- 
रामचरित त्रतीयाक मे भी), (धियते यावदेकोऽपि) माघ। यदि प्रथम ग्रथ में प्रयुक्त 
देतो एक कमं श्रवद्य होना चाहिए, अ्रब प्राणान्‌ या श्रात्मानम्‌ दिया जा सकता है । 
यदि द्वितीय श्रथं मे प्रयोग किया जाय तो उचित नही है । पृच्छ धातु कै प्रयोग में 
भामे श्राडः" उपसं होने पर भ्रात्मनेपद तथा परस्मैपद दानों का प्रयोग 
भिलतादहै। जो ब्रात्मनेपदकारूप पाशनके श्ननुकुलन होकर कात्यायन के मत 
मे सर्माचीन है) 


युधिष्ठिर मीमासक के सस्कृत व्याकरण शास्र के इतिहास में पाणिनि के 
उत्तरवर्ती महाकव भासमे पारिनि व्याकरण के विसद्ध श्रनैक प्रकार के प्रथोग 
{मिलने के सन्द्भं मे उन्होने लिखा है कि ये प्रयोग श्रपराब्द नही कहै जा सक्ते, ये 
भ्रवश्य किसी प्राचौन व्याकरण के ब्रनुसार साधु रहे होगे । काशिराजे (भा०ता०्व° 


व्याक रण-सम्बन्धी ठष्टिकोण ९८६ 
प° १८७) तथा स्बैराज्ञः (मा० ना० चण प° ध्य) के प्रयोग इन्हे प्राचीन 
सिद्ध करते है। क्योकि महाभारतष्मे भी सवंराजाम्‌ तथा नागराज्ञा श्नौर सल्स्य- 
राज्ञाः के प्रयाग प्राप्त हुए दह । इन्होने अ्रपने ग्रन्थम पारिनिकेदोसुत्रोने दीर्भःड 
वेवीडः श्रौर इन्ध" धातुश्राका निदश क्ियादहं। महानाप्यकारने इन्हे छान्दम ` 
कहा है । यह्‌ प्रयोग कातन्त्रकाहुं। इस प्रकार वादके भ्रादे वाने वैयाकरणो ने 
प्रपते पुवं वर्ती प्रयोगो को भ्राषं तथा छान्दस कहां! सस्रत भापामे प्ररेकं उबव्द 
पसे है जिनक्ता पहले लोक मे निर्बाध प्रयोग होता धा परन्तु कालान्तर मे उनका प्रयोग 
सीमित रह गया है म्रतः उत्तरवर्ती वैयाकरण उन्हे छान्दम मानने लगे ह जैमे हिन्दी 
मे "वर" शब्द "गृह" का श्रपश्च श्च कहा जाता हं किन्तु यह्‌ सस्कछरत का चंद शब्द हे 
इ सका विवर द्चापादी उणादि सूत्र मे प्राप्त होता है ! जैन सस्रत ग्रन्थो मे यह्‌ 
शब्द प्राप्त होताहै। इस प्रकार इन्होने पाणन से भिन्न प्रयोगो कीः उपयुक्तता 
पूवं वेयाकरणोके श्राधारपरसिद्धकौहंग्रोर विहानोको प्राकृत की दछायामे सस्छरन 
के प्रयोग को श्रधिकदूरले जाने का दोष देकर प्राढृत क प्रयोगो के श्रनुमार ही 
व्यवहार में लौकिक सस्कृत में प्रयुक्त करने का विचारभासकेदहीग्रन्थोस उद्धृतं 
प्रयोगो के श्राधार पर दिया ह । इन्होने श्रणुकरेदि' के बुद्ध रूप श्रनुकरोति' के प्रयोग 
की भ्रपेश्षा श्रनुकरति", वेक्खन्ती' के युद्ध रूप "पश्यन्ती" को पक्षा प्र्नन्ती' के प्रयोग 
का वचार श्रपने व्याकरण-दास्तर के इ तिहास प्रष्ठ ४० पर रकित किया 


फ़ेकलिन एल्तटंन--इन्होने पाली प्राकृत के श्रध्ययन मे प्रथक श्रम कियाद 

ग्रौर श्रपने ग्रन्थ बबृद्धिस्ट हाइव्रिड सस्कृत' मे दस व्याख्यानो का सग्रह प्रस्तुत कया 
हे । ये बौद्ध साहित्य की उत्तरीय प्रतियों को प्रमाणित मानते हैँ । ्रपने उस ग्रन्थमे 
न्टोने इस भाषा को मिडिल इण्डिका" शब्द से व्यवहृत किया हं क्योकि उनम प्राप्त 
वहत से शब्द सस्त मे नही हं । शब्दों के 'वच्छेद सस्रत के समान दें कन्तु वे कभी 
स्टैन्डडं सस्करृत मे प्रयुक्त नही हृए, इन्दोने इस प्रकार के प्रयोगो को श्रद्द ॒सस्कृत 
लीषंक मे रखने वालो कौ कड़ी श्रालोचना क ह । इनकी टष्ट मे “खान्धावार ^ 
जिसका शुद्ध रूप स्कन्धावारः हँ, वाचति' जिसका शुद्ध रूप “उच्यते दहं, मातर 
जिसको सस्रत कौ सप्तमी विभक्ति का रूप कहते हँ उसका वरोध क्या दंश्रपतु 
व्यावहारिक बोलचाल के रूप को महत्व दिया ह । करलपुत्र' के "लए कुलवुत्राहः, 


१. सवेराक्ञाम्‌- श्रादि ५६ २ १८२८७ समा पव ४२१२ 

२. नागराक्ञा--आरादि १ १६।१३ 

२. मरस्यराक्ा--श्रादि पवं १।११५ 

४. कातन््र-दीधीवेव्योश्व परोच्ायामिन्ि श्रन्थ मन्थि दम्भीनामयुखे ' का "न्त्र ३।६ ३. 
५, तेरन्‌ घ च | द° उणा० ८।१०४ युधिष्ठिर मीमांसक इ"ठहान पण ३२। 

६. शुद्धिर्ट द्याहत्रिड संस्कत", फकलिन प्जटन, ¶० ३। 
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तथा जयत्‌ का श्रविष्ठ रूप “ग्ग श्रादि सक्षिप्त रूपो को ग्रयुदढ नही बतलाया हे 
रजर्टन ने श्रपे दूसरे ग्रन्थ हाइत्रड सस्रत प्रामर तथा डिक्शनरी नामक ग्रन्थ; 
केवल देमेही प्रयोगो को सगृह्ीत करते काप्रयास क्या गयां जो इस प्रका 
` व्याकरणा-सम्मत नही हं । उन्हाने इस प्रकार के शब्दा का सन्धि, ममास्त, स्वर्‌ तथ 
व्यञ्जन के विभिन्न ल्प, क्रियाश्रो के परिवतंन रादि का एक ब्रहद्‌ रूप मे विवेचन 
प्रस्त? किया है । यह ग्रन्थ इय दिशा मे अत्यन्त उपादेय है। इन्हाते भास के प्रयोगे 
का निर्दोप सिद्ध करते हुए उसके समथंन मे विन्टरनित्जके कथन का उद्धरण, अपने 
ग्रन्थमे दियाह्‌ं। † 

इस प्रकार भास की प्राक्त तथा व्याकरण का पाणिनि के भिन्न प्रधोगोश्रौर 

प्रन्य स्थो के क्रियारूपो पर विवेचन करने का प्रयाप्न किया गया हें ग्रौर यह निष्कं 
ग्रनुभवमे प्रायां कि भासके प्रयोग प्रपाणिनीयदहोने से दोषयुक्तनही षह भ्रपितु 
वे किमी पूवं एेन्ध आदि व्याकरणो स ग्रनुमादितदटं। न्द्र भ्रादि व्याकरण ग्रन्थो का 
इम समय उपनन्ध हना प्रसम्भव हं श्रन्यथा उन ग्रन्थोकीद्टष्टिम भास पर स्पष्ट 
स्पये इस व्याकरण का प्रभाव [कतनादहृम्रा हं इसके पापणमे प्रयिक प्रयत्न 
कियाजा सकता था । 
(ग) मस्कीक्ञेली | 

भासकीेली की विवेचना हमे इस टष्टसे करनीदहुं कि इसनाट्ककारने 
ग्रपने नाटको कौ रचना श्रारम्भिके कालमेकी। किसीभी कायं का प्रारम्भ कठिन 
हता हं उमे प्रपना मागं स्वयं प्रशस्त करना होता है किन्तु फेसादोते हुए भी मास 
ने सरलता तथां रगमचोपयुक्तता के कारणा ल।कप्रियता प्राप्तकौी। इन्होने श्रपनी 
रचनाओं म नाटकीयत्व का सन्निवेश सचिपूणं ठ्गसे कियादहै। इनका काव्यत्व 
नाटकत्व का पुरक हं उसमे कसो प्रकारका दष प्राप्त नही किया जा सकता जेमा 
कि ्रन्य कवयोमे प्राप्त टता हं । इनके पात्रों के सवाद सक्षिप्त, उचत अ्रवसरा- 
नकुल तथा कथावस्तु के परद्र हण मे सहायता करते है श्ौर नाटकीय कुतूहल को 
सदव सजग रखने का सफल प्रयास करते हँ । सा प्रतीत होताहै कि पात्रके रूप 
म कृवि स्वयं भ्रपने भावोंकी अ्रभिव्यक्ति सन्देशरूप मे प्रसारित कर रहाहैश्रौर 
जनता के लिए वह्‌ भ्रुवं श्राद्शं उपस्थित करने मे संलग्न है । इनके नाटकं मे लोक- 


-------------------_ 

1. नति15 ऽवत 15 तिप्हड, एष्टा [रपौ 11 ५८८5 701 2185 (07 
ऽ161]/ एत (6 णाइ ग एणं (पाणाला) प्ट प्रिाश्छा४ रग [एताश 
181९, ४०]. 2, 1933, २286 260) शा $ 1127 01211व1112111691 
०7571 एता 18 [1८6 शि] 10 त्नाः आला णा) 11८8८ णा. 
१५11581 प्र ४एात 84४ 9ुत1{ 72717281 द्ध लागा, ए. 1, 7811६110 
{08671071. | 
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न तथा लोकरक्नण दोनों के सामजस्य के साथ नाटकीयत्व का मक्तरन सुगरस्फन सुलभ 
। इस प्रकार के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास शैली के विवेचन मुं 
याजाताहं। 
रोली जैसे ब्रहृद्‌ शीषक मे इसके वि{भन्न श्रगों श्रौर विवेचन्यसे कलेवर द्रद्धि 
भय से कतपय प्रमृख त्रपया का वणंन प्रस्तुत किया जाता हं। 
भास के पात्र केवल परम्परावादी नहीं ह, उनमे देयक्तिकतता के सन्निवे के 
य-पाथ समाज का प्रतनघल्व विद्यमान हं । स्वप्नवासवदत्तम्‌ म योगन्धरायण" 
पने राजाकेप्रनि राष्ट उद्धार-हेनु संलग्न दहे ओर कार्योमे भ्रपना अपूव त्याग तथा 
॥यं प्रदशित करता हँ किन्तु बह बरावर सदग्धदं क गृणोके करते वाले व्यक्तः 
समाज मेह क्िन्तुडन गृणो के जानने वाले व्यक्त दूलेभ टै, इस प्रकार यह्‌ 
रकित होकर विचारोको रखता हं कि विशाल सुखा वाने व्यक्तियोमे इस प्रकार 
भेद-नान कौ महती भ्रावर्यकता हं । उदयन? स्वय भ्रपने श्रपराधो के प्रति सचेष्ट 
प्रौर उनको स्वीकरति मे ्राश्कित हं क महाराजा क्या कहें ौगन्धरायण कौ 
ग यही स्थिति व्यक्त की गई ह । यह वणन हूदयहारी नथा मानवमाच्र के लिए सन्देश 
। यौगन्धरायण के मूष से श्रपने प्रपराधो की स्वीकरुति के साथ-साथ कञ्चुको द्वारा 
नद्रश्री> केवल उत्साहयुक्त व्यक्तियो द्वारा ही उपयोग कं) जातं है इस कथन मे 
षट्के उन्नायक राजा तथा भ्रादकं व्यक्तयो मे उत्साह से प्नाभ।रते होने का सन्देश 
द्या गया है | कञ्चृकीष्ने ही कितनी गरदुल ओ्रौर सुभग सन्ताष की उक्ति कटी कि 
सवदत्ता यदि नही रक्षित कीजा सकी तो इसमे राजा काकोई दाष नही दहै क्योकि 
स्सीके टट जाने पर घडेको कए मे जानेसे कौन रोक सक्तादै। इसी प्रकार 
7एी कौ म्रत्यु के श्रवसर पर कोई रक्षा नही कर सकता श्रौर यह वनकेैट्क्षो कौ 
माति विनान श्रौर विकास को प्राप्त होता रहता दै। प्रतिज्ञा-यौगन्धरायगा नाटक 
। यौगन्धरायण की मानसिक स्थिति कौ व्यग्रता की ्रभिन्यक्त ग्रन्तस्तल का श्रतु 
पति के प्रत्यश्च देन करातीदहै कि वहु राजाके प्रिय प्रथवा ग्रप्रिय समाचारसे 
केतना चिन्तितिहै। महासेनका रानी के विषय मे श्रपनी कन्या के प्रति 


„ गुरना व। विशालानां सत्काराणां च नित्यशः | 
कतीरः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुला: || स्वप्न. ४।६ 
९. किं वद््यततीतति हृदयं परिशंकेतं मे। स्वप्न० ६।४ 
१. कातरा येऽष्यशक्ता वा नोत्ताहस्तेषु जायते । 
प्रापण हि नरेन्द्रभ्रीः सोत्छाटैरेव भुज्यते || स्वप्न० ६।७ 
४. कः कं शक्तो रक्ितु श्त्युकाले रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति । 
एवं लोकस्तुल्यधमों वनानां काने काले द्वियते रह्यते च || स्वप्न्‌० 8 १* 
८. श्रदतते त्याणता लञ्जा दत्तेति व्यथितं मनः । 
भमेस्मे न्तरे न्यस्ता दुःखिताः खलु मातरः ।। ` प्रत्नि्षा २\७ 
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परगाधर म्देह्‌की द्ननुमूनि नुख प्रौर दुःख दोनो की श्रभिव्यञ्जना को घोपित करती 
रे उका मन धर्म तथा स्नेह के बन्धन मे दोलायित है । एक ओर ध्म-बन्धन कौ परा- 
काष्ठाहै तः दनरी श्रार स्नेहजन्य दुःख भी । माताश्रों कौ स्थिति का सबल अंकनं 
उने कटा जा सकता है । यौगन्धरायण+ स्वय युद्ध करते हृए गृहीत हौ जाने पर 
मत्व पद की कछिनता को ददाति हृए साधारण जन उन व्यक्तियों को भ्रपने दशन 
हेतु मना नही करने देता जिनके मन मे मंत्री होने की श्रदम्य लालसा छिपी हुई दै । 


अविमारकर में विवाह के सम्बन्ध मे कितना सुन्दर श्रौर गाम्भीयेपू्णं विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है कि बिना विचारे हुए यदि कन्याकोदेदिया जाता हतौ उन्मत्त 
नारी दोनो वंशोंकोक्षृब्ध नदी के दोनो किनारोकी भाति विनाश्य कर देती हं। 
नारी की समानता क्षृब्ध नदी से दर्लायी गहै । कौञ्जायन मंत्रित्व को सुननेमे 
श्रच्छा लगने वाला चन्द कहकर भी श्रसफलता होने पर मंत्रियो को दण्ड्य सिद्ध करता 
है। प्रतिमाञ नाट्कमे राम श्रपने पिता दशरथ के विषय मे सब गुणो से युक्त होते 
हुए भौ राज्याभिपेक आदिके कायं मे अ्रसफलतों पाने पर इस प्रकारके कार्योमें 
विधि को बलवान्‌ बतलाना तथा रेस उत्तन पुरुषो की अ्रसम्थता का वणेन श्रत्यन्त 
विवेचनायुक्त है। सीता के उतारे हृए प्राभूषणों के वणेन मे कवि की ष्टि कितनी 
सुक्ष्म हैँ किं वह्‌ अ्नुमवके द्वारा शीघ्र उतारे गये प्राभूषणो को पहचान प्रत्यग्र शब्द 
से श्रःभव्यक्त करते ह । भ्रभिषेक नाटक मे राम मित्र की परिभाषा करते हुए 
विभीषणा समे इस प्रकार कहते हैँकिजो म्नापत्ति के समय अथवा व्यसनोसे मनुप्य को 
निवारित करे वही मित्रहै म्नन्यथा रात्र) भ्रभिषेकमेंही रावण हनूमान्‌< का सवाद 
मानवो के लिए विभिन्न परिस्थितियों मे कतेव्य-पालन तथा बुद्धि-क्षमता के प्रदशोन 
हेतु अनूकरणीय तथा कौनुहूच को सजग रखने मे उपयुक्त दहीदहै।' 


2. यै प्रा्थेयन्ति च मनोभिरमात्यशब्दं, 
तेषां स्थिरीमवतु नश्प्रतु वाभिलाषः || ग्र क्ञा० ४।७ 
२. कुलद्रयं हन्ति मदेन नारी | 
कृलद्रयं ज्व्थजला नदीव || अविमारके १।३ 
३. ईगविधं गुणनियिं समवाप्य लोक्रे | 
भिग्मो! विषेयेदि बलं पुरुषोत्तमेषु || प्रतिमा० ४।२२ 
४. अञ्जमानमकारयैघ॒ पुरुषं विषयेषु वे । 
निवारयति यो राजन्‌ ! स मित्रं रिपुरन्यथा || अभिषैक० ६.२२ 
५. रावसः- कर्थं लम्वसटः मिहो मृगेण विनिप्मत्यते | 
गजो वा सुमहान मत्तः श्रगालेन निहम्यते || श्रमभिषेक ३२० 
दनमान- नक्तङवरापसद्‌ { रावण ! राधवं तं "^" 
वनेतु' किमेवमुचितं गतसार ! नीचैः || श्रमि° १।२१ 
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शयुगार रथ कः शंन श्रविमारक१काकुरगी के वियोग मे सन्तप्त होना 
करैर उनके मौच्दयं की कन्यनामे दवे रहना तथा श्रपने बलिदान हेतु प्रयत्न करना 
अविमारक नाटक मे विन है । श्रविमारक कुरगी के विषयमे इसप्रकार की कल्पना 
क्ग्ना क्र स्त्री स्वावने ही प्रनिक्रूल कहती है" तथा कूरंगी के पाय परह जाने पर 
गत्रकरो युग के समान्‌ वदने की कल्पना करना, यही स्थनश्युगार रस के लिए 
उद्रन कर्न योग्य द्रे । 

। बाह्य हश्य विज्ञान- -प्रकरति-चच्रणमे भासने अ्रन्धकार का वणेन, आश्रम 
का व्र्णन यनन का वर्णन, गृद्ध करा वर्णन, नदी का वणन विलेपरूपसेकिया हः । यथा 
स्वप्नवायवदनम्‌ म तपोवन के वणेन म कितनी सरलता तथा स्वाभाविकता प्राप्त 
हानीद्रै कि धृस्र-वहूल वातावरण होने के कारणा तपोवन के अभिज्ञान में कठिना 
का ग्ननूमूनिदही नदी हनी ।द्रक्नो की समीपना किप्किन्धा तथा अ्रयोध्या नगरी के 
आगमन की सृचनादेनीहै। उन्होने ग्रामीकरोनि, नगरीकरोति, देशान्तर रचयतीव 
मनुप्यनोक्रः, इत्याद ्रनेक प्रकार की प्रकरृति-व्णेन की रम्य भकी प्रस्तुत कीदहै। 
प्रविमारक नाटकेमे ग्र्घरातरि नथा ममार की स्थिति का वर्णन दक्शनीय है । विभिन्न 
प्रकार कौ वच्रूपामे युक्त पात्र का प्राकृतिक हरयो के समान वणेन मनोहारी है । 
इन्टने जलहि पकमे दुग्ध की धारा्रोः का बड़ा रम्य वर्णन किया है| 

सुक्ष्म निरन्नया की टघ्टि से कवि ग्रत्यन्त गम्भीर से गम्भीर रहस्य की बात. 
को सक्नेपमे किन्तु मूगटिन अब्द योजना मे व्यक्तं करते है । इन्होने कतिपय स्थलों पर 
भावोको म्लेपमे व्यक्तं किया टै जिन्हे भ्रापातततः समभनेमे कठिनाईकी भी अनु- 
मूतिहोनीदहै। इननाहोनेपरभीदेमे स्थल नगण्य है । प्रःतज्ञा-यौैगन्धरायण> में 
यगन्धरायरा की उपकार कौ भावना पर परस्कारका वर्णन है| 
गागर में सागरभरने वानी उक्ति महान्‌ नाटककार भास की रचनाभ्रों में 
चरितां होती है । इनका कथन क्षण भर मे गृह्यतम गृत्थियो का समाधान, मानसिक 
भावनाश्रा का नचुख म परिणति, तथा विचारो को सक्षेपमे रखते हए भाव की स्पष्टता 
क दष का श्रवकाञ नही मिलता । स्वप्नवासवदत्तम्‌* नाटक मे सुख-दुख की वेदना 
१ श्रवि० - उरः स्तनतरान॑स्तं जघनमारखिन्ना तनु 
मुखं नयनवल्लम प्रकृतित बेम्बा परम्‌ | 
भयेऽभि यदि हाध्शं नयनपातपेयं वधु 
कथन्नु सुरतान्तर-प्रचुर वञ्नमं तद्‌ भवेत्‌ 1 अ्रवि० २।६ 
र उदन्त्ति हि रशाकः क्लिम्नखनू^रपाण्डु- 
यु वतिजनसहायो रानमर्म-परदीपः | 
तिभिरनिचय-मध्ये रश्मयो यस्य गौर 
हृतत्रल व पद्कुः कौरधार।; पत्तन्ति।। चारदत्त १।२९ 
काररोवेहुभिययु कर; काम ˆ“ मृ गारः प्रतिगुद्यताम्‌ । प्रतिङ्ञा० ४,२९ 
चक्रारपक्तिरिवे गच्छति भ.ग्युपंक्तिः | स्वप्न० १।४ 
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ई 


इनको उक्ति मर्मस्पश्िनी होने के कारण मानव हुदय.के श्रन्तस्तल तक 
बिना किसी प्रयासके ही पर्व जाती है, इनका ग्नुभुति वेचित््य देको तथा पाठको 
केलिए प्रम ्राकर्षक्र है । इन्होने अविमारक१ नाटक मे स्थित्तिवश रात्रुमे मी मित्र 
कौ कल्पना का श्नुपम कथन प्रयुक्त किया है | 

रोली के श्राकषंक, सरल, हृय तथा नाटकीय उपयुक्तता के कारण नाटक के 
लेव में भास अ्रप्रतिम ठ्ह्रते है । इनके सक्षिप्त श्रमिनेय नाटकं सृखान्त तथा विषा- 
दान्त होने के कारण संस्ृत-साहित्य कौ ब्रमूल्य निधि के रूप मे मान्य है । ` 


--------------------- 
£“ , अत्या खलु नाम शनुममि सुह कल्पयति । म।० ना० च १० ९७ 


तुतीय ्रघ्याय 
नाटय-सम्बन्धी विशेषतां 
(क) नाट्यशास्त्र के सामान्य सिद्धान्त । 
(ख) बाण दारा निदिष्ट भास कौ नाटकीय विदेपताएं 


(ग) भास की नाटकीय विडेषताभ्नो का श्रपना अ्रघ्ययन | 
(वस्तु, नेता, रस, इत्ति तथा श्रभिनम सम्बन्धी) 


तृतीय अध्याय 
नाट्‌य-सम्बन्धी विज्ञेषताषए 
(क) नाटक के सामान्य मलाधार :- 
ग्रनुकरण 
स्रारोपण » 
प्रग-ग्रक्षेपण (नृत्य, नत्त, सगीत ्नादि) | 
उपयु त्रत का समन्वयात्मक विवेचन --- 
काव्य केप्रसखद) भेदोमेश्चव्य काव्य श्रवस के माघ्यमद्रारा सामाजिको 
के हदय को स्पकश्च करता है, दूसरा दृश्य कान्य नेचोके माध्यससे सामाजिकोके हदय 
को वलात्‌ श्राकृष्ट करतादहै) दद्य काव्यम वस्तुके प्रत्यक्च दर्जन हौनेके कारण 
ग्रतीव रम्य, रोचकं तथा अ्राकषेकं हौ जाना स्वाभाविक । इसी रूपायित कूपके 
वल पर भ्राचार्याने इसे रूपकं कहादहै। हूपक एक ्रलकार ह जिसमे एकं वस्तु 
(यथा मुख) के उपर तत्सदृश ग्रस्य वस्तु (यथा चन्द्रमा) का श्रारोप किया जाता 
टै“ नट इसी प्रकार राम तथा सीता की विभिन्न श्रवस्थाश्नो का रगसच के ऊपर 
ग्रनुकरण करता हु, वियगी रामके समान नटभी सीताके वियोग म पचवटीके 
वक्षा, राखाग्रनो, वन, लताश्रा, पड्ग्रोसे सीता का समाचार ज्ञात करनेपर रामको 
तात्कालिक दल्याश्रो का अ्रपनी कला-ममेन्ञता क अ्राधार पर सुन्दरं श्मभिनय करता 
हया, देको को मत्रमुग्ध करता हं तथानटी भी श्रज्ाक वाटिका म स्थित राक्ष 
सियो से श्राटत्त रावण से त्रस्त होकर राम के वियोग की सतप्तता एवं भय कां 
प्रदशन भी श्रीक्षकेद्गसे करती हुं  ्रमिनय-नेपुष्यके भ्राधार पर ही नट के ऊपर 
राम का तथा नटी.के ऊपर सीताका श्रारोप दशको केद्वारा स्वतः हौ जाताहुं रौर 
वे उन्हू वास्तविक राम तथा सीता समभ कर श्रानन्दमम्न होते हं । श्रत. समारोप 
(सम्यक्‌ स्पेण ्रारोपित) होने के कारणं हर्य काल्य की रूपक-सज्ञा दी गई हं। 
इसी कारण कालिदास कौ यह्‌ उक्ति नाट्य मिन्नरुचेज॑नस्य बहुधाप्येक समा- 
राधनम्‌' भिन्न रुचि वालो के चित्त को नाना प्रकारसे तृप्तकरनेका एक ही साधन 
श्रौर वह्‌ नाटकं मँ चरिताथं होताहे। रूपकमे नट द्वारा भ्रगविक्षेप, भावभनिमाश्नो 
ग्रौर उच्चारण-सौष्ठव के सहारे अ्रभिग्यक्त रसपूणं जीवन चाक्ुष-प्रधान होने के 
कारण दशय श्रौर कवि की वाणी द्वार ्रभिन्यक्त म्रनूभव श्रवरोद्द्रिय के माध्यमसे 
प्नुभूत होने के कारण श्रव्य काव्य के प्रभिधान से ख्यात हे । 
रूपक हाञ्द के अनेक श्रथं-- सस्त इग'लल डिक्डनरी मोनियर विलियम 
पष्ठ ८८४ पर साहित्य मे सूयक शब्द रूप घतुसेण्वल्‌ प्रत्यय मिलान से निमित 
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हुग्रा जो साहित्य म नाटय का वाचक स्वीकृत हुभ्रा है । कही कही इसी भ्र्थं मे केवल 
स्र शब्द काभी प्रयोग कियागयाहं। प्रत्यय-अेदसे प्रथय कई मौलिक अन्तर 
नही ह । नाट्यके म्रथंमे इन शब्दो का प्रयोग ्रतीव प्राचीन समयसे प्रयुक्त हुश्रा 
हं । इन शब्दो के म्रथ॑मे ग्र भिनेयता का समावेश नवी तथा दसवी शताब्दी को विचार- 
धारा रखने वाले विद्वान्‌ उपेक्षणीय हं । । 

ऋग्वेद सहिता ६।४६।१८ मे रूथैक शब्द का अ्रथं सेव उदलना' ह । भरत 
नाट्य दास्व्र' मे दररूपविधाने तु पाट्य योज्य प्रयोक्तुभिः' ददास्पक्रा प्रयोग 
नाट्य की दज्ञविघाग्रो दशरूपविधानेतु' की अरभिनवगृप्त-कृत व्यास्यामे किया 
गया हं । नाट्य शास्त्र का समय ईसा पूवं प्रथम शताब्दी से तृतीय शताब्दी ई० पु° 
तक निश्चित किया गया हे । विश्वनाथ रचित साहित्यदपंरा कीं भूर्किा में ई० पुण 
से ही रूपक शब्द नाट्य के श्रथं मे प्रयुक्त हूम्रा प्रचलित दीख पडताहं। रूपकया 
रूप की व्याल्या से पूवं नाट्य, नृत्य तथा नृत्त शब्दौ की विवेचना करना भ्रावश्यक हं | 
ये तीनो शब्द रूपक के विकास की प्रथम तीन भूमिकाग्रों के य।तक हैँ । बिना इनके 
जाने हए रूपक भ्रौर उसके भेद-प्रभेद का ज्ञान कठिन हं । `` | | 


नाट्य शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्धमे विद्वानामे बहुत मतमेददह्‌ । रामचन्द्र 
चन्द्र करत नाटुयदपंण के अनुसार पृ० २८ पर्‌ नाट्य शब्द को नाद्‌ धातु" 
व्युत्पन्न बतलाया है । किन्तु यह्‌ मत॒ सवेमान्य न हौ सका, क्या[के पाशणनि ने नाट्य 
कौ उत्पत्ति नट्‌ धातु से ४-२३-१२६ मे निर्दिष्ट कौदहं। भरत पाणनि का मत 
प्रतिष्ठित समा गया जो प्रानुमानिक क्रीडाग्रो की ग्रोर सकेतकगताहै।वेनदट्‌ धातु 
को श्राधार मानते हं । बेवर> ने श्रपने ग्रन्थमे नट्‌ धातु को नृत्‌ का प्राक्त रूप माना 
है । मोनियरते श्रपनेकोषमे भी षर० ५२५ पर इस मत का समथन किया हः ।.र्न्य 
विद्वान्‌ नृत को नद्‌ का प्राकृत रूप नही मानतेथे,वेनट्‌ को बाद की घातु, कहते, है । 
इस मत का समर्थन श्री मनकद ने ग्रपनी पृस्तक टाइम्स श्राफ सर्करृत डामा, प्र०५ ७ 
पर ।कियादहै। डां चन््भानु गृप्तने इडयन थ्येटर ग्रध्याय €, प्रृ० १२६ पर जो 
मत व्यक्त कियाहु वह्‌ दशरूपक कै टीकाकार ड° गोविन्द चरिगुणायत भी स्वीकार 
करते है । उनका कथनदहंकिनुत्‌ धातु काप्रयोग हमे ऋष्बेदमे भी प्राप्य ह किन्तु 
नट्‌ धातु पाणनि से पहले कही प्रयुक्त नही हई । यह्‌ श्रमसाध्य खोजोके अ्राधार 
पर तकं हं । ड|० व्रिगुणायत ने छऋ्वेद म ७-१०४-२३ मे नट्‌ धातुके प्रयोग को 
दर्शाया हं । श्रत: श्री मनकद कामत निराकृत हो जाता हं। 


॥ 


[मी 


१. भरत रगय्यशान्त्र, निर्णय सागर प्रेस, संस्करण १९४२, प° २८६ 
२. साहिन्यद"ए, कर». वतीय संस्करण, प° ८० 
३. दिग्द्री श्रः संस्कृत लिट चर, वृत संरकरणः प° १६७ 
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वस्तुत. श्रमिनय कला का विकास रूपकमेप्रःप्न हौतादहुं । नाद्यं को रूपकः 
के श्रारोप के साय स्सिंदष्ट न किस्म जायेता पूणं साधारण.क्रण नहु, दोगाः + अनः 
नृत्य, नृत्त रौर नादूययेत्तीनो रूपक की ्रारम्मिक्र भ। 
करापूणेरूपहमेलत्पकमेटही प्राप्न हौता हं) सन्छन साहित्य 
दो प्रकार कमी विधाश्रो की व्याख्या इस प्रकार प्रम्त्‌त करना हं 
तथा उपरूपक नत्य केषेद दञरूपक्‌ पृष्ठ प्रनृत्य 
हिन्दी दद्नरूपक व्याल्याकार डां गोवन्द चरिुणाच्त दासय परु उर 'दय्ंव 
रसाश्रयम्‌' की व्याख्या है । चाद्‌य दस्त्र १०२३ मे प्रकरण, प्रक. व्य 
समवकार, वीथी, प्रहसन, डम श्रौर ईहाश्मका वणेन ह्‌ । इनक श्रलतिःरक्न मग्न 
मूनि ने नाटक भ्रौर प्रकरण के यग स नाटीोका उत्पचि दनान हं । ्रम्नि- 
पुराण मे रूपक तथा उपरूपक का भेद नही दखाई पडना कवन वह २८ नाटक 
का उल्देख है । दशरूपमककार ने भरत के श्रदुकरण पर दग प्रकार्‌ क सपक चतेलाय 
ह 1 हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन पर ३१७ पर दयानेदो ननाटका दरार नक च 
दिए । नाद्य-दपणकार रामचन्द्र व र्णचन्द्रन पर०-२९ पर यह्‌ 


कए दू जरर श्रानच्य क्न 
स्क नय सि ॐ१ 


| रूपक नृन्‌ 
क च्यन्प 


~ # 
१ 
' ५५ 


ह्‌ ख्या दयम 
बढाकर १२ करदीहु। ग्रौर सहुकके स्थानम प्रकरणं का उत्व कचः ट्‌ 1 चव 
प्रकादा मे दक्लरूपक श्रनौर नाटयश्षास्वमे परिगाणत रूपके कं दं नदा का अवाःचनः 
षो गई है | नाट्यदर्पण मे नाःटका का उदूमव नाटक श्रार प्रकरण के योग न सन्य 
दे । साहित्यदर्पणकार दिद्वनाथने ना्ट्का की गणना उचर्पकाम क्याद्‌ । रूपव 
कगे सख्प्रामे भेद होने पर भी भरत तथा दङरूपक द्वारा 'नवदष्ट दग नदह स्व्॑त 
कयि गएदहै। 


वस्तत- नट श्रौर नत्‌ धातुएे ऋस्वेद कानसे स्वतन्त्र है, अतएव पाणनिने 
४-२३-१२९ मे इसका पथक्‌ प्रयगकियाहे। इन दनाका ऋ माचा जानिक 
भिन्न रखा है, समय-समय पर उसमे परिवतन होता रहार) सायण ने नद्‌ 
धातु का श्रथ व्याप्ति क्ियाहैग्रौर नृत्त का प्रक हिलने-ञलने के त्र म। 
दवेदोत्तर कालमे संम्भवतःये समाना्थंकहोग्ईथी, बादम नद्‌ घातु कञ्र्य का प्रर 
मी विस्तार हृश्रा। नृत्‌ धात्‌ के अथं के साथब्र।मनय का श्रय भा सम्कड हुमा । 
इतका पोषण नाट्य-तवंस्वदीपिकाञ तया लबुसिद्धान्तकौ दौ" के तिडन्त प्रकरणम 
मिलता है । इच दोनो प्रन्थासं नद्‌ धातु के गात्र-विक्ेपण ग्रौर अरभिनयदोनोदही 








शअम्निपुराण, शरध्याय २३८ श्ल १ से ४ तंक | 
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२. सायणमाभ्य, १०१८-३, नुत के अथेकरे लिए नट के र्थं - ४-५०५-२३ क का 
इ. टह्प्प श्राफ संस्कत इमा, पुर 

ष्ठ 


न न्तौ । टव्यमेव पू्ैमपि पठिद्म्‌ । त्यम्‌ विवेकः पूतैः पठितस्य नाद्यमथ चटका, ९९ 
नयय्य पदेशः । लधृमिडान्तकोयु री, ५डन्त-प्रकर्ण । - 


१४२ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषतापुं 


गरथं लिये गेहे । श्नागे नट्‌ धातु केवल अ्रभिनयवाचक ग्रौर नृत्‌ धातु गात्रविक्षेपण 
मे प्रयोय की गई । नाटूय शब्द श्रभिनयाथक नट्‌ धातुसे वना हे श्रौरनुत्य तथा नृत्त 
ये दोनो शब्द गात्रविक् पणाथेके नृत्‌ धातुसे बनेटै। नाट्य, नृत्य अ्रौर नृत्त इन 
ठीनो की व्याख्या शारदातनय के भावप्रकाश पृष्ठ १८१, विद्यानाथ कृत प्रतापरदर 
यशोभूषण नौम्वे सस्कत सीरीज, पृष्ठ १०१ तथा निष्दाक सारगदेव रचित सगीत 
रत्नाकर नायक ग्रन्थो मे स्पष्टतया मिलती है । इनके श्रतिरिक्त काव्यमाला सीरीज 
मन्दारमन्दचम्पु कष्ण शम॑न्‌ पृ० ५६, रामचन्द्र गुणचन्द्र कृत नाटूयदपणमे भरी ग्रच्छा 
प्रकाश मिलता है । इन ग्रन्थो मे नाट्य्स्वरूप के विषय मे कोई मतभेद नही है किन्तु 
नृत्य रौर नृत्त मे धारणां भिःगन ह्‌ । दश्चरूपक कामत प्रतिष्ठितं सम्मा गयादहै। 
धनञ्जय के दशरूपक के टीकाकार धनिक ने नाद्‌यस्वर्पको सविस्तार्‌ समश्राया 
है । श्रवस्थानुक्‌ तर्नाट्यम्‌' धनचज्जय ने अवस्था की श्रनृकतिको नाट्य मानादहै। इसी 
की व्याख्या घनिकने इसप्रकार कीट किंकान्यमे जो नायक की धीरोदात्त श्रादि 
प्रवस्थाएँ निर्दिष्ट क गई है उनकी एकरूपता जव नट्‌ प्र. भनय द्वारा प्राप्त कर 
लेता दहै तव वह एकरूपता कौ प्राप्त नाट्य कह्लाती हैँ । उसमे श्रागिकं अभिनय 
के साथ सात्वक भ्रभिनयमभी होता है; उसका विषय रसदहै अ्रतः वहु रसाध्ित है। 


सृत्य नाट्य से भिन्न हतादहै। दानोमे विषय का प्रन्तर है। नाट्य रसाध्ि 
है श्रौर नृत्य भावाश्ित । नृत्यमे काव्यकी सूननेको बात नहीहै इसी कारण 
मनुप्त नृत्य को प्राय देखने की वस्त्‌ कहते है ! नुव्यमेश्रागिक श्रभिनय कीही 
प्रधानता रहती है । इसमे पदार्थं का च्रभिनय होता है वाक्य का नही । नव्य से नृत्त 
भिन्न होता दहै । नृत्य मे पदार्थं का अभिनय होता है परन्तु नृत्तमे किसी प्रकारका 
ग्रभिनय नह) । नृत्य श्रौर नृत्त मे प्राधार सम्बन्धीभेदहै। नृत्यकाभ्राधार भाव 
होते ह ग्रौर नृत्त का ताल। इस विवेचनसे नाट्य, नृत्य श्नौर नुत्त काभेद स्पष्ट 
हो जाताहै। पक सामान्यतया नाटककाही प्ययवाची मानाजाता दहै किन्तु 
सृक्ष्मतया इनमे मी नाट्य श्रौर नृत्य जसा अ्रन्तर मिलताहै।नटमेपात्रौकेरूपका 
ग्रारोप करनेसे नाट्य को रूपक कहा जाता है । साहित्यदप॑णकारने भीः इन्ही शब्दो 
को "द्य तत्राभिनेय, तद्रूपारोपात्तु रूपकम्‌' (६।१)मे प्रवस्थाश्रो की भ्रनुकति को महत्त्व 
विया है किन्त्‌ रूपक मे इनके साथ-साथ कूपकास्नारोपमभी प्रादश्यक बतलाया है । 

भारतीय नादटूय-परस्परा नाटक का सम्बन्ध भरत मुनिसे जोडती है । स्वंय 
कालिदास ने विक्रमोवेज्ञीयके प्रथम ्रकमे भरत को नादट्याचार्यं केरूपमेमानाहै 
तथा उनके द्वारा इन्द्र की सभाके प्रायोजनमे एक नाटकमे जाने का प्रसग मिलता 
हे । नन्दिकेरवर के श्रभिनय दपंरामेभी भरत को नाट्याचार्थके रूपमे माना-गया 
हे। भरत कोई वास्तविक व्यक्ति थेया इनका पौरारिक व्यवितत्व रहा है, इस 
मम्बन्ध मे प्रो° जागीरदारनेभ्रायं जाति की एकशाखाको भरतमाना हैजोकि 
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रर्यो की प्रमृल जातिके रूपमे प्रसिद्ध रही है किन्तु उत्तर वैदिककान मे भरन जनन 
का इतना सम्मान नही रहा । इसी भरत जाति ने सर्वप्रथम नाटयकना का पल्यवन 
किया! वेदिक कर्मकाण्ड के पुरोहितो ने कुत्सित कार्यं कहकर उन्दः निम्न समभ्मा 1 
फलतः भरतो के सम्दूख नाट्यकना को छोडकर चुदरो मे परिगरिन होते का विकल्प 
था अतः चुद्र बनकर रहनेमे भी नादट्‌यकला के च्रपनाया । भरन के १०० पत्रक 
ब्राहमणो ने शूद्र होने तथा उनकी सन्त्तिकोभीदुद्रहोनेकाङाप दिग्‌! श्रायते 
कमकाण्ड को श्रयेक्षा इन्हे महत्त्व न दिया, इस कारणा इन्द मप्तसिन्ध छोडकर उश 
जाना पडा प्रौर बहुं प्रनायं राजा नहुष (नहट्‌)१ (यज्ञ न करने वाला) >े इनको 
म्राश्चय दिया । पराणो मे भी ब्राह्मणो तथा देवताभ्रनो के निरोध कौ चर्व प्राप्न होनी 
है ! इस प्रकार सस्कृत नाटको का विकास वैदिक क्रियाकलापन मानकर वेदविरोधी 
पर्ति माना टै । 


नाटक के सम्बन्ध मे जाजं वर्ताडशा के विचारोको हुम सक्षेपमे इस प्रकार 
रखे सकते है कि नाटक धार्मिक प्रवचन के समान होते है, इनमे उपदेश दिया जाना 
दै रौर एक उह्‌श्य चपा रहता है । अ्रनेक देक (चीन, जापान इगनैड रादि) में 
प्रष्रञ्मिकं नाटक घाभिक केथावस्त्‌ पर भ्राधारिन है) इगलेडके मिम्दी श्रौर सिरेकिल 
नाटके धम-प्रचारमे ही सम्बन्धित दै) शा सहःदयने अ्राघुनिक जीवनम नाटूध्लाना 
का वही स्थान स्वीकार कियाहुं जो प्राचीन समय च्चेकाथा 

श्ररस्तु ३३० ई० पूवं मे एक महान्‌ नाटककारदहौो गएदहै। इनसे पूवं भी 
५०० ई० पूर्व से ४०० ई° पूवे तक के समयमे सुनानी नाटक के इतिहास मे महत्व 
पूणे दिशां एव प्रगति लक्षित की गई हं । श्ररस्तु ने श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक पोडटिक्स' 
से नाट्य प्रथो के ग्राघार पर सिद्धान्त इस प्रकार लिखे है-- 

(१) ललित कला मानव मस्तिष्क की एक स्वाधीन कृति ह उसका कोर 
घा्मिक, राजनतिक, शिक्षात्मक एवे नैतिक उह श्य नहीं होता । 


(२) प्रत्येकं कलाछरति प्रकरृतिगत वस्तु अ्रथवा घटना ्रथवा भावनाको 
प्रनूकरति होती हं, प्रत्तिमात्मक श्रभिव्यवित नही । स्वेच्चि प्रकार की अनुकरणात्मक 
कला म्र्थात्‌ कचिता एव नाटक मानव जीवन के सर्वव्यापी एव स्थायी तत्त्वो के 
श्रभिग्यक्ति करती हं | 

(३) कला ्रादशं रिक्षाकी देन नही वरन्‌ एक उच्च प्रकार का शुद्ध 
भावात्मक एव बौद्धिक आनन्द प्रदान करना ह । थ्येटर हानस्कुल का स्थान नही 
ले सकता, इसके प्रवलोकन मे भावनाग्नों का रेचन ग्रथना विरुद्धीकरण हो जाता हं 


१. भरत नाटय शारं ३४.४८ | 
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^ श्वी सदीके डं० वर्नेजनेक्हामह किश्येटरमे हमारी ्रतृप्त भावनां 
तृप्त हौ जाती है। इस नियमित एवं निरचन तृप्ति के द्वारा हमारा सानसिक सतुलन 
स्थापिन हो जाता है। 
हिन्दी नाटकं मेँ भी विषयवस्तु का वैँ वध्य भारतेन्दु-युग मे हष्टिगोचर होने 
लगा था किन्तु प्रसादने इस विविधता की समानता को श्रेयस्कर नही समशा। वे 
वेविध्यपूणं सामान्यमेसे विदेष का निर्वचन केरतेथे। इसी कारण उन्हने प्रतीत 
के गौरवपू्णं कथानकं के श्राधार पर श्रपते नाटवो की रचना की । प्रसाद के पचात्‌ 
नाटककारोने जी प्राचीन इतिदत्त पर प्राधाःरत नाटक लिखे किन्तु उनमे विशेषी- 
करणकी प्रदरत्ति नही थी । ग्रतः पनः वैविष्यने म्थानले लया । सेठ गौविन्ददास 
ने कटाह किमेरा मतदहौ कि नाटक, उपन्यास या कहानी लेखक को यह प्रधिकार 
नही हं कि वह किसी भी पुरानी कथा को तोड़-मरोडकर उसे एक नरईकथादही बना 
दे; ह, कथाह का श्रथं-वहू. ्रव्दय श्रपने मतानुसार कर सकता) विषय वस्तु की 
विभिन्नता ग्रौर्‌ विवध नाट्य रूगणौ केःप्रयौगकी हष्टि से सेठजीका नाटककार कैः 
रूपमे बह्यृखी व्यक्त्वि हुं | “दान यज्ञः नाटक की भूमिकामे सामयिक वयोब्रद्ध 
भूदान नेता सन्त विगोबाः के ये ब्द महत्त्व रखते है कि सूचक साहित्य मे नाटव 
शिसेमशि हुः परन्तु उत्तमः नाटक निखना अरासान बात नही हं | । 
डां वी° राघव नै नाट्यास्म के सम्बन्धमे निम्नाकित विचार व्यक्त 
किए है। नाट्य शव्द मे ्रथतः नृत्य तथा नाटक दोनौँही समाविष्ट रहते दह) 
पारि.नः-कै समय ईसा पूवं -पचम सती मे श्रभिनय कला पर्याप्त मात्रा मे विकसित ` 
थी, -जिसका. ईसा पूवं चौथी शती मे कौटिल्य को श्रच्छा ज्ञान भा | बौद्ध साहित्य 
इस कलाकी लोक.त्रयता को सिद्ध करता ह। वासवदत्ता उसी नाटूय-धारा के 
रूप मे.विद्यमान है ।-मौयं राजकवि तथा संजी सूबन्धु ने इसे लिखा था, जिसमे राज्य 
सभा के षड्यन्त्र, वासवदत्ता तथः उदयन की कथा का प्रयोग किमाह । द्वितीय शती 
मे पतुञ्जलि ने रगमच पर बलिबन्धन तथा कसवघ नाटकके खेले जाने का वणेन 
किया हूं । भरत्‌ का नाटूय्रास्त्र ई० पू° हितीय रती दण्डोनेशिया मे नाटक कै प्रहे - 
लगाया गया क्न या पौधा इन्द्रके ध्वज का द्योतन करता है। नट्‌ गन्द का श्रथ 
व्यायामी हं । वेदिकं साहित्यमे हमे अ्रन्त्येष्टि क्रिया कै नृत्य तथा नाटक से सम्बद्ध 
होने के प्रमाण मिलेदहै। बाली दीप मेनृत्य तथानाटकों का श्रभिनय उस समयदहेता 
था जब स्त्माग्नों का श्रागमनं उनके गृहो मे हाता था जैसे महालय पक्ष प्रादि । रग 
शब्द करीडा-कषेत्र तथा नाटकी्य-रगमंच दोनो के लिए प्रचलित दहं । 
 डँ० सूर्यकान्त ते सेठ गो विन्ददासं श्र मिनन्दन ग्रन्थ मे सस्कृत के प्रमुख (नाटक- 
कार' लख मे नाटक की परिभाषा मे निम्नाकित विचार व्यक्त किए द :-- 


१. सेट गोविन्द शत, अभिनन्दन यत्प, प° ४०३। 


नाट्‌य-सम्बन्धी विदोषतापएुं १८५५ 


“सामान्य जनतामे, इत्र सामान्य नुत्य-गान मे हमारे भाटक का ्रादिरूल 
दिप है | 1} ॥ 


भरत? मनि के कथन के श्रनुमार यह्‌ प्रमारित नाटक नाटकोाका प्रावि- 
भवि श्रार्यो की वणै-व्यवस्था के पूर्णं विकासकालमे हृश्रा | , 

नाटक के विकेष तत्व | 
ग्रनुकरण साम्य होने परभीड्नरूपकोममभेदक्रियादही जत्रा । च्ल भेद 
के कारयाही एक रूपक दूसरे रूपको मे भिन्नहोताटं) भरत नाटूय-गान्त न रूपक 
के दरारूप "विकल्प निरदेदान मे नाम, कर्म तथा प्रयोग तीन नत्व माने) यानाम 
से हम किमी मी रूपक का नाम उमकी कथावस्तु की चरिनाथेताके श्राघार परहा 
प्रवगत करते है जंमे भान के नाटक वासवदना प्रादि मे पात्र-व्विपके नाम का 
प्राधान्य है । यही कालिदास के शाकुन्तलम्‌ मेपतिरहै। कमस स्पकाम वणित 
प्रधान पात्र नायक के क्रिया-कलापो से है! जिस प्रकार का चायकः होमा उसी प्रकार 
की क्रियाग्रो का प्राधान्य होगा ! प्रयोग से हन रूपको की व्यावह्‌ारकता का अ्रभि- 
प्राय ह । जनमन,रजन मे इन रूपको के योग की प्रर ध्यान दिया जाना दं कि उनम 
किम प्रकार के ग्रानन्द की उत्पत्ति होती है, क्योकि भरतः ने रूपक को दुःध्वत, भकं 

हए, जोक ये सतप्त तपस्वियों के विश्रान्ति देने केटेत्‌ तथा विनोलाथं रचा 
= भारतीय नाट्यनास्त मे रूपक के वस्तु, तेना तथा रस तीन नत्त्वाकं श्राधार 
पर किसी भी रूपक की श्रालोचना करते का निल्ञ किया मयाद्‌ । बास्वात्व्‌ 
पद्धति कथावस्त. चरित्र-चित्रण कथोपकथन , देलकाल, जली, उदहंष्य -- उन तत्त्वों 
को माननी हि तथा उसके साथ रगसच की अ्रभिनेयता नासक सातवे तत्त्वं क भी 
समाविष्ट करती है । किन्तु भारतीय तत्त्वो म पाड्चात्य मातन तत्न म्रन्तविलीन हौ 
जाते डे । च{रत्र-चित्रण का नेतामे, क्योकि भारतीय काव्य एवे नाटक कै रस-परकं 
ने के कारण केवल च{रत्र-चित्रण श्रथवा नीलवेचित्य मात्र कविया नाटककार का 
कष्य नही होता । नायक बबव्द मे भारतीय नाट्यशास्त्र नायक क ग्रतिरिक्त नायिका, 
पीटमर्द्‌ श्रादि सभी पात्रो का समावेश करते है । कथोपकथन का समाय भारतीय 
पद्धत्िमे वस्तु के अ्रन्तगत ही जाता किन्त यह रस का व्यजक होने के कारण 
उसका भी श्रग माना जा सक्तादहै। देडा-काल व डाली व उह व्य तान का समावेन 





४. नवेद व्यवहातेध्यं सं श्राव्यः गटरजातिपु । 

तस्नात्‌ सुज्ारं वेदं पंचमं सार्वंवणिकं । 
२. कथयिष्याम्यहः विष्य ‡शरूप्विकल भनम्‌ | 
नामतः कर्मदश्येव तथा चेवप्रयोगतः ।। चा० श० ९१२०८ 
दःखातीना श्रतातीनां शोकातीनांतपस्विनाम्‌ । 
विश्रान्तिजिननं काले रादयमेतन्मया कनम्‌ 1। ना० रा २।४२४ 
पिनो {करणं लोके नाटयभेतद्‌ मविष्यति ॥ ना° शा० ६।१२० 


५ 


१.४६ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकौीय विशेषतां 


रसमहो जातादहै-। श्रभिनेयतातो नाटक की विदोष प्रकृति है श्रत. उसे श्रलगसे 
तत्त्व मानना उचित न होगा, पुनः वाचिक, श्रागिक, श्राहायं तथा सात्विकं अभिनय 
कै हारा उनका भी उपादान भारतीय नाटय पद्धति मे कियागयाहे। 


दहारूपककार धनञ्जय ने श्रपने ग्रन्थ मे रूपक भेद पर स्पष्टतया "वस्तु नेता 
 रसस्तेषा भेदकः" कहकर वस्तु, तेता तथा रस को भेदक तत्त्व कटा है । इन्ोने रूपको 
मे कथावस्तु की प्रधानता एव रस पोषण मे सहायिका होने के कारण दसेभेदका 
प्रधान अ्राधारमाना है तथानेता को प्रकृति तथा ग्णो कौ भिन्नताके म्राधार का 
भी विष स्थान रखा है । रस जिसे स्वय भरत के नाट्यज्ास््रसे ही म्रन्थ व्याख्या- 
कारोने लियारहै, प्रयोगकारूप दियाहै ग्नौर इन्होने पणंरूप मे “रस श्रानन्दातिरेक 
के प्रवाहुकोभी रूपक भेद का एक निर्णायक तत्त्वे स्वीकार किया हे । 


नारक की पटिभाषा-- 


प्रल्यात+ वस्तु के विषय मे प्रख्यात तथा उदात्त नायक, राजषि वेशा तथा 

दिव्याश्चरय ञ्ननेक विभूतियो, विलास स्द्धि भ्रादि गुणो से युक्त नाटक कंहा जाता है। 

साहित्यदपंणकार* ने परसिद्ध कथावस्तु के साथ पच सल्धियों से युक्त रूपक को नाटक 
कहा है । 


रूपक के सभी भेदो में प्राधान्य नाटक का है, क्योकि नाटक सभौ श्रन्य रूपक 
भेदो कीमूलप्रकृतदहै। इसीमे वस्तु, नेता ्रौर रस के परिवतन करनेसे प्रकरणादि 
स्पको कीसुष्टिहोतीहै । नाटकमेही रस का पूणं परिपाक श्रनेक प्रकार से प्राप्त 
होतादहै। इसमेश्युगारया वीर कोईमी रस श्रगीरस हो सक्तारहै। भ्रन्यरसश्रग 
रूपमे प्रयुक्त होते ह । सवंलक्षण-सस्पन्न वस्तु तथा नेताभीहुमेनाटकमेदही 
माप्त होते है| 

ग्रन्य ग्रन्थोमे नाठ्क के सम्बन्धमे नायक का “दिव्याश्रयोपेतम्‌' विशेषण 
दिया गया दहै जौ क्रि भरत ने नाट्यशास्त्र में उद्धत कियारहै, विभिन्नसरूपमे 
श्रपनाया गया है। दशरूपककार ने राजपि भ्रथवा दिव्य दिया है । नाट्‌यास्त्र के इस 
विशेषण का म्नमिनवगृप्ताचायं ने श्रथं दवी पुरूष लिया है । हेमचन्द्रः ने अ्रभिनवदुप्त 
के मत का खण्डन करते हुए देवी पुरूष का नही, भ्रपितु दंवी सहायता का प्रथं लगाय 
है । शारदातनय के भावप्रकाड का मत भिन्न है, उसने सुबन्धु का श्राश्रय लिया दहै । 


प्रकरण-पएचसग्धियुक्त कत्पित वस्तु, पचसे दराश्रक कौ, धीर प्रशान्त 
नायक, श्युगार रस, कंडिको त्ति वाली रचना कही जाती है । 





१. प्रख्यात्वस्तुविषयं ्रख्यातोदात्तनायकं चैव । 
राजाषिवंशचरितं तथेव दिन्याश्चयोपे्म्‌ ।॥। ना० शा० ९८।१० 
नाटकं ख्यातवृत्तं स्यान्‌ पच्खन्धिस्मन्वितम्‌ । स॒ ० द 'णु ६1७ 
२. हे श्चन्द्र काव्यानुशासन प° २१७ 


नाट्‌य-सम्बन्धी विक्ञेषतार १४७ 


भाण धूतं चरित-विषयक्र कत्पित वस्तु, एक श्रक कलाविन्‌ नटनायक एक ही 
पात्र की उक्तिपरतयुक्ति तथा वीर एवं श्यगार रस युक्तं होता है । 

प्रहुसन कल्पित वस्तु, एक श्रक, पाखण्डो, कामुकः, धुन श्रा दि पात्र, हाम्म 
रमयुक्त होता हे । 

डिम पतैरा शाक वस्तु, चार भ्र॑क, विमदो रहित चार सधियौ मे विभक्त वस्तु. 
धीरोद्धत नायक, हास्य तथा श्यगाराभिन्न रस, सात्वती, ्रारभटी 
दत्ति। 

व्यायोग सें प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, गर्भं तथा विमशंरहित तीन सन्धिया, एक अ्रक 

स्त्री पात्र कम तथा पुरुष पात्र ्रघ्चिक होते हं, 

समवकार देव-दैत्यों से सम्बद्ध, प्रमिद्ध पौरारिक वस्तु, विमलं सन्धि का प्रभावः 
तीन ्रक, धीरोदात्त तथा धीरोढत्त प्रकृति के एक या दो नायक वीर- 
रसयुक्त तथा सात्वती एवं श्रारभटी वृत्ति वाला होता हे । 


वीथी कल्पत वस्तु, एकं अ्रक, ्युगार रस प्रिय नायक वाला होता है । 
गरक परसिद्ध पौराणिक वस्तु, एक श्रक, प्राकृत पुरुप नायक, कष्ण स्त, 
सात्वती इत्ति वाला होता है । 
ईहामूग मिधित कथावस्तु, चार प्रक, गर्भं व विमो से रदित, तीन सन्धिया, 
धीसेदत्त नायक तथा श्युगार रख वाला होता है। 
" कंथा वस्तु 


इतिछत्त को नादूय का शरीर कहा गया हं । जैसे किसीभी प्राणीको हम 
शरीर के बिना जीवित नही देख पाते है उसी प्रकार इतिषत्त के बिनानाट्यका रूप 
सम्मुख श्रा ही नही सकता । इतिष्रत्त के ग्राधिकारिक तथा प्रासगिकदो भेद कटे 
गये हँ । फल पर स्वामित्व प्राप्त करना श्रधिकार कहटलाता है, उस फल का स्वामी 
ग्रधिकारी कहलाता है, उस फल या फलभोक्ता के द्वारा फलप्राप्ति तक निर्वाहित 
ब्रत्त कथा श्राधिकारिक वस्तु कहलाती है । यथा राक्षसववः सीताप्राप्ति, रामराञ्य, 
रामाय कथा का फल, स्वामी रामह ग्रतः ्रमिषेक नाटक से श्रारम्भममे रावरण-वध 
सीता-प्राप्ति तथा राज्याभिषेक तक की कथा श्राधिकारिक है । 
प्रासंगिक जो कथा या उत्त दूसरे “श्राधिकारिक” के प्रयोजन के लिए होती 
है किन्तु प्रसंग से जिसका स्वय का फन भौ सिद्ध हो जाता है वह प्रास्तगिक इतिढत्त 
है प्रासगक क्था का प्रमुख ध्येय श्रा धिकारिक त्त की फल निर्वंहणता प्रतिपाद्ति 
करना हि किन्तु स्वय भी उसका फल होता हैः जैसे सुम्रीव कथा का प्रयोजन वालिवध 
तथा राज्य-लाभ तथा विभीषणकया का प्रयोजन लंका-राज्यहै। इस प्रास्गिक 
टृतिद्त्त के भी पताका तथा प्रकरीदोभेदहं) प्रासगिक कथा अनुबन्ध सदत होती 
है तथा रूपक मे दूर तक चलती रहती है, यह्‌ पताका कटी जाती है । जैसे रामायण 
की क्थामे सुग्रीव विभीषण का इत्तान्त पताका है; वह दूर तक चलती ह, वह्‌ 


१४८ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकोय विदेपता! 


मख्य नायक के पताकाचिह्व की तरह श्राधिकारिकं कथा तथा रख्य नायक की पोपिक 
होती है, पताका का नायक भिन्न होता है वह्‌ पताकानायक. कहलाता है । रामायर 
क} संक्षिप्त कथाएं शबरी, श्नादि भी प्रकरी हे। 


| प्रवस्थाश्रों तथा भ्र्थं प्रकृति के क्रम मे नाट्यशास्वरकार भरत ने प्रवस्थाश्र 
का विवेचन पूर्वमे कियाद ्नौर श्रध प्रकृतियों का बाद में । उन्होने साधक के फः 
प्राप्तिके व्यापार तक प्रारम्भसे लेकर अरन्त तकके व्यापार की पाच ्रवस्थाएं क 
है । प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलयोग--इन प्रवस्थाग्रोकेना 
है । प्रयोजन सिद्धिके हतु रूप श्रथ. पकृुतियो कोमभी पांच प्रकार का बतलाया गय 
है। जोकि बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी श्मौर कायं नाम से जाने जाते है! भा 
के नाटकों का सन्धयो, सन्ध्यगो क्म विवेचन इस श्ध्यायमेश्नागे किया जायेग 
वहा हमने प्रत्येक सन्ध्यग तथा उनके भेद की परिभाषा तथा भास के सभी नाट 
मे उसकी चरितार्थता का गहन श्रध्ययन प्रस्तुत किया है। इसी कारणसे इ 
सन्ध्यगो की परिभाषा के वर्णन की यहां श्रावश्यकता प्रतीत नही होती । 
नेता--रूपको मे परस्परभेद का कारणा रेता भी निदिष्ट किया गया दै 
यहु धीर ललित, धीर शान्त, धीरोदात्त तथा धौरोद्धतमभेदसे चार प्रकार का माः 
गयादहै। विस्तारके लिए देखिए- दश रूपक । 


रस्‌ 


रस सूत्र के विवेचने से पूव रस के विकास पर सक्षिप्तं हष्टिपात करः 
ग्रावश्यके होगा । सभी समालोचकों ने यह एक स्वरसे स्वीकारक्रियादहैकिसमः 
भाषा साहित्यं का उद्गम खत यह संस्कृत वाङ्मयदहै जिसका साहित्य अनना 
ग्रौर श्रन्तस्तलस्पर्शी साहित्यकारों की गम्मीरतम विवेचना्रों से करमशः मार्मिक, 
कौ चरम सीमा पर पहूंच चुका । प्राचीन प्रालंकारिको ने ^“रचिरार्थक"' शन्दो 
समुचित सन्निवेश रूप काण्य का सहूदयो के हूदयावजंन करने मे उपयोगिता 
ग्रत्यन्त मामिक विवेचन किया है। इस विवेचन को हम तीन भ्रणियोमे प्रा 
करते है) 

सवं प्रथम “विच्छित्ति'' विशोषवतीपद रचनाकोही श्रालका।रक काव्य 
ग्रात्मा मानतेथे श्रौर काव्यके शरीर स्थानीय शब्द तथा अ्रथंमे परिलक्षित ह 
वाले ्रलकारोकोदही काव्यमे चमत्कार काकारण बतलाते थे। भामह भ्रा 
कतिपय विद्रानो की हष्टि वाच्यसेभी श्रागे गई श्ौर उन्होने व्यग्यको भी समः 
किन्तु वहु व्यग्य र्थं भी वाच्यका पोषकदहीरहा। ग्रतः व्यग्यभी ब्रलकार श्रः 
मेही रह गथा श्नागे विकसितनहो पाया । रद्रट श्रादिने रमभाव श्रादि पदा 
का म्रन्वेषणातो किया किन्तु वाच्यार्थं काही पोषक मानकर रसभावादि को 
रसवत्‌ प्रेय उजंस्वी प्रादि ्रलकार ही समभा। 


1 
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ग्रलकार के विकास म परिवर्तन ञ्नाया श्रौर अभिधा, लक्षणा म्नौर तात्पय 
टन तीन दत्तियो के श्रतिरिक्त व्यञ्जना ठत्तिकौ स्थापना करने वाले श्राचायं 
ग्रानन्दवधेन के दवारा वाच्य श्मौर लक्ष्य ्रथं से भिन्न व्यग्य प्रथं श्रनेक वाद-विवादके 
बाद निङ्चित किया गया । वही व्यग्य श्रं विश्रान्तिधाम हनेके कारण सवप्रधान 
समा गया तथा उत्तम सज्ञक ध्वनि-कान्य का कारण कहूलाया तथा इसी कालमें 
ग्रानन्दवधन का यह्‌ प्रभाव हृश्रा कि इस स्वारस्य के भ्रनुसार मम्पट श्रादि भ्रालका- 
रिक वस्तु, लकार ओ्रौर रस तीनो प्रकार कौ ध्वनियों का काव्यकी प्रात्मा 
मानने लगे । † 

प्राज यह्‌ स्थितिम्रा पटहूंची है कि तीनो ध्वनियोकोकाव्यकी श्रात्मान मान 
करवैवल रसगतध्वनिकोदहीकाव्यकी श्रात्मा कहा जाता दहै । इस प्रम प्रानन्द- 
मय स्थान रसको पाकर सभी साहित्यिक श्रानन्द-विभोरहै। विकास का यह्‌ रूप 
पण्डितराज जगन्नाथ तक श्राकर विरतहौ गया । रसगगाधर के वांद काट मी 
ग्रन्थ रसमीमासा के विषयमे नही म्राया। इन्होने युगके भ्रनुक्रल नव्यन्याय की 
भाषामे इस विषय का प्रव्पाप्ति, अतिव्याप्ति श्रादिदोपोस्े रहति लक्षण परति- 
पादित किया है जिससे ग्रलकारशास्त्रको सामान्यशास्त्र केरूपमे उपेक्षितं नही 
किया जा सकता । 

तकेमनीपियो ते इस श्रानन्दहीको परिभापा "रस्यते श्रास्वाद्यते इति रसः' 
कटा } परचात्‌ उन्होने नट प्रथवा नटी को अभिनय करते देखकर जिस प्रेमी श्रयवा 
प्रेमका कास्मरण द्कोकोदहोश्रातादहैश्रौर उन स्मर त-पथारूढ्‌ प्रमी-प्रमिकाम्नों 
के बार-बार अ्ननूसन्धान करनेसे एक प्रकार का अनन्द श्रनुमूत होने लगतादहै वह्‌ 
प्रम का भ्रवलम्बन साहित्यिक प{रभाषामे 'विभावही रसः है (भाव्यमान विभाव 
एव रस )। क समय तक अआ्आस्वाद्यमान विमावदही रसदहै, ेसा माना गया । ग्राला- 
चको ने पूनः विचारा किं यदि श्रनालम्बन विभावही रसखरूपहो, तब उस श्रालम्बन 
विभाव स्थानीय नट में रति श्रादि का अ्ननूकरूल चेष्टाश्रों केन रहने पर उसके दशेन 
म प्रानन्द का अनुभव होना चाहिए परन्तु एेसा नही होता। भ्रतः विभाव रस नही 
है, प्रत्युत उसकी वे चेष्टाएं श्र्थात्‌ अनूभावहीरसहैजो पूनः पुनः भाव्यमान हकर 
प्रानन्द देता है। ग्रत. पून पुनः अ्ननुसघीयमान श्रनूभावदीरसदहै। कालान्तरमे 
ग्रालम्बन विभाव को चित्तद्ृत्तियों को ही प्रानन्ददायिनी समभा जाने लगा, विभाव 
ग्रथवा उनको चेष्टाश्रोंको नही; क्योकि नट श्रथवा नटी नाना प्रकार कीप्रेम-पाव्रीय 
चेष्टाश्राका प्रदरोन करके भी तब तक दरंकों को श्रानन्दानुभूति नही करा पाते 
जब त्क किवेप्रेमीको हषं, भ्रावेग श्रादि चित्तृत्तियों का सफल प्रदरोन नह्य 
करते | प्रत पुनःपुनः अनुसन्धान केद्वारा व्यभिचारी भावदहीरसस्पमे परिणत 
हात है । विचार होते-हयेते विभाव, म्रनुभाव भ्रौर व्यभिचारीभाव इन तीनोमेसे 
नियमतः किसी एक को श्रानन्द देने वाला मानना उचित नही क्योकि किसी-किसी 


| । 
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ने रम्सौयलूप माधुर्दभदुर नट को देखकर ही श्रानन्द्‌ का श्रनुभवहोता है ती 
किसी नाट्कमे नट के श्रागिक अ्रभिनयो को देखकर ददौक मश्व हौ उस्ते ह तथा 
, किस्ली नाव्कमेनटकेद्रारा किया गथा मनोभावो का रुचिर चव्रिणदही लोगो को 
चमत्कृत कर देता है । अतः इन तीनो भावोमे जो जहाँ चमत्कारीहो वहां वही रस 
है प्रौर चमत्कारहीन होने पर कोई रसनहीदहै, इस प्रकार को भावना ने स्थान 
पा लिया 


इसके ग्रनन्तर्‌ विभाव गरनुभाव की श्रपेक्षा चित्तद्रत्यात्मक व्यभिचारी भाव 
प्रधान है श्नौर उनसे भी रत्ति, शोक, उत्साह, रोप, भय, विस्मय, जुगुप्सा, निवंदये 
भावप्रधान है । इतकी प्रवानताके प्राधार परह विद्ठानोने भावोकानाम स्थायी 
भाव रखा, जो सम्पूर्णं नाटक मे अ्रतीयमानयथे) इसी तरह के भाव व्यभिचारी 
कुलाये जो कभी-कभी अ्रनुभूत होते थे । स्थायी भावोकेज्ञान केम्राधार परी 
विद्धानो ने वीर, करुण, हास्य, भयानक, रौद्र, वीभत्स, ्रद्भूत, श्य गार श्रौर शान्त 
भेदसेनोौ प्रकारका रसकोस्वीकार कियादहै। 


रस की प्रामाणिक परिभाषा भरतने श्रपने सूत्र विभावानुभावव्यभिचारि- 
संयोगाद्रसनिप्पत्ति." कै हारा व्यवस्थित रूपमे की; जिसका श्राशय यहु हैकि विभाव 
प्रनुभाव श्रौर व्यभिचारी भावके संयोग श्र्थात्‌ मिश्च से स्थायी भाव रसस्पमें 
परिरात दहो जाता है । उन्होने इसकी व्यास्यामें दनिक जीवन से सम्बन्धित उदाहरणं 
दिया है जिससे भाव हृद्यमे युगमतासे भर जतः जिस प्रकार नानाविध 
व्यञ्जनो कं मिश्रण से भातमे एकं विलक्रण॒ प्रास्वाद का श्नृभव किया जाता है 
दसी प्रकार विद्रन्जन भावो श्रौर भ्रभिनयो से सम्बद्ध स्थायी भावो का भ्रास्वादन 
करते है । भरतके उप्त मूत्र की व्याख्या विभिन्न विद्वानो ने श्रपने-श्रपने दगसेको 
है जिस काव्यत्रकाश, साहित्यदपण श्रादि ग्रन्थोमें देखा जा सकता है । 


कतिपय अ्रवाचीन विद्वान्‌ इस प्रकारकी धारणा रखतेहै कि काव्यश्रवया 
म्रयवा-नाटक्र द्धन स्र विभावादिकाकेज्ञान हो जाने पर सहूदय पुरूप व्यञ्जना इत्ति 
के दारा रामादिनिष्ठ सोता-विपयक रतिकरा ज्ञान करते है, तदनन्तर सहूदयता 
सहकृत पुन -पुनः श्रनुसन्धान रूप भावनात्मक दोप से सामाजिकं श्रथवा श्रोताग्नो की 
ग्रन्तरात्मा भन्ञारदत हो जातीदहै ग्रौर उस श्रज्ञानादत श्रात्मामे उस समय सीपमे 
चांदी के समान ब्रनिवंचनीय रति प्रादि स्थायी भाव उत्पन्नौ जाते है श्नौर उनका 


६. यथं तेन्जरै हिय [रवादं । 
१* यथां उहुदरव्ययुतन्यजनगहु भयु दम्‌ । अरवादयत्ति भुञ्जाना भक्त भक्तविदो जनाः ! भावाभिमय- 
सन्वडान्‌ रथायिभावास्तथा दुधाः } आारवादयस्ति मनसा तरमानार्यररा1ः स्दताः । ना० शा० 


# 
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यों को श्रात्म-चंतन्य के साथ ्ननुभव होता है उन्ही रति रादि कानामरसह। 
विद्रानो के विचार इस प्रकारहै कि रामभ्रादि को रत्यादि ज्ञान करने के लिए 
जना की भ्रावदयकता नही है, न भ्रनिवंचनीय रति आदि की कत्पनाकीदही। 
चतेयल श्रथवा पाठ्कोकेणे चष्टाश्रादसे सीता ग्रा की रत्यादि राम घ्रादिमे 
मति होती है श्रौर तदनन्तर उक्त भावनात्मक दोपसे ग्रपनेकोरामश्राद समञ्चन 
सहूदयो मे एक भ्रम उत्पन्नहोतादहैकि मै सीताविपयक्त रति वाला रामह 
श्रमक्रो रस श्रवगत करना चाहिए । इसप्रकार लोत्लट के उत्पत्तिवाद, गकुक 
(चुमितिवाद, भदटुनायक के भुक्तिवाद की ग्रपेक्षा श्रभिनवसृप्त का व्यक्तिवाद दही 
रान्य सिद्धान्त निर्चित हता है जिसमे रस श्रह्मानन्द-सहादर' कहलाया । 


भारतीय श्रालकारिकों कौ हष्टिमे रस श्रानन्दात्मक ही होता है परन्तु कतिपय 

न्‌ रसकोदु.खात्सक माननेकेपक्षमें है । नाद्यदपर के रचयिता रामचन्द्र 
गुराचन्द्र ने इस मत का विस्तृत ल्प से विवेचन कियादहै। उनका सिद्धान्त है 
“सुख-दुःखात्मको रसः भ्र्थात्‌ रस मे सुख श्रौर दुःख दोनो हीते ह 1 रौद्र, भयानक, 
त्स तथा करुण रस के वणन, श्रवण तथा दलन से श्रोता तथा दनंकों के चित्तमे 
विचित्र प्रकारका क्लेश ह्येताहैश्रौर इसी कारण इन रसोके प्रमिनय से दशक 
ग्नता का ्ननुभव करते है। अ्रानन्द मे उद्वेग उत्पन्न नही होता! इन रसोकौ 
त्मक श्नुभूतिके अभाव के कारण दु.खात्मक प्ननुभूति होती दै! रस-कलिका के 
क्‌ स्द्रभटु भी इसी मत कासमर्थन करते दै । प्रसिद्ध गरदं तवादी मधूसूदन सरस्वती 
इस मत का श्रादिक रूप से समर्थन करते है । तैत्तिरीय श्रुति क अनुसार ^रसोवं 
। रसं ह्यवाय लब्ध्वा भ्रानन्दी भवति ।' वहं रस सूप है। रसकोही पाकर ससार 
प्राणी श्रानन्दृक्त होता है! पण्डितराज जगन्नाथ श्रौर भ्रभिनवगुप्तके द्वारा 
कनि मीमासा प्रामाणिक मानी गई है । इनमे भी श्रभिनवगुप्त कामत सवंमान्यहै। 
महते है किश्रानन्दहीरसदहै। रस एकदै, श्रनेक नही । रस, रसहीदहै। उसके 
7 {कसी ्नन्य पर्यायवाची शब्द की ब्रावद्यकता नही है । रससदटश कोई वस्तु नही 
जिस प्रकार ब्रह्य की एकमात्र सत्यताहै श्रौर नानात्मक विकृतियो ग्रपतत्य ह, 
ग प्रकार ग्यगार, हास्य श्नादि रस की श्रनेकता तथा पार्थक्यं वस्तुतः ग्रसत्य है । 
र श्रादि रस उसके श्रदमात्र है) भ्रभिनवगुप्त ने रसको महारस शब्द से व्यवहूत 
रा है तथा ग्रशभूत रसो को केवल "रस' कहा है । कवि कर्णपूर ने ग्रलकारकोस्तुभ 
प्रानन्दमय रस को ही'महारसःकहा है । कणंपूर द्वारा श्रलकार कौस्तुभः म वणित 
; मूल महारसके ही विकारमाच्र श्नन्य स्स । श्रतः भवभूति के शब्दो में "एको 
` तथा उसकी एकरूपता की सिद्धि के लिए भरत नै स्वय भी एकवचनान्त प्रयोग 
प्रा है। "त हि रसाद्‌ ऋते करिचदथ. प्रवतंते । मूलतः रस एक ही है श्नौर स्थायी 
व की भिन्नताके कारण उसीसे नाना रसो का उदय होता ह । उ प्रहृत सल के 
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विपय मे भवश्ःतःनि कर्ण रस को प्रधानतादी है) भोजराज श्यगार रस को 
प्रहत रस॒ मानते है; उन्होने इसका प्रतिपादन श्य गारस्प्रकाश मे कियादहै। प्रो० 
बलदेव उपाध्याय ने श्रालोचनाशास््रमे लिखाहै किं नारायण पंडितः प्रत्येक रस 
मे विस्मयकी दही भावना प्रधान रहने के कारण श्रदभृत रस मानते दै क्योकि जब 
तक द्रष्टारो के अ्राकषंरा हेतु कोई विर्मयकारी-टश्य नही होता तब तक रस की 
प्रनुभूति नही होती । रूपगोस्वामौ श्रीकृष्ण के प्रति उपासना के द्वारा रतिभावके 
स्थायो भाव होने के कारण उनसे पुष्ट मधुररसकाही प्राधान्य मानते दहै। श्रभि- 
नवगुप्त ने शान्त रस की प्रधानता मेश्रपना मत व्यक्त कियाहै कि रस श्नानन्द रूप 
होता है श्रौर श्यगारश्रादि रसोमे यह्‌ श्रानन्द रत्यादिको के द्वारा व्यवच्छिन्न हाता 
है । रसानन्द को स्थित्तिमे द्रष्टा शान्तिको श्रतुभूति करता है जिसका स्थायी भाव 
राम है । ग्रतः उनके विचारमे शान्त रस दी प्रधान रसदहैजो कि समीचीन प्रतीत 
होता है । 


(ख) बार द्वारा निर्दिष्टं मास की नाटकोय विहेषतःषं 


बारने हषंचरितमे भासत के लिए निम्नाकित प्रशस्ति लिखीहै। 
सूत्रधारकृतारम्भनटिकंबहुभूमिकः । 
सपताकंयंशो लेमे भासो देवकुलैरिव ।। - 
ट्सके विवेचन-क्रम मे प्रवन्धमे निस्नांकित रूपरेखा श्रपनार्दहै। 
(क) सूत्रधार कौ परिभाषा ओर भास द्वारा उसके प्रयोग का रूप । 
(ख) बहुभूमिके- का अथं तथा भासत की रचनाश्रोमे प्रयोग । 
(ग) सपताकंः--पताका कौ परिभाषा तथा भास की रचनाप्रोमे प्रयोग । 
वाण को प्ररास्तमे भासके नाटको कौ विरोषता का मूल्याकन किया गया 
है ग्रोर वह्‌ भी सामान्य रूपसेनही ्रपितु नाटकीयवंरिष्ट्यकं द्वारा बाणने 
भास कौ रचनाग्रो के लिए सूव्रधारङृतारम्भ, बहुभूमिक, पताकायुक्त विहेषण॒ तथा 
देवक्रुल दाव्द उपमाकेरूपमे प्रयुक्त कियेदहै | प्रडस्ति का सामान्य अ्रथं यहीदहै कि 


[ 





१. एका रसः करुण एव निभित्तमेदा- 
द्दि.नः परथकं पृथगिवाश्रयते विवर्तन । 
द्रावततवुद्‌ वदूतरद्धगमयान्‌ विकारा- 
नम्मो यथा सलिलमेव हि ततपमयम ॥ उन्तररामचरित ३।४७ 
२. शगार वीर~करुणाद्‌ सुतस ्रहाम्यवीभत्सव.सलभयानकशाप्तनाम्मः । 
अम्नास्िपुटश रसान्‌ सुधियो वयं तु श्रृगारमेव रसनाव्‌ रसमामनामः \ 
श्गारप्रकाश वी० राधक्न्‌ पृ ५०१। 
- रसे सारस्चवमत्कारः प्षयंत्रोप्यनुभूयते । 
तच्चमत्कारसारधवे सर्भघाप्यद्‌ मुतो रसः । 
तस्माद्द्‌ युतमेवाह कृतौ नारायणो रसम्‌ ॥ 


# 1 


नाद्‌ य्‌ सम्बन्धी विल्ञेपताषएं ‰५६३ 
सूचजघ्वार (नाटक का मैनेजर श्रथवा कारीगर), बहुमूमिकंः (पारियों याभ्रागन) बहून 
पच वाले, पताकः (पताका प्रास्तगिक कथा) तथा ध्वजाभ्रो से मण्डित मन्दरो की 
भत्ति भासने ग्रपने नाटकोसे स्याति कौ उपलब्धि की । वस्तुतः भासके नाटकोमे 
तातां की सस्या श्रत्यधिक है| 

भासकी नाटकारम्भकौ विदेषडेलीदह। ये नान्यन्ते तत. प्रविजति सूत्र- 
चार :' कहकर नाटक ्रारम्म करतेहै) प्रतः सूत्रधार कौ परिभापासे पूवे नान्दी पर 
चिचारक्रलेना उपयुक्त दोगा । भासके प्रायः सभी नाटकोमे प्रारम्भ की उपयुक्त 
खली है; अनन्य साहित्यकारो द्वारा नान्दी सकेतः प्रथम, तदुपरात सूत्रधार का रगमच 
पर्‌ अआ गमन प्रयुक्त किया गयाहै । प्रत्येक नाटक का ्रारम्म सामाःयतया नान्दीसे 
ह्य होता है! कतिपय विवान्‌ नान्दीको नाटक की कथावस्तुकेसार का सक्षिप्त्‌ निदर्भन 
भनी बतलाते ह । सूत्रधार कभी-कभी केवल नान्दी कथन के उपरान्त रगमचसे चला 
जातत है ओर किन्टो श्रवसरो पर उसका स्थान स्थापक ग्रहणा कर लेन हैं । प्रस्तावना 
सं सूत्रधार नाटककार की ख्याति श्नौर वशावली आदि की शरोर सक्षेपम्‌ सकेत करता 
दै तथा स्थापकं श्रथवा सूत्रधार बीजक रूपमे विषय को प्रतिपादित करता है प्रथवा 
नासे वाले पात्रकानामनलेता दहै, यथा राकृन्तना नाटकमे) किन्तु भास कीनीं 
पयक्‌ है। 

नान्दी कौ व्याख्या-- "नन्दयति स्तुत्या देवाद।नानन्दयर्तीति नान्दी -टूनदी 
सखद्धौः धातु से पचादित्वात्‌ रच्‌ प्रसयय तदनतर स्वाथमेश्रण्‌, श्रणन्त होनेसे 
“टि डढाणय्‌ ०" इत्यादि से डीप्‌ । वह्‌ नान्दी नटोके द्वारा नाटकारम्ममे देवद्धिजनु- 
पदको की स्तुति कही गईदहैजोकिनाटको की निविषघ्न शान्तिहतु परमावद्यक है । 
खीर वह्‌ नान्दी मगल द्योतक चख, चन्द्र, म्नव्ज, कोक, चक्रवाक, कंरव, दवेतकमल 
ख्ादि को द्योतित करत है तथा बारह प्रथवा ्राठ पदांसे युक्त होती दै । 


ताट्यदपंण" मे नान्दी कौ परिभाषा इस प्रकार है-- जिसमे अ्रभिधेय वस्तु ३ 
बीजका विन्यास रलेष अथवा समासोक्तिद्वारा किया जाय उसे नान्दी कहत है। 
तथा उसका उदाहरण चाकुन्तलम्‌ मे "या सुष्टिः०' दियादहै। ्नन्य के मतम 'रगवि- 
ल्न)पशान्तये' ही केवल नान्दी के विपयमे कहा गया है । वस्तुतः पूवंरगस्य रगह्ार- 
सभिधानमगम्‌ | रगह्वार पूर्वरग का ही श्रगक्हा गयादहै इसी कारण सवंप्रथम 
रभिनय होने के कारण (वागगाभिनयात्मक रगहारम्‌' कहा गयादहे। नान्दी रग 
दरस पुवं ही नटोके हारा श्रभिनीत हनी चाहिए 


शीव चनसंयुक्ता रतुतियरमाप्युज्यते । 
देवद्विजनपादीनां तरमाप्नांदीति सक्लिता ॥ साहिप्यदपण ६१२४ 
२. यरयां बीजःय विध्यासो ह्यमिधेयरय वरतुनः । 
श्लेपेण वा समापोक्तया नान्दी पत्रावलीतुसा। नाध्यद्‌प्ण 
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भरन मुनिने रणगद्रारल्पनान्दीकोही स्वीकृत किया है । नान्दी के विवे- 
चनम जटांनन्दीदहै, रग्द्रार नतहीदहैः व्हा नान्दीकोही रगह्वार मानकर तथा जहां 
रगद्वारहै नान्दी नही हे, वहां फलाकाक्ना के कारण उसका भी बलपूवंक प्रनुमान कर 
लेने का विधान श्रवगत किया जाताद। काव्येन्दुप्रकाशः मे नान्दीके नीली तथा 
गुद्धादोमेदक्तिएु हं । पृष्पके समान उपादान के कारणा यथा भ्या चुष्टिः०' शाकुन्तलम्‌ 
तथा श्ननघंराघव मे निप्प्रत्युहम्‌ मे नीली तथा वेदान्तेषु श्रादिमे शुद्धा करटौ गई 
मुत्रधार-नाट्यके उपकरणा कोसू्र कहागयादहै ञ्नौरजो उसःसूत्र को 
धारण केरे वह्‌ सूत्रधार कहलाता है । रगभूमिमें प्राकर सवेप्रथम जो नाटकौय 
कथावस्तु कौ सूचनादेता दहै उसे सूत्रधार कहते । मातुगुप्तञ ने सूव्रधार्‌ का श्रनैक 
भुषादृतत नानाभापसतत्वज्ञ, नीतिविशारद, शिल्पी, रस-भाव-ताल श्रादि श्रनेक 
गुणगणमण्डित व्यक्तिको सूव्रधारनामदियाहै। भरतने नाटकारम्भमे सूत्रधार 
के युणो वाने स्थापक के प्रवेशका वणान क्ियादहै। सूत्रधार के सदश ही स्थापक 
कोमीसूव्रधारकहा जाता) सूत्रधार का भ्रनुचर पारिपारिवक तथा इससे गुणो 
मे न्यून को नट कहते है। इनके हारा पूवेरगके श्रनन्तर नाटक कीप्रस्तावना का 
श्रारम्भहोतादहै इमे आश्रु भमी कहा गया] 
बहुभूमिक दाब्दसे कवि का प्रभिप्राय किसीभी नाटकमे नाटक की सकनता 
के लिए विविध प्रकार की भूमिकाग्रा (प्य) म्रत्यधिक पात्रोसे है । मूक शब्द 
की व्याख्या सामान्यतः किसी मी वस्तुक श्राधार्शिना श्रथवा श्रारम्मिक सरूप को 
कहते ह । यह्‌ भूभिक शब्द भ। भूमि शब्दसे कप्रत्ययहोनेसेवनाहै जिस कारण 
इसका श्रथ मी िभन्न प्रकार के स्थल प्रथते) श्रवसरोसे गृहीत किया जा सकता 
दै। भासने श्रपने नाटकोमे कथावस्तु कौ सफलता केलिए ्रनेक भूमिकराग्रो, 
सांयोगिक परिस्थित्तियो का अ्रक्नकियाहै। भासकी रचनाश्रो मे भूमिकाश्नो का 
निर्दज्ल इस प्रकार किया नजा सकताहै। 
स्वप्नवासवेदत्ता मे ब्रह्मचारी का प्रवेश, पद्मावती के समीप वासवदत्ता का 
न्यास रूपमे सरन्ण, धात्रीके द्वारा प्राचीन चित्र का राजाके समीप मेजना। 
४. नान्दी श्युष्कावक्रुष्या च रगद्वारम्‌ । भरत नारयशारव 
२. नारूयोपकरखदीनि सतमित्यमिधीयते । सृञं धारयतीति सृञधारः । 
नाटकीयकथासू्र मथम्‌ येन सूच्यते । रंगममि समाक्रम्य सृ्वारः स उच्यते ॥ 
चतुरातोचनिष्एातोऽनेकभूषाप्तमादृतः । नानामाषरत्वक्ञो नीतिशारञा्थतःव वत्‌ ।। 
नानागति-प्रचारज्ञरसमापव।ररदः । नादयप्रयोगनिपएुण नानाशित्पकलागिवितः | 
छष्दोविधानतत्वक्ञः सवद शास्त्रविचक्षणः । तत्तद्गीतानुगलयकलातालावधारणः । 
अवधाय प्रयोक्ता च योवनृण सुपदेशकंः । एव गुणगरोपेतः सञधारोऽमिधीयते ॥ 
साःहैप्यदपंण १ परि टीका 
- नीलीशुद्धेति भेदेन सा नप्दी दविधा सवेत्‌ । उपादानं वणंन वा भवेचतरेष्टुसू्योः | 
सा नीली रयात्तदप्या ठु शुद्ध ति परिगीयते ।-- काव्येन्दुपरकाश 
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ली 
१५५ 
॥ । 
प्रतज्ञायौगृन्धरायण मे लकंडी के हाथी के निर्माण की स्थिति, मदा्नन के 


परिचारक को स्वर्णेगतप्रदान, यौगन्धरायण का अ्रपनी प्रतिना पृ हनु सन्यासी 
बनना । 


नाट्य-सम्वन्घी वि्ेपनाएं 


प्रविमारकमे मत्र कौञ्जायन द्वारा एक्‌ विनेप व्यक्तिके प्रकाधमे लाने 
ग उदट्घोपरणा तथा हाथी को कथा का केन्द्र विन्दु वनाना। 

चारुदत्त मे परत्राजक की हाथी से रक्षा तथां उमे प्रादारक का प्रदान | 

` प्रतिमामे दशरथ के पुवजो के प्रतिमा-मन्दिर की स्थापना । 

प्रभिषेकमे रावण द्वारा प्रेषित शंकरुकरं का गमन । 

दूतदाक्यमे दुर्योविन का राजाभ्रोसे कृष्णके श्राने पर न उछ्ने देना) 

दूतधघटत्क्च म घटोत्कच का प्रणाम-क्रम का भूलना तथा उसे टोक करना । 

सच्यमव्यायोग मे मध्यम द्वारा ब्राह्मण पत्रके स्थानमे भौम काग्रागमन। 

कणेभारमे दाकुनिका कणं को ्रनुत्साह्ि करना तथा करणकी प्रजन 
के समीप जाने की उत्कट कामना | ॥ 
उरुभंगमे तान मटका प्रवेश । 
बलचरितमे पचायुधों तथा गरड का प्रवरा । 
पंचराच्रमे दाकुनि ग्रौर दुर्योधन का ग्रानापतथाद्रोणका भिन्ना के लिए 
प्राग्रहू । 

उपयुक्त नाटकोमे मेने श्रपनी टष्टिसे मूमिकाश्राको नयेरूपसे रने का 
प्रयास किया है। इनके अ्नूसन्धानमेमेरोौ हष्टिमे भूमिकाञ्नो का ब्राडाय उन विभिन्न 
रोचक पररिस्थितियो के सुन्दर समावेशसेदहैजो नाटकौय कृतुहल का श्रभिन्त श्रग 
बन गर दै तथा वे रस-परिपाक मे पएणंतया सहायकदहै) भासक रचनाश्रामे इस 
प्रकारकी श्रवस्थाश्रो का भ्रकन किया गयादहै। दूस विषयमे भ्रौर भी स्थलो को 
चुना जा सक्तारहै। बाणकी ष्टम उप्त काल मेप्राप्त रचनाभ्रांमे मासक 
महत्व देना समुचित ही प्रतीत होता हं । 
सपताकैः- प्रधान कथाकी उपकारिणी प्रासमिक कथा को पताका कट्‌ 

गया है । पताका की परिभाषा हम प्रहस्तियो बलि श्रध्यायमें देचुकेहै!मासकी 
रचनाश्नों मे पताका का प्रयोग प्राप्त होता है जिसका विवरण निम्न प्रकार दहै। 


स्वप्नवासवदत्ता मे प्रमिनिप्रसग मे वासवदत्ता कौ्रत्यु का विवरण जो 
किं नाटक की प्रधान कथा के साथ श्रन्त तक चलता दहै, पताका के अ्रन्तगंत श्ना 
सकता ह । 


पर तिज्ञायौगन्धरायण मे महासेन का अ्रपनी कन्या के विवाह का वार्तालाप 
ग्रर उदयन के गृहीत होने की चिन्ता नाटकमें पर्यप्तिप्रागे तक चलद । इसंहम 
पताका के ्नन्तगंत रख सक्ते हँ । 


१५६ भास की भापा सम्बन्धौ तथां नाटकोय विदोपताएं 


चत प्रकार श्रन्य नाटकोमे भी पताका का ्रनुमन्धान किया जा सक्ता है । 
बारा ^ने देवकुल बब्दप्रतिमामे वणित देवमन्दिर के ्नाधार पर "प्रयुक्त कया प्रतीत 
हता है । सम्भवतः उस समय मग्दिरोमे देवकुलं रखने की प्रथा प्रचलित दहो) 
दण्डी कौ प्रशरित “्युवभक्त सृखाद्यकः'" भो उचित जान पडनी ह क्योकि इनके नाटका 
मे विभिन्न सन्ध्यंगा की उपयुक्तता का विवेचन हम श्रागे करगे । 
(ग) मास को नाटकोय विज्ञेषताश्रं का श्रपना श्रध्ययन 
वस्तु, नेता, रस, वृति तथा भ्रमिनय सम्बन्धी 


स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
रूपक भेद -- नाटक 
क्था-घ्लोत -- ग्णादूय की दहूत्कथा पर भ्राधारित 
सन्ध्यां --- पञ्चसन्धि समन्वित 
ग्रद-सख्या -- छ 
नायक --- उदयन (धीरललित) 
नायिका -- वासवदत्ता 
रस -- विप्रलम्भ श्युगार 
व्रि -- भारतीं 


गुणाय कोः ब्रहत्कथा पर श्राधारित कथावस्तु भासके लोकपरस्पसा के 
प्रनुयाय) नाटककार हने का प्रमाण दहै। इन्टोने ग्रपनी रचनाश्रा मे सामाजिक 
चित्रण म सामयिक परिस्थितियो का पर्याप्तरूपेणा श्रकन क्रिया है । स्वप्नवासवदत्ता 
नाटक मे स्वप्न मे वासवदत्ता के देखने का वणेन कत्रूहलोत्पादक है ्रौर इसी रथल 
पर नायक तथा नायिक्राके प्रम कौ चरम सीमा परिलघ्ित होती है कि प्रभ्ति-प्रदग्धा 
वासवदत्ता राजा के हृदय पर प्रपना प्राधिपत्यक्िएहै दसी कारणा महाकवि भासने 
इस नाटक को वासवदत्ता श्रसिधान दिया, जौ समाचीन है| 

कथावस्तु--गुणादुय के) इहत्कथा से भरसिद्ध उदयन वासवतत्ताकी कथा को 
क्वि ने श्नपनी मौलिक प्रतिभा द्वारा श्रभिनेय रूप प्रदान किया) उ यन की कथा 
उस समय वोक्र-प्रसिद्धथी प्रौर इसे प्रन्य साहित्यकारोने भी श्नपनी रचनाभ्रो में 
स्थान दिया ह। 

प्रस्तुत नाटक मे (उरयनवेन्दु "` ““ पाताम्‌ श्लोक में नाटक के प्रधान पात्र 
उदयन वासवदत्ता, पद्नावतौ तथा वसन्तक का मुद्रालकारणद्रारा निदेश किया गया 
ग्रौर रलोक मेँ वासवदत्ता द्वारा उपकृत पद्मावती के विवाह लाभ से बलद्ाली उदयन 
की भुजाये रक्षा करे जिसमे शत्रु द्वारा श्रपहूत राज्यकी पुनः प्राप्तिकी अन्तिम 


१. सच्याथस्‌चन सुद्रा प्रकरताथेपरेः परैः । सवप्न० दीका पृष्ट १० 


नादुय-सम्बन्धी विद्धेपताएं १९५७ 


कासना स्पष्ट लिन होनी है । भगवान्‌ कृष्णा कै ज्येष्ठ चात बलराम जी कौ स्तुति 
नाटकारम्भयें की.गरूहै। मुद्रालकार कायह्‌ प्रयोगवक्वि कीप्रौढ प्रतिभ्रा का 
परिचायक है । शृद्रालकार की स्तुति के श्रनःतर अआआयंमिश्वान्‌" विज्ञापयामि कहकर 
सम्य व्यक्तियोकीश्रोर सकेत किया गयादहै। भरतने भी श्रच्छ वज्ञ वाने व्यक्तियो 
को आयं कहा है| सिश्र दव्य भी पूज्य प्रशमे प्रयुक्त हृश्रा दै छर नित्य बदुवच- 
नाननदे। 
संत्थियो का व्विचन 

` भलक्न्वि -नाना प्रकारके रमर कमे उत्पन्न करने वाली वीज त्पत्ति जिसमें 
निहित रहती ह बहू मुखमसन्धि कृहलःती है । 

उपक्षेप - रूपक के प्रारम्भमे कविद्वारा वीजके न्यास को उपक्षेप कहते है) 

स्व्रप्तवासवदत्ता मे वत्सराज के पद्यावती-प्राप्ति-हेतु यौगन्धरायण का प्रयत 
ही बीज है, जिसपरकि ्रपहूत राज्य कौ प्राप्ति सम्भवह। 

“न दि सिद्धवाक्यान्युक्रम्य गच्छति विधिः मुपरौन्िनानि 

स्वप्नवासवदत्ता के प्रथमाक मे यौगन्धनायण, पुष्पकभद्र ग्रादि ज्योतिषि योकी 
उक्तिको प्रबल प्रमाणा मानकर कटतादहैक्रि विधि मी विदानो के सुपरीधित वाक्यो 
का उल्लवन्‌ नही करनादहै। अरत उस बीजक वानदेतु यहाँ ब्रह्मचारी काप्रवेज 

"नाटकीय योजना मे महृत्व रखता है । पद्मावती के विवाह्‌के प्रधानभूत लध्यकोटष्टि 
मे रखकर ही उदयन के गुणौ का सकीतेन ब्रह्मचारी द्वारा पच्चादती कै मनमे श्रमीष्ट 
वरकीप्राप्ति की ्रभिलापा की उत्पत्ति मे सहायक होतादहै। घ्रतः यही स्थल वीज 
मानाजा सक्ता है जैसा कि रल्नावली मे प्रयुक्त द्वीपादन्यस्मात्‌, म उपक्षप की सत्ता 
प्रदशित कौ गई हे । 

परकर - जिस स्थल पर बीजन्यास का बाहुल्य पावा जाये वहु परिकर 
होता हि! 

'दलाघ्य गमिप्यसि पुनविजयेन भतू.“ (१।४) मे सुवप्ति वज क) प्राप्त 
मे यौगन्धरायण वासवदत्ता को कष्ट सहने मे क्षम्ता प्रदान करने कि पूनः स्वाम 
की विजय होने पर इलाघ्यप्दको प्राप्त होगी । 

परिन्यास - बीजन्याम की परिपक्व दका को परिन्यास कहते है। 

"चक्रा रप क्तरिव गच्छति भाग्यपक्तिः' (१।४) उसा बीजकी पुष्टि म सुख- 
दुःल परिवतंनशील है तथा पनः राप्यप्रास्तिहोनेसे भावी यृख को प्राप्ति की 
स्रवद्यभाविता दर्शायी है। 

१. मरीचिभिश्रोदद्तेण। विष्णुपुराण 
आयसभ्यसज्जन स्तवः इत्यमरः । 
कुलं शीलं ठया दानं थमः स्यं छतङता । 
ग्रद्रोह इति येष्वेतत्तानार्यान्‌ प्रचक्षते ॥ भरत ना* शा० 


१५८ भास को भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताए 


विलोभनम्‌ - जहां फल से सम्बद्ध किसी वस्तु के गणो का प्राख्यान हो| 
ब्रह्मचारी" दारा पद्मावतो के सम्परूख राजा उदयन का श्रपनी प्रिया वासव- 
दत्ता के प्रगाढ प्रेम के कारण उसके वियोग की दशा का चित्रण विलोभन है। 
ब्रह्मचारी -- "ततः प्रतिनिढत्तौ राजा तदृढत्तातं श्रुत्वा" हा वासवदत्ते ! 
हा प्रिये ! धन्यासा स्त्री "^^ साहि दग्धाप्यदग्धा । (१।१३) 
युक्ति राजा के गुणों के कीतंन कै कारण पात्र के उच्छित तथ्यो का 
समन कियाजये, वहाँ युक्ति होती है, 
यौगन्धरायरा की अभीष्ट वस्तु वासवदत्ता का पद्ावती के समीप न्यास सूप 
मे रखने कौ सम्थंता मे "यद्‌ यस्यास्ति". कस्याद्य कि दीयताम्‌" (१।८) मे युक्ति दै। 
प्राप्ति -जहां फन कौ प्राप्ति में सुखागम हो| 
कचुकी द्वारा उपयुक्त कस्याद्य किं दीयताम्‌' को सुनकर यौगन्धरायण के 
प्रभीप्टसिद्धि सुख के प्रनुभव मे "दिष्टया सफ़ल" मे तपोवनाभिगमनम्‌' कहना प्राप्ति 
नामके मूखाग है । 
समाधान- बीजका युक्ति द्वारा पुनः व्यवस्थापन समाधान कहलाता है | 
प्रथर्माकमे तापसी तथाचेटीकौ वात्मलापमे तापसो केट्रारा राजा को 
पणवान्‌ कहना तथा पन्नावत। का श्रपने मन में म्रपरास्त्री के प्रत्युत्तरमे "मम 
हदयेनव सह्‌ मं त्रितम्‌" कहना समाधान है । य्ह पद्मावती की उदयन कै रणो पर 
एगध होकर विवाह कौ कामना रूपी बौज का युक्ति द्वारा व्यवस्थापन होते से समा- 
घान नामक प्रग उचित ठहरता है 
विधानम्‌ --जिस स्थल पर नायक श्नादि पात्रके हृदय मे सुखदुःख की 
उत्पत्ति हो | 
ब्रह्मचारी हारा राजा उदयन की दशाके वर्णेन को सुनकर पद्मावती का 
द.खित होना । यथाः- चेटी-रोदिति खल्वियमार्या ।` वासवदत्ता रोती है । 
उद्भेद -- जह गूढ बीज को प्रकट कर दिया जाये उसे उद्भेद कहते है । 
तापसी पद्मावतौ को श्राीर्वादि देती है । 'तापसी- जाते ! तव सश भ्तीर 
लभस्व ।' यहाँ उदयन की प्राप्ति रूपी गढ ब्रीज का भेदन किया गया है| 
भेद--जर्हो पात्र को बीज के प्रति प्रोत्साहित किया जाये । 
वासवदत्ता को त्वमप्यचिरेण भर्तार लभस्व' कट्कर प्रोत्साहित किया गया है । 
मूखसन्धि के बारह श्रगो मे यहं केवल कणं का दछोडकर हेष सभी श्रग 
प्राप्त होते ह । दजलूपक के मदमे देवल उपक्षेप, परिकर, प।रन्यास, युक्ति, उद्भेद 
तथा समाधान का हाना ही श्रावरयक बतलाया गया है| 
भतिमुख सन्धि--वीज के श्रकूर का दद्य श्रौर कृद श्रदद्य रूपमे उद्िमन्न 
ना प्रतिरूख सन्धि कहलाता है । इसमे विन्द्‌ नामकं ब्र्थं प्रकृति तथा प्रयत्न नामक 
प्रवस्था का मिश्रण होता है। इसके तेरह्‌श्रगहै। 


नादट्‌य-सम्बन्धी विशेषतां १,५९ 

विलास - रति को इच्छा को विलाप कहते है! नाथा का नायक कै भ्रति 
प्रमकुर कास्फुरण मीरतिदहीदहै। 

पय्मावती स्वयं श्रपने सौन्दयं को सफलता उटयन की ब्रनुकूलना में श्रत्कती है 
ग्रौर दसे ही 'सवेजनसनोऽभिराम'" "सौभाग्यः क्ती है | | 

परिसपं -एक बार वीज दिलाई देकर नप्टहो जादे ब्रौर पुनः उनकी 
खोज की जाये वहम पर परिसषं होता दहै 

वासवदत्ता तथा धात्री के वार्तालाप मे पञ्चावनौ वत्सराज उदयन का दिषए 
जाने का"सन्देश सुनाकर विवाह्‌ रूपी वीज को पुनः लश्नितन करती है| 

नमे - परिहासपृणं वचनो को नमं कंडते है 

वासवदत्ता पदावती के मूख को क्रोड़ाके कारण रक्तम श्रामास्न ग्राभासित 
पाकर “श्रभित इव तेऽद्य वरमूख पर्यामि” कट्‌कर हास्य करती है । 

नमेद्‌ तिः-- पात्र मे धेयं के सचार की स्थिति मे यह होतीदै। 

वासवदत्ता "विवाहामोदसकूलसमय मे व्यत है किन्तु श्रायेपुच्र को देवकर 
ही जीवित रहते मे धेयं प्रकट करतीदहै। 

प्रगमनम्‌ -पात्रो के पारस्परिक उत्तरप्रत्युत्तरयुक्त ठार्तानाप को कहते टै) 
जिनसे बीज मे सहायता कौ प्राप्तिहोती दहै 
* पद्मावती-उदयन विवाह के समय चेटी वास्वदत्तासेमाना केमूथने का 
वार्तालाप करतीहैनजो नाटक के बीज रूप विवाह की सहायिका है। 

पुष्पम्‌ - जरह विशिष्ट वाक्योंके द्वारा बीज का उद्घाटन हौ । 

चतुर्थाक मे विदूषकं हषं के साथ “भो दिष्टा तच्रभवतो वत्सराजव्य अभिप्रेत 
विवाहमंगलरमणीयकालो दष्टः" कहता है | 

व्र -नायिकादि कै प्रति प्रत्यक्ष कटोर वाक्यो के कथन को कहतेर्हँ। 

तृतीयांक के श्रन्त मे यह्‌ क्या ग्रौषधि है, यह पृष्छने पर उसका उत्तर चेटी 
“सपत्नीमर्दनं नाम" कहकर वासवदत्ता के प्रति कठोर वाक्य कहन हे । 

विधूतम्‌ -- जह किसी पात्र के हूदयमे भ्ररति का भव श्राए। 

वासवदत्ता राजा उदयन कै पद्मावती को स्वयं बोलने पर श््ररति' को भ्रनु- 
भत्ति करती है । वासवदत्ता--श्रत्याहितम्‌ । स्वयमेव तेन वस्ति । 

लभः--उस अरति के भाव का उपरमन हो जाना चम, कहुलाता ह । 

धात्री वासवदत्ता से पद्मावती के पिताद्वारा स्वयदेने को कहती है) 

उपन्यास -- उपाय युक्त श्रथवा हितु-प्रद्लंक वाक्य उपन्यास कहटलाता ट । 

धाती दहितीयांक में “श्रागमप्रधानानि सूलभपर्यावस्थानानि महापुरुवहूद्ध्यानि 
सवन्ति” वाक्य कहुकर उदयन का पद्मावती को रने हृदय कौ विशालता के कारण 
वरण करते का निश्चय द्योतित करती है। प्रतिमूख सधि के परिसर्प, प्रम, व्र, 
उपन्यास तथा पुष्प प्रधान श्रगो कै ्रतिरिक्त भी श्रम यहं उपलब्ध हे। 


= 


१६० भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदेषताणए 


गभेसन्धि--बोज के दिखाई देने के उपरान्त पूनः नष्टहौ जाने पर जब 
उसक्ता ्रन्वेषण बार-बार कियाजातादैतो गर्भैसन्धिहोती दहै । इसमे पताका हो 
ग्रधवान हौ, किन्तु प्राप्ति सम्भव का होना ्रावद्यक है| 
, (श्रनतिक्रमीयो हि विधि." वाक्यकेद्रारा गभंरसधि का श्राभास प्राप्त 
हरा । 

ग्रभूताहुरणम्‌- जह कपट पाया जाये वहाँ यह होता है | 

वासवदत्ता पद्मावती से उदयन के सौन्दयं को कहती हुई कपटयुक्त वा कलाप 
करती है । वासवदत्ता-- 'ग्रतोऽप्यधिकम्‌' कहती है । वासवदत्ता के नेत्र राआ उदयन 
को शिलातन पर बैठा हूना देखकर भ्रशरुयुक्त हो जाते है किन्तु वह काशकुधुमरेणु का 
बहाना बनेाकर्‌ कपटता दर्शाती है। राजाभी इसी प्रकार अ्रपने म्राँसुश्रो को छिपाने 
के लिए कपटता दर्शाता है। 

प्रनुमान - जहो किन्ही तर्कोके द्वारा श्रनुमान लगाया जाये। 

पद्मावती के व्रिपयमे राजा विदरूपक से शिलातल को गमं अनुभव करता 
हुश्रा कहतादहे कि वट्‌ श्रमी यही थौ । 'पादाक्रान्तानि पृष्पारि सोौप्म चेद शिलातलम्‌, 
तुन काचिदिहासीना मा दष्ट्वा सहसा गता" (खाई) से पद्यावतो का शिलातल पर 
मटन का श्रनुमान सिद्धहो जाताहै। 

ग्रधिवलम्‌-जर्हों किन्ही पात्र केदारा नायिकादि का भाव जान लिख 
जाये । 

चतुर्थक मे पद्मावतीकेद्वारा राजाके नेत्रो को प्रश्रुयुक्त देखकर ध्यावन्नि- 
प्क्रामाम.' कहते हुए बाहर जाते है । वासवदत्ता उसके भाव को समभकरस्वग्र बाह्र 
चली जाती है| 

मामं~ जहां निदिचत तत्व म्र्थप्राप्ति की सूचनादी जापर । नायक्रादि के 
प्रति किसी शुभ चिन्तक पात्रह्वाराप्राप्तिके मागे की सूचना देना । 

चतुथं अ्रकमे विदूपक राजा उदयन को मगथके राजाद्टारा अन्यमित्रोसे 
परिचय हेतु ध्यान दिलाकर उठा लेता उससे भावी राज्योपनब्धिमे महायता 
काठेतु प्रतीत होने से यह मागं हूभ्रा । 
._ रूपम्‌ -जहां प्राप्ति कौ प्रतीक्षा करते समय नायकादि तक-वितकंमय वाक्य 
वाले | 

विदूषक तथा उदयन का पद्मावती तथा वासवदत्ता दनो मे कौन किसको 
ग्रधिकर चाहता है, विषयक वार्तालाप राजा की श्रमिलषित वस्तु कौ प्राभ्तिमें, वासव- 
दत्ता व नवोद्राहा पद्मावती दानोके लिए ्रानन्ददायक दहै ग्रौर इसके द्वारा भावी 
राज्यप्राप्ति कीप्रतीक्षा में वासव्रदत्ता को कष्ट सहूनैमे बल मिल रहादहै। राजा 
के "“पद्माव्ती बहुमता मम यद्यपि रूप, लमाधूर्ये. । वासवदत्ताबद्ध न तु तावन्मे मनो 
हरति ।'' कह देने प्र वासवदत्ता को कष्ट मे सुख का प्रनुभव होता है । 


नाट्य -सम्बन्धी विलेषतापें १६१ 
तोटक--कोधपुवंक वचनो को कहते है । ञ्नन्य के मतम उद्धिभनततापुशं वचनां 
कोभी तोटक कटा गया है । “ 
राजा विदूषक से वार्तालाप में वेधेय कटुकर उसमे वलपुर्दक प्रात्ति करने 
को कहता है | ˆ 
श्राक्षेप - जहां बीज को विदोषरूपसे प्रकट किया जाय | 


विदूषक के द्वारा मगधके राजा, के साथ श्रन्य राजाश्रों के सत्कार की प्राप्ति 
तथा उन्ही.की सहायता से पुनः राज्यप्राप्ति रूपी बीज का विनेपल्पेण उद्भेद 
यहा किया गया हैं । गुणों के किए जाने पर भी उनको पहुचानने वाना कठिनता से 
प्राप्त होता है, एेसा कहना राजा के प्रति किए गए मगधनरेशके गुणका श्राल्यान 
दर्शाताहै श्रौर इससे राज्यप्राप्तिरूपौ बीज का विदेप लूपसेप्रक्ठनमभीदहौ 
जाता है । 


प्रवमशं सन्धि- जहां कोध से, व्यसनसेया लोभसे फलप्राप्ति की पर्या- 
लोचना की जाय तथा जहौ गर्भसन्धि के द्वारा बीज का प्रकटन कर दिया गयादह्ा । 
पचमांक की समाप्ति पर काचुकीय द्वारा सत्री रुमण्वान्‌ के राजा ्रारुगिणि पर चड्ाई 
के वर्णनमे राज्पप्ाप्तिका लोभ होने से यहं ्रवमं सन्धिहै। 

* अपवाद-किसीभी पात्र के दोषो का वर्णेन करनेमे अ्रपवाद होता है) 

राजा का उपेत्य नागेन्द्र इत्यादि मे श्रपने दात्र राजा ्रारणि को दारुण कमं- 
दक्ष कहकर उसके दोषो का श्राख्यान होने से यहां श्रपवाद हुश्रा | 

शक्ति --विरोध का चमन होना चक्ति कहलाता है} 

पचमाक्र के अन्त में कचुकीर का उदयने डतर के विना कौ सूचना देना । 

व्धवसाय-- जहां कोई पात्र श्रपनी सामथ्यं के विषय मे कटे जिससे स्वय क्ति 
का श्राभास भिले बहुं व्यवसाय नामक सन्ध्यंग होता दे । 

राजा३ अपने कथन मे श्रपने गत्र के नाक्च की घोषणा करता दै) 

प्रसग जहा पूज्य व्यक्तियों गुरु, माता-पिता अ्रादिका सकीतेन हो वह 
परसग नामक सन्ध्यग होता है । 

छठे रक के ्रारम्भ में महासेन के समीपसे रेभ्यस गोत्र के कचुको के श्राने 

„ पर राजा" उदयन का महासेन के प्रति सम्मान प्रदशित करना तथां ग्रंगारवती की 


--------- ~~~ =+ 


१. गुखानां वा विशालानां स्काराणां च नित्यशः । 

कर्तीरः सुला लोके विद्ञानारम्तु दनेमाः 1 स्वप्न ४।९ 
२. भि.नाग्ते रिपवो भवद्‌ गुखारताः `“ `" वस्साश््च हरत तव । स्वप्न ५।१२ 
उपेत्य नागे तुरगतीणे `` ˆ` युधि नाशयामि । स्वेप्न० ४।१२ 
ग्रहमवजितः पूवे तावन्‌ `` ""प्रप्वु नपोऽतर हि कारणम्‌ } स्वप्न ६।८ 
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१६२ भास की भाषा सम्बन्धौ तथा नाटकीय विक्ञेषताणएं 


कुशल पना । राजा उदयन श्रपने पूवं समुर तथा सास (वासवदत्ता के माता-पिता) 
के प्रति श्रपना श्रादरं प्रकट करताहै। 
विचलनम्‌-जरहाँ कोई पात्र प्रात्म-द्लाघा करे वरह विचलन नामक विमशनि 
हेता है । राजा श्रपने को "भाग्यैश्चलंमंहदवाप्त गुणोपघातः' से अ्रपने भ्रनेक गुणो 
कौ उपलच्धि मे भ्रात्मइ्लाधां को व्यजित करता है । 
दतिः किसी पात्र का तजंन तथा उद्वेजन करना दयुति कहलाता है । 
कचुकी१ द्वारा तरेन्दरश्री का उपभोग उत्साहयुक्त व्यक्तिही करते, एेसा 
कह्ने से राजाका विलासी होना श्रौर उत्साहे हीन होना प्रदशित हृश्रा, इ 
कारण इस कथन में तज॑ना की श्रन्तनिहित फलक हमे प्राप्त होती है। 
प्ररोचना - जब किसी स्थल पर कोई पात्र श्रपने वचनो के हारा भावी घटना 
की सुचना सिद्ध मनुष्यों के वचनो की भांति देता है तो वहाँ प्ररोचना नामकं अ्रविम- 
शग होता है। 
च्छे श्रंक मे कचुकी कि नाम दैव के कथनसे देव से श्रपहृत राज्य को पुनः 
प्राप्ति तथा वासवदत्ता की सकुशल प्राप्तिकी श्राशा करते हए सिद्ध व्यक्तियों के 
समान भविष्य की घटनाभ्रों की सुचना देता है। 
भ्रादानम्‌-- जव नाटककार नाटक के उपसंहार की भ्रोर बढ़ने की कामनासे 
नाटक या रूपक की वस्तु के कायं को सगृहीत करता है ्र्थात्‌ समेटने की चेष्टा 
केरता है वहाँ श्रादान नामके श्रवमर्चाग होता है। 
छठे रक मे कंचुकी "दिष्टया परंरपहूतं राज्यं पूनः प्रव्यानीतम्‌' कथन से शत 
दवारा भ्रपहूत राज्य को प्राप्ति हो गई किन्तु वासवदत्ता को सकुशल प्राप्ति श्रभी रोष 
है, यह्‌ कहु कर नाटककार कथावस्तु को समेट रहा है । इस प्रकार भ्रवमर्शाग सन्धि 
के भ्रावह्यक भ्रंग अपवाद, शक्ति, व्यवसाय, युति, प्रसंग, प्ररोचना तथा श्रादान 
यहाँ है | 
निवहण सन्धि 
रूपक की कृथावस्तुके बीजस युक्त मूख श्रादि श्रं जो श्रव तक इधर-उधर 
बिखरे हुए हीं, जब एक अ्रथं के लिए एक साथ समेटे जाते है, या एकत्र किए जाते है 
जहाँ कायं श्रौर फलागम मिलते है अर्थात्‌ प्रयोजन कौ पूर्णं सिद्ध होती है वहां निवह 
सन्धि केही जातीहै। 
रूपक की कथावस्तु 'वासवदत्ता'-विषयक वार्ता नो अ्रभी तक इधर-उधर 
ग्रवकीणं थी, उदयन उसे केन्द्रीभूत करता हुभ्रा बीज फी उद्भावना करता है । उदयनः 
?~ कि `" "` माग्यैश्चले .हृदवाप्त `" `" इ्वाग्मि भीतः । रवप्त० ६।४ 
२. महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे परिया । 
कथं सा न मया शक्या स्मृतुदेहाप्तरेष्वपि 1! स्वप्न &।११ 
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कै 

नासवदत्ता कौ स्प्रतिमे (नहि सिद्धवाक्यान्युकत्करम्य कौ उद्भावना करता है क्योकि 
वह्‌ उसे अ्रपनी निष्या ग्रौर देहान्तर मे भी विस्मरण करने की कल्पना नही करना । 
इस कारण यहां वीज की उद्भावना की गहै । 

चिबोध- जर्हां नायक भ्रव तक चपि हुए श्रपने कायं की पुन. खोज करने 
लगता है वर्ह विबोध नामक श्रग होता है। 

छठे ्रक मे ग्यारहूवे इलोक के वणेन मे तथा उसके समीप के एच मे वासव- 
दत्ता की-धात्री वासवदत्ता का चित्रराजा कोदेतीदहैग्रौर पञ्चावती उस चित्रम 
न्थासरूप मे आवन्तिका वेषधारिणी वासवदत्ता की समानता देखकर उसकी प्रतिकृति 
का ्राभास समकर मन मे वासवदत्ता का सन्देह करतीदहैम्नौर राजाभी भ्राकरति 
सादृश्य के कारण सन्देह मेहो जाता है। 

ग्रथनम्‌--कायं का उपक्षेप (उपसंहार) ग्रथन कहलाता है । यौगन्धरायण 
राजा से वासवदत्ता के ग्रलग करनेमे श्रपराध की स्वीकृति पर क्षमा याचना करता 
है जौर राजा उसमे धरोहर के रूपमे पद्मावती के पास रखनेमे कारण को जानने 
का प्रयास करता है । इस प्रकार य्ह कथावस्तु का ग्रथन विद्यमानदहै। 

निर्गंय--जब नायक श्रादि अ्रपने द्वारा विचारित या सम्पादित कां के विषयमे 

कर्णन करतेदहैतो निर्णय नासकम्रंगहोता दै) 

यौगन्धरायण१ रानी वासवदत्ता के छिपाते मे राजा के हिति तथा पद्मावती 
के पास धरोहरसरूपमें रखने मे पुष्पक भद्र श्रादि ज्योतिषियों की भविष्य वाणीमें 
ग्रास्या की योजना को प्रकट करता है। 

परिभाषणम्‌- पात्रों मे परस्पर भाषण को परिभाषण कहते ह । 

छठे शरक मे पद्मावती, धात्री, राजा परस्पर वार्तालाप करते हे) 

प्रसा किसी पात्रके द्वारा नायक आदि का प्रसन्न करना पाया जाय वहं 
प्रसाद नामक भ्रगदहोताहै। 

पद्मावती वासवदत्ता से तच्छीषंण प्रसादयामि कहती है, ्रतः यर्हा 
प्रसाद है । 

ग्रानन्द-- वांछित वस्तु की प्राप्ति होना भ्रानन्द कहलाता है । 

धात्रीके टार चित्रफलक को पाने पर राजा का महासेनके वाक्य कोसौ 

° राज्या को प्राप्तिसे मी बढकर माननेमे हषं का प्रकट करना । 

पृ वभावोपगूहन-- नायकादि को प्रदुभुत वस्तु कौ प्राप्ति उपगूट्न कहलाता ह 

तथा कायं के दोन को पू्वंभाव कहते हे। 


॥ ~---*+------ --+----- 


१. ग्रच्छाव राजमहिषी नुपतेरहितार्थं । ˆ“ `" "परिशङ्कित मे।॥ स्वप्न० ९१५ 
योग० -पुष्पकमद्रादिभिरदिशिकैरादिष्टा स्वामिनो देवी भविष्यतीति । 
भा० ना० च० १०५१ 





१६४ भास की माषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषता 


नवप्नःर वदत्त मे राजा के समक्न वासवदत्ता तथा यौगन्धरायण के श्माने 
पररय की समानता के कारण जब राजा यौगन्धसयण तथा वासवदत्ता को पहचान 
नेताह श्रीर कहना हैकि ्नरे। क्या यह यौगन्धरायण तथा ये महासेनपुत्री है 
नथा इम्‌ प्राप्ति को मी स्वप्न की भांति कहता हृञ्रा दष्टिदोष कामय करताहै 

कृ्ति- लव्ध भ्रथं के शमनकरनेको छरति कहते है । राजा उदयन यौगन्ध- 
राय॒ कै क्षमा सगने पर्‌ उसे प्रमन्न करने के विएकहूता है कि हम तुम्हारे प्रयत्ना 
सही अ्रपते कायं मे सफल हृए दै । 

भाषणम्‌ - -नायकादि के मान का न्यजक वाक्य जहाहा, वहां भाषण श्रग 
होता है। 

यौगन्धरायणः ने राजा दारा उपति प्रदशैन के उपरान्त श्रपने कोस्वामी 
के भाग्य के अनुगामी होने का वर्णन क्रिया है । 

प्ररस्ति- लुम (कल्याण) की श्राशसा प्रशस्ति कहलाती है । इस प्रशस्ति 
कौ भेरतवाक्य मी कहते हँ ! “देवद्विजनुपादीना प्रशस्ति : स्यात्पशंसनम्‌ ।" 

नाटक के ग्रन्त मे इमा "`" राजसिंहः प्रशास्तु नः' कहकर प्रशस्ति का 
उदूषोप किया गयाहै। 

समस्न कथावस्तुके पूनः दो विभागहो जाते कुद भ्र तो केवल सूच्य 
होते है उनः केवल सूचना दी जाती है, उन्हे मञ्च पर दिखाया नही जाता । दूसरे 
श्रन दय तथा श्नव्य हृति है, उन्हे मञ्च पर दिखाया भ्रौर सुनायामी जाता । 
मच पर दिखाये श्रौर सुनाये जाने वाले भ्रंश को भ्र्थोपक्षेपक कहा गया है । वह्‌ विष्क- 
म्भक, श्ुलिका, श्रकास्य, श्रकावतार तथा प्रवेद पाच प्रकारका है। 


वासवदत्ता मे इनकी प्रयुक्ता 


पवेरक--दहितीयाकारम्भ मे परिचारिकाश्नो तथा वासवदत्ताके साथ गेदसे 
खेलतरी हई पद्मावती के प्राने की सुचना दी गई है । 

पनः चनु्थाक मे परिवार सहित पद्मावती तथा प्रावन्तिका वेषधारिणी वास- 
वद्त्ताके ्राममन की सूचनादी गर्ईहै। 

पून पचमांकारम्भ मेही राजा के ्रागमन की सूचना प्रवेशक दवारा दी 
गरईहे। 

मिश्चविष्कम्भक का प्रयोग च्छे ग्रकके प्रारम्भमें राजा तथा विदरषक करे 
त्राने की सूचनादेनेमेंहोताहै। 





१. भिध्योःमादेश्व युदधे्व शारचदषैश्च मन्तः । 
"जयन. सदु वेय मज्जमानाः समुद्धताः ॥ रवप्न० ६.९८ 
२- याग --म्वामिभाग्यानामनुगन्तारो वयम्‌ । भा० ना० च पृ० ५५ 
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रसं 


इसमे श्रगाररस काप्राधान्यदहै। श्यमारके दोनो पक्षो का सन्दर चित्रण 
हे। विप्रलम्भ श्ृगार सजीव एव मनोहारी रूपमे चिचरित किया गया हे । प्रपनी 
प्रेयसी वासवदत्ता के दग्ध हुने पर उदयन के द्ःख-दैन्यके ट्द्यो का श्रकन उसका 
उचित उदाहरण है । यथा -““इह्‌ तया सह्‌ हसितम्‌, इह्‌ तया सह्‌ कुपितम्‌, चयितम्‌, 
इत्ये व विलपन्तम्‌” इत्यादि वर्णन मे चित्रण की मामिक्तरा प्प्हणीय हे । विप्रलम्भ 
म्पृगार के साथ कषणा रस का सुन्दर समन्वय ट्स नाटकमे मि । उदयन की 
पुनः राज्यप्राप्तिके अ्रन्तनिहिति लक्ष्यके कारण प्रर्थश्नगार भी विप्रलम्भग्यु गारं 
का सहायकदहै। कवि ने वासवदत्ताके द्वारा पद्मावती क विवाह के लिए कौनुकमाना 
के गुल्फन मे ब्रदुभूत व्यग्य का सन्निवेश करके रूपकमे सजीवता लाने का सफल 
प्रयास कियाद तथा भ्रविधवा करण, सपत्नी-मदेन नामक ग्रौपधियोके सुदरस्फनमे 
प्रनुपम प्रतिभा दर्लाईहै। 


वृत्ति 
दस नाटक मे भारती दृत्तिहै। 


* अभिनेयतता 


टक कौ श्रभिनेयता मे कथावस्तु को योजना का स्थान प्रसुषं है । कथा- 
वर्त मे भासत ने उच्चतम साफल्य प्राप्त किया है। यथा नाटक क्म सञ्ाप्ति 
मे वासवदत्ता के पूणं परिचय तथा परिज्ञानहेतु चित्रफलक का देना, उसकी धात्नरीका 
ग्रागमन, चरित्र की साक्षिणी उदयन कौ नवोद्राहा पद्मावती स्वय तथा यौगन्धरायण 
कौ उपस्थिति नाटक को कथाकी पृणता को द्योतित करते है) यौगन्धरायण का 
ग्रपूवे त्याग, वासवदत्ता कौ श्रपनेप्रियकी दहितंषणादही नाटक का मूलाधार हैं| 
इस प्रकार के चित्रण मे ्रपनी सुख-सुविधा का सदव के लिए बलिदान, सपत्नी का 
ग्राह्वान, परिचारिका रूप मे कालयापन प्रादि प्रपुवे घटनाग्रो से वासवदत्ता ही इस 
नाटक के पात्रों में भ्रनुकरणीय श्राददो नारी जनसमूह्‌ के समक्न उपस्थित हती दहै। 
ग्रभिनेयता के लिए नाटक की द्रुत गति अ्रावदयकदै। वह्‌ भी इस नाटक मे पूणं 
रूपेणा प्राप्त होती है। नाटक का नायक उदयन उत्तम चरित्र का राजा है, वह्‌ हषं 
की रत्नावली नाटिका के नायक के समान विलासी तथा श्रदक्ष नहीहै । भासने इस 
नाटक मे पात्र का सुयोजन उनके वशंनौ का उपयुक्त विस्तार, तथा चित्रण कौ 
सुगमता ्रौर द्दयो के साधारणीकरण द्वारा इसको पूर्णतया ्रभिनेय बनाने में 
सफलता प्राप्तकौ ह । 
नाटकीय कथावस्तु की तीत्रगति दर्शको एवं पाठको की कौतूहल इत्ति का 
सजग श्रौर सचेष्ट रखने के लिए “निष्क्रम्य प्रविश्य” की श्रभिनव योजना प्रभिनेयता 


न्याकरण-सम्बन्धी टष्टिकौसं ९ 
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से विदलित श्रवस्थुश्रो म शान्ति प्रदान करनेके लिए भाग्यक्रो चक्रके श्ररे के 
समान उन्नत श्रौर्‌ श्रवनत होता हरा रकित किया ह । इसी नाटक मे कण्ट की स्थिति 
मे रोकर उण होने तथा सुख की श्रनुभूति करने का विधान है । प्रतिज्ञा-यौगन्रा- 
यण' मे उदयन के निकल जाने पर जनजीवन-सुलम सदुकक्त द्वारा भावो को व्यक्त 
कियागयादहै। जंसेरत्नको ले जाने पर कोई व्यक्ति यदि रिक्त पान्नकी रक्षा करे 
तो वह्‌ व्य्थदही है तथा चारुदत्तय्मे चौरक्म मे मनुष्य क भ्रपने कमं परस्वयही 
सराकिते होता हस्रा श्रक्ितिकरियादह। कर्णभ्रारः मेंक्णंसेरणकी चरितार्थतामे 
सन्देश गाम्भीयं की भलक प्राभासित होती दै 

रोली कौ मौलिकतामेपद्य की अ्रन्तिम पक्ति की रचना एक विन्नेष प्रकार्‌ के 
भाषा-प्रवाह क लेकर उपस्थिते होती है। श्रविमारकभ्मे स्वयं अरविमारकं कुरगी 
के विपय म सकैत की इच्छा करने अ्रथवान करने का वर्णन करता है । उसी नाटक 
म प्रसन्न दाकर हपित भ्रौर मोहित होने का वर्णन एक ही स्थल पर किया गया है । 
चारुदत्तः म॒चौरकमं के विषयमे सज्जलक चोरीभीकरनाहैग्रौर निन्दा भी। 
प्रतिमा नाटकमं रामस धमं को करना चाहतैदहैजो किमी राजाने नही किया 
हौ । प्रतिमाम दही भतुद्रोह-के कारण माता को श्नमाता तथा वासवदत्ता नाट्कमे 
भर्ताकेस्नेहके कारणा दग्धास्व्रीकोभी श्रदग्धा कहागयादहै। प्रतिमा नाव्कमे 
ही भरतः श्रपने जने श्रौर रुकने मे सुन्दर प्रकार की उक्ति कहते है इसी प्रकार पञ्च- 
रात्रः मे राजा अभिमन्यु को जाने श्रथवा ठट्रने का विधान करता है| 

इनक श्र जस्विनी वाणी श्रपनी घोषणा का रव उच्च स्वर से उद्‌-घोपित 
करती ह । जिसम हृदय कौ शुद्धता, अनुभूति तथा वस्तुस्थिति की स्पष्टता स्व- 
भावतः बोधगम्य ह्‌। जातौ है । इनकी उक्ति कलत्रहीन पुरूष के लिए कान्तारप्रवेश 
तथा धार्मिक व्यक्ितियौ की गरत्यु के विषय मे पदचात्ताप के श्रभाव को प्रकट करती है। 
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६. यिद दारुणं क्म निन्दामि च करोमिच। चार्‌० ३।१४ 

७. करोम्यन्येन्‌ पथम नेवाप्तं नोपपादिततम्‌ | १।२४ 

८. भतृद्रोहादस्तु माताप्यमाता | ३।१८ 

भतुस्नेदाव सा हि दग्धाप्यदग्धा | स्वप्न १।१३ 

९. भक्तिमानगतः करटिचव कथं तिष्ठतु यात्विति । म्रतिमा० ४।५९ 
१०. किमुक्त्वा नापराद्धोऽहं कथं तिष्ठति यातित्ति । पंच० २।५८ 
११. भो उखं खलु निष्कलत्राणां कान्तारप्रवेशः' "` संचितधमखां भयु । भा० ना* च० 1.० १०१ 


व्याकरणा-सम्बन्धी हप्िकोण्‌ं । „१३२ 


उपमा-साम्य तथा कतिपय मौलिक उपमाश्रों का निदज्ञेन-- 

उपमाके क्षत्र में यद्यपि कालिदास की प्रसिद्धि साहित्य मे स्व॑मान्य है किन्तु 
काव्यके ्रारम्भिक कालको हष्टि मे रखकर जिनं सरल, सुबोध उपमाश्रो का उप्‌- 
योग भासने क्यादहैवे साधारणा मानवोंके निए लीघ्र ही श्रवगत करने तथा श्रनू- 
भूति करने मे ्रत्यन्त सहायक होती है । स्वप्नवासवदत्तम्‌" मे विदूषक के प्राकादां मे 
उडती हई सारसपक्ति को देखने का सकेत करने पर राजाने उसे श्राकाश्कोदो 
भागो मे विभक्त करती हई वतलाया है । इसी प्रकार का वणेन प्रविमारकः सूर्यास्त 
होने पर सान्ध्य अरुणिमा से श्राकाशकोदो भागो मे विभक्त कहता है तथा श्रवि- 
मारकर ही श्रपने हृदय मे मृख श्रौर दुःख कौ श्रनुभूति के कारण शरीरकोदो भागों 
मे विभक्त हृश्रा बतलाता है । बालचरित में वसुदेव देवकी को दोभ्रगो मे विभक्त 
जसा वर्णेन करते है । श्रभिपेकश्मेभी रामसागरकोदोभागोमें विभव्तजेसाही 
वणन करते है । 

भास को मौनिक उपमा यहीहैकि इन्टोने नायक को चन्द्रमा के समान 
बतलाकर कष्ट पहुंचाने वाले को राहु के समान बतलाया है जिसका वणन करई नाटकं 
मे इस प्रकार मिलता है । प्रतिक्ञा-यौगन्धरायण मे यौगन्धरायर उदयन के मुक्ति-हेतु 
राहु स ग्रसित चन्द्रमा कौ भांति उदयन को वणित करता है, एेसा कई स्थलों पर प्राप्य 
है । भासक उपमाये कठिन कार्यो को मन्दर पर्वतश को हाथ से उठाने के समान 
तथा श्रगके द्वारा सिह के विना की समानता को प्रकट करती हुई वणित की गई 
दे। इन्टोने दशरथ की उपमा जीर्णं गजेन्द्र को भति प्रयुक्त की है । कई स्थलो पर 
स्कन्द द्वारा क्रौच वध की उपमा दरंनीय है । प्रन्धकार का वर्णेन श्रपुवं ढग से किया 
गया है । सान्ध्य प्ररणिमा- मे ्राकादा को श्रद्धंनारीर्वर की उपमाकीहै) 


. निसुच्यमाचमुजगोदरनिर्मलस्य सीमामिषाम्बरतलस्य विभज्यमानाम्‌ || स्वप्न° ४।२ 


द्विषा विभक्तान्तरमन्तरिक्त' यात्यधेनारौश्वररूपशोभाम्‌ || अवि० २१२ 
महोत्पवो मे हृदि कि प्रलावैद्धिधा विभक्तं खलु मे शरीरम्‌ || श्रवि० ४,२१ 
हृदयेनेह त्चागे दि धामूरतैव गच्छति । 
यथा नभसि तोये च चन्द्रलेखा द्विवाङ्ृता ।। बाल ० १।१३ 
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६. बाहुभ्यां गिरिसिव मम्दर वहन्ती | बाल० १६ 

व्यावतंने करतलैरिव मन्द्रस्य ¦ प्रतिक्ञा २६ 
७. सिंह-दशनवित्रस्ता शृगीव परितप्यते । अभिषेक २।१३ 

गजो वा सुमदान्‌ मत्तः श्गालेन निहन्यते | श्रभि० ३।२० 
८. पूवां तु काष्ठा तिमिरानुलिप्ता यात्यधंनारौश्वर-रूप्रशोभाम्‌ | श्रविं० २४२ 
गमंस्था इव मोह ˆ" अन्तथनमिवोपयाति सकलं प्रच्छुन्नरूप॑ं जगत्‌ । अवि० ३।१ 
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भासत को भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


ऋ 
1 
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परिसप--योगन्यरायण साधुके वेपको राजाके हृडाने तथा श्रपने को गुप्त 
न्प्मे रचने का वर्णन करके नष्ट हए वीज का श्रन्वेपण करररहा है, प्रतः इस स्थल 
प्र्‌ पपं नामक सन्ध्यग है| 

प्रगमनम्‌ राजा तथा कचुकौ का उदयनके गृहीत होने के समाचार का 
वातप प्रगमन के श्रन्तर्मत दहै । 

पुप्पम्‌-- राजा उत्यन के पकडे जने पर वत्सराज के विषय मे सहासन कहता 
है कि मेरे चत्र को स्वच्छन्दा से मेरे पुर-निवासी देखे, इत्यादि वाक्यो द्वारा भी 
यौगन्धरव्ण की भावी प्रतिज्ञा के श्रण्भास मिलने से पृष्पम्‌ हो सकता है । 

नम ~ तृतीयक के श्रारम्भ मे विदूपक का मोदक सम्बन्धी वार्तालाप नमंहै। 

उपन्यास - राजा प्रद्योत उदयन की मुख-सूविधा के लिए कञ्चुकी को “काल 
सवादिना स्तवेनाच्यं'" कहकर हं का प्रद्ल॑न करता है { यह्‌ उपन्यास नामकः सन्ध्यग 
कीकःठिम प्राना ह; 

वच्र--राजा प्रयात का देत से उदयन के विष 
कथन वाक्यः दारा उसके गन्धर्वं दिक्षणा ज्ञान के विषय 

गभं सन्धि 

नृतयाकारम्म मे विदुपक तथा यौगन्धरायण॒ उदयनके गृहीतहा जानेन 
वाज के नष्ट स्पक््‌ भ्नन्वपणम तत्पर प्रतीतदहयेते है, इस सन्धिमें प्राप्त्याशा का 
ह्‌ ना जआवव्यरर है. प्रकरी का नही] 

प्रभूताहरणम्‌--विडपक वसन्तक का डिण्डिक वेष मे तथा यौगन्धरायणा का 
उन्स्त्तक के वेय म मोदक, मोदक कह कर व्यस्त रखना श्रपने प्राप्तव्य ` का प्रयत्न 
भभूनाट्नं नामक प्रग कै अ्रन्तगंत राता है 

नाम नगन्वरायण वदूपक से राजा उदयन की श्युखलाश्ना की ध्वनि की 

तः इजा क समव के षण्टाके साथ कर्ता है तथा अ्रगले दिनके लिए हाथी 
1 न्न्‌ व्यसन का वना क्य स्पति दिलाने मे वस्तु-स्थिति का संकीर्तन किया 


॥ । [त 


जान्‌ न यहां माग नामक सन्ध्यग है| 
ब्रह वदुपक का यगन्धरायण से शिवक नामक परिरक्षक को प्रसन्त करने 
का वानः करना नश्रह्‌ नामक्‌ सन्ध्यम्‌ डे] 
सपम्‌ वसन्तक का सामन्धराया के राजा उदयन को छंडाने के प्रयत्न में 
तेक~वनकलय वाक्य रूपक सन्ध्यगकीकोरिमे भ्राता हे) 
म्रधिवलम्‌-विदरपक तथा यौगन्धरायण का वासवदत्ता विषयक प्रेम वार्ता 
केः माव जान नेना म्रधिवनम्‌ है । 


तष्ठक-- यगिन्धरावसा का वसन्तक मे राजा उदयन की प्रमवारत्ता पर कटाश्च 
करना नाटक के अ्रन्तर्गत भ्राता ड। 


मे “'दपंयत्येन' इत्यादि 


य 
मे रोषप्रकट करता है । 


< ¢ 1 


< 


{ 
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नाट्‌य-सम्बन्धी विहेपताएं १६६ 
# 
श्रक्षेप-- विदुषक उदयन का समाचार यौगन्धरायणासे कहु रहा है जिसमे 
सको मुक्ति की च्विन्ताव्यक्तकी गर्ईहैजो कि नाटक का बीज दहै, श्रत उरका 
द्भेद हाने से ब्माक्षेप नामक सन्ध्यग हुभ्रा । 
भ्रमश्च सन्धि 
योगन्धरायण॒ विदूषक से राजा उदयन कै श्रस्षमयमे रागमे लिप्त होनेिको 
प्रालःचना मे फलप्राप्ति के विपयमे पर्यालोचना करने से सदिर्ध मनदहै श्रौर वह 
फलप्राप्ति की श्राकाक्षा करता है, श्रतः यहं श्रवमद सन्धि है| 
भ्रपवाद -यौगन्धरायण द्वारा राजा के दोषो का (्राख्यःन) इसके भ्रन्तर्ग॑त 
ग्राता है। 
प्ररोचना--विदरुपक का तृतीयाक मे भावी घटना को सिद्ध पुरुष की भांति 
कहना प्ररोचना के भ्रन्त्त भ्राता ह| 
व्यवत्ताय - यौगन्धरायणा का “सुभद्रामिव माण्डवी." नास्मि यौगन्धरायस."' 
कहना जिसमें भ्रजुन की भांति सुभद्रहरण के समान यदि वह राजा उदयन कों 
नही छोडता है तो वह यौगन्थरायण नह है, श्रमने गौर्यं के प्रदर्शन के कारण 
व्यवसाय नामक सन्ध्यग के श्रन्तगेत राता हे । 
विकत्थना- यौगन्धरायणा* का राजा तथा पद्यावती को हरने की पुनः प्रतिज्ञा 
केरला प्रात्मश्लाघा होने के कारण विकत्थना कहलाता है | 
प्रादेानम्‌ - नाटककार विभिन्न पात्रा द्वारा कथावस्तु क। सगृहीत करने की 
टष्टि से “मद्यतामरिसघातः स्वकायेमनुष्टीयताम्‌'” शत्रश्रो का सव नाच कोः प्राप्त 
टो प्रौर हम श्रपने कायं को करे, इस प्रकार का कहना नाटक की कथावस्तु को 
सगृहीत करते हुए लक्ष्य की श्रोर श्रग्रसर होने से प्रादानम्‌ नामक सन्ध्यग का बोधक 
टोता है । 


ख 
[1 


निवह सन्धि 

चतुथकि में भट तथा गात्रसेवक का वार्तालाप रूपक की कथावस्तु को एक 
प्रथ के लिए एकत्र करता है। ग्रतः यहाँ निवह सन्धिदहै। 

सन्धि-भटके द्वारा वत्सराज का वासवदत्ता को लेकर हाथी के बहाने 
निकल जाना वशित है, इस कथन से बीज को उद्‌भावना को गई है, रतः यहाँ सन्धि 
नामक सन्ध्यग का बोध होताहै। 

विबोध-- रूपक का नायक यौगन्धरायण श्रपने स्वामी की भक्ति प्रदशेनमे 
कहता है कि जो व्यक्ति राजा के लिए उत्सगं नहींकरतेवे नरकगामी होते है, ्रतः 
इस कथन से उस्रा भ्रपने लक्ष्य को पति के लिए प्रयत्नङील होना विबोध दहै 


भ 


४. यौगन्-यदि तां चेव तः चैव तां चेवायतलोचन्‌,म्‌ । 
(५ भ, १ [न 
नाहरामि नृपं चेव नास्मि योग्धरायणः ।॥ परतिज्ञा ३९ 


5० भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकोय वि्ञेपताणएं 


ग्रथन- नार्दककार यौगन्धरायरणा" के मसे राजा उदयन का साल ब्क्षाम 
रख करृत्रम हाथी द्वारः गृहीत होने का इत्तान्त पनः स्मरणः कराकर तथा पहल 
छद के प्रतिकारमेश्रन्य छद उचित हौगा एसा कहकर रूपक को कथावस्तु कां 
समाहूत कर रहै कि प्रव डीघ् ही उसका प्रतिकार -क्रिया सम्मवहै इस कारण 
स यहाँ प्रथन नामक सन्ध्यगहृन्ना । 

भाषण --भरत रोहक तथा यौगन्धरायण का परस्पर “दष्ट्या भवान्‌ वधते" 
कथन दानाके सम्मान को भापणाके प्रन्तगत रल देताहे। । 

कृति- यौगन्धरायण भट से दयन के निकल जाने के समय की ग्रनवधानता 
का वणन करता हैश्नौर श्रपनी इच्छित वस्तुकी प्राप्ति मे हर्षित होकर “ग्रहो 
दास्यामिघानम्‌' तथा “नीते रत्ने भाजने को निरोधः" कहता है । इस कथन मेँ कृति 
नासकं सन्घ्यग हें] 

प्रसाद-- कञ्चुकी के कथनमे महासेन की भ्रगारवर्त के प्रति उक्ति कि “ुषं 
के समय क्यो कष्ट का प्रनुभव करती हो” प्रसादके प्रन्तगंत श्राती है। 

वराप्ति-भरत राहुक का योगन्धरायण॒ से यह पुद्धना कि “महासेन तुम्हार 
ग्रोर क्वा हित करे" वराप्ति नामके सन्ध्यग के अन्तगतं भ्राता है। 

प्रशस्ति --कवि भरतवाश्य मँ शतु राजाके चक्र के शमन तथा राजसिद््‌के 
जासन को कामना करताहै। श्रतः यहं प्रशस्ति है। 

कथावस्तु- गृणादूय को व्रहेत्कथा पर प्राधारित 


ग्रक--चार 
नायकं - यौगन्धरायण 
रस--वीर रस 
व्रत्ति--भश्रारभटी 


भ्वेक्णक चतुर्थक मे दो व्यक्तियोके प्राने की घोषणा करताह्ै। 
विष्कम्भक--द्ितीयाकके ्रारम्भमें राजाकेसपरिवारश्रानेको कट्ता हे । 


ग्रविमाक 
कथावस्तु--गुणाद्य की ब्रहत्कथा पर भ्राधारित 
्रक--दछः 
नायक--घ्रविमारक 
तायिका-- कुरगी 
रस-प्युगार 
द्र्ति-कौरिकी 


१* या सरा मत्लिकसालकृकरचिता ` ` ` नेवापराधो मम! प्रतिक्ञा० ५। १६ 
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नाट्य सम्बन्धौ विश्ञेपताएं १७१ 


“नान्यते तत. प्रविशति मूत्रवार." के ञ्ननन्तर प्रस्तुतनाटकक्रामभ्रारम्भ भगवान्‌ 
नारायण की स्तुतिसे होता है जिसमे भगवान्‌ के वाराहावतार रूप मे प्ृथ्वीश्के 
उद्धार का वणन है। 

मुख सन्धि । 
नाटककार का उहेद्य ्रविमारक तथा कुरगी का विवाह सम्पन्न करनाहै। 
नाटूय रस की परिणतिमे नाटक का भ्र्थं विविध बाधाश्रो को उपस्थित करता हूश्रा 
सघषं सकुलता से सोत्साहं निस्त.णं कर श्रविमारक के साफल्य का सफल श्रकन करता 
है। श्रत कन्या के विवाहुकी चिन्तासे रान? चिन्तित है यही नाटकका बीजहै। 
उपक्षेप - स्थापना कै अ्रनन्तर सपरिवार राजा" श्रपने राज्यम ब्राह्यणो को 
सतुष्ट कर चुका है तथा यज्ञ सम्पन्न करने पर भौ उसके मन मे उल्लासनहीदहै ग्रौर 
वहु कन्या के विवाह के विषयमे चिन्वित है, अतः इस स्थल पर उपक्षेप है । 
परिकर -राजादेवीसे कहतादै कि कूरगी के विवाहू-हेतु भ्रनेक राजदूत 
म्राए है किन्तु विवाह श्ननेक परीक्षणो के उपरान्त किया जाना चाहिए । ग्रतः यहां 
कुरगी के ववाहु रूपी बीजका बाहुल्य पामा जाने से परिकर नामक सन्ध्यग है । 
परिन्यास-- कौञ्जायनः न कुरगी के अभियान पर हाथी के श्राक्रमरणसे रक्षा के 
समाचारकोदेनेमे श्रविमारक को प्रकदमें ला दिया । श्रत: विवाहुरूपी बीजन्यास 
के बाहुल्य रूम परिकर कौ परिपक्वावस्था दरवान से परिन्यास् हृभ्रा । 
युक्ति-राजाके द्वारा कौञ्जायनसे यहु पृषनेपरकि कुरगी को किसने 
सनाथ किया, पात्रा के अ्रभीष्ट त्यो का समन हृश्रा तथा राजा के इस कथनसेकि 
वह किस वदाका है, अ्वमारक के विषयमे उत्सुकता की प्राप्ति हूर्ईद्‌। श्रत. पात्रों 
के इच्छन तथ्यो कं समथंन से यहा युकिति नामक सन्ध्यग है । 

विलोभनम्‌ -कौञ्जायन के द्वारा अविमारक को दशंनीय, अ्रनहकारी, चूर 
तथा तस्ण॒ श्रादि कहने से गुरो का संकोतंन वणित होने से यह विलोभन है । 

वि्ानम्‌ --कौञ्जायन के दारा राजा (अन्त्यजः) एेसा सुनकर दुःखित होता 
है तथा पञ ११४ पर भूतिक भी शान्त शान्त पापम्‌ कहू केर कष्टकों प्रकट करता 
है । श्रतः दुःखोत्पत्ति के कारण यहां विधानम्‌ नामक सन्ध्यग हुभ्रा | 

परिभाव--भूतिक श्रारचयं के साथ निम्नांकित वाक्य कहता है । “सविस्मितम्‌ 
प्रह प्रच्छन्न रत्नता प्रिथिव्या.” कथन मे आह्वयं की भावना प्रकट होने से परिभाव 
` नामक सन्ध्यग का बोध होता है। 

करणम्‌- मूतिकका कुरगी के विवाह कं निह्चवयमे जातिविषयक शास्त्रीय 

१, ““कन्यापितुहि सतत बहु चिन्तनीयम्‌? । अविं० ९।२ 

२. रवामिस्तचिवना वक्तव्यं जनयितुकाम इवं कपुरुष विशेष प्रकाशयतु"? । 


भाण ना० च प° ११२ 
२. भा० नाण चण 


१७६ मास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विकेपतापं 
परम्पराविययक चिन्ता की उपेक्षा करना रूपक की कथा क म्रनुख्प प्रकृत कायम 
प्रगति प्रदायक होने के कारण य्ह करण नामक तत्व है । 
उद्भेद भूतिकः के कथन मे कि दीधसूव्रता को छोडकर श्रपना कार्य 
सिद्ध करो इतना कहने पर तथा राजा क द्वारा भ्रपने वचन का प्षमर्थन पानेमें इस 
स्थल पर श्रबतकचपि हूए कुरगी, अ्रविमारक विवाह रूपी गूढ बीजक) प्रकट किया 
गया है, इय कारण मे यहं उद्भेद नामक सन्ध्यग है । 
भेद- राजा भूतिकसे कारीराजके दतके प्रति क्याकरना द्‌, कहूतादहे। 
इसके उत्तर मे भूतिकः, त्रनेक राजदूत प्राये है, श्रौर प्रायेगे, कहू कर्‌ श्रविमारक के 
प्रति राजाकेध्यानको भ्राकृष्टकरता है प्रौर राजा भी कन्याके पितृत्व को बहु- 
वन्दनीय कहता हुश्रा सुनता दहै! इस कथनसे म्रविमारकके प्रति प्रोत्साहन पाया 
जाने से मेद नामक सन्ध्यग हू्रा। 
प्रतिमुख सन्धि 
केौोजायन राजास कृरगी के विवाह के लिए बहुत से क्षत्रिथौ में ्रपने सम्बन्व 
के योग्य विचारने कोक्टृताहैग्रौरसौवीर राजाकेद्धारा भी श्रपने पुत्रके कारणा 
दूत भेजने का वंन करता तथा बलाबल के विचार में राजा को स्वय निद्चय 
करने के निषु प्रमाण मानतादहै। राजा भी तुम्हारा कहना ठीक है" एसा कद्र 
कजायन के कथन का समर्थन करता ह । इस कारण यहाँ बीन का कुकु दिखाई 
देना श्रौर कुदं न दिखाई देना प्रतिमूख सन्धि का विषय दहै, इसमे विन्दु नामक प्रथं 
प्रकत श्नौर प्रयत्न नामक श्रवस्था व्याप्त है। 
परसपं - राजा भूतिक से कहता है कि सौवीरेन््र ने श्रपना दूत नही भेजा । 
इसके उत्तर मे भुतिक भ्रपना सन्देह प्रकट करता है कौञ्जायन भौ विवाह को बहु्ुख 
कट्ुकर प्रयत्न को चेष्टा बतलातादहै। इस स्थलपर इस कथनके द्वारा बीज की 
खोज होने से परितं नामक सन्ध्यग है| 
विधूतम्‌ - भूतिक राजासे कहता है कि स्नान का समयबीत र्हादहै, देवी 
प्रतीक्षा मे है, इसके उत्तर मे राजा राज्य श्रौर रोष को प्रच्छन्न रखने के लिए कहता 
है- “रहो महद्भारो राज्य नाम' इस उक्तिमें ग्ररतिका भाव प्रकट होता है! 
ग्रतः यहाँ विधुत है | 
नमं ~ विदूषक कुरगी ददन के उपरान्त श्रविमारक की स्थिति श्रौर हौ प्रकार 
कहौ गर्हे, कहता है तथा्रपने लिए शरक्षरप्नौर ्रथं जानने वाला ब्राह्मण 
मिलना कठिन है, इस प्रकार के कथन मेँ परिहास वचन होने के कारण नम सन्ध्यग 
है । 





8. सवज दाक्तिणयं न कतेन्यम्‌ * * ` साधयितव्यं कायंमित्यर्थः । 
रना युक्तमभिहित भूतिकेन । भा० ना० च० पृ १९१५ 


नाट्‌य-सम्बन्धी विदोषताएं १७३ 


प्रगसनम्‌-धात्री तथा नलिनिका परस्पर वार्तालाप मेँ ्रविमारक को प्रकु 
लीन तथा अपने वद्कोदधिपाने केप्रसंगमे बीज साहाय्य सम्बन्धी वार्तालापे 
कारण प्रगमन नामक सन्ध्यग है| 

पुष्यस्‌-नेपभथ्यमे क्िसीकेद्भारा श्रविमारक के रूप, गण युक्त होने पर 
कुलगत जका छोडकर स्वकायं सिद्धिहेतु प्रेरणादेने में विशेष वात्रयोसे बीज के 
उद्घाटन होने के कारण इस स्थल में पुष्प नामक सन्ध्यग हृश्रा | 

उपन्यास -नलिनिकाके कथनमें कुल सन्देह दूर हृभ्रा, वह पुरुप भमौ धन्य 
है जिसके कारण कूरगी इतनी पीड्तिहै, इतन ही नही स्वय वह्‌ पुरषमी कुरंगौ 
के कारण श्मत्यन्त कष्ट महै, इत्यादि वाक्य हेतुप्रददक होनेमे इम स्थल पर 
उपन्यास नामक सन्ध्यंग है । 





< 
मभ सन्धि 

श्रभूताहुरणम्‌ -- धात्री तथा नलिनिका का गुप्त रूपमे प्रविमारके के निवास- 
स्थान प्रर जाना तथा परस्पर वार्तगलाप करनेमे प्रभूनाह्रणम्‌ नामक सन्ध्यगहं। 

मागं--धात्रीष हाराश्रविमारक को कुरगी की प्राप्तका कीतंन तथा मागं 
निद्धिष्ट किया जाना तथा धात्री नायक एवं नायिका की हितेषिरणा है । श्रत वार्ता 
लाप में तत्वाथं निवेदन होने से उक्त स्थल पर मागं नामक गर्भाग है । 

रूपम्‌ -- विघ्न के वेविध्यके श्राभसमे हमारा इम कायं मे कौन विश्वास 
करेगा, इत्यादि कथन घै ्रविमारक का तकं-वितकं प्रकट होने से यहां रूपम्‌ है । 

ग्रनुमान-- विदूषक अ्रविमारके से कहता दहै कि तुम किस उपायसे वहं जा- 
केर प्राणी को प्राप्त करना चाहतेहो, कृन्तीभोजके म्रौ विषम चरित्र वलि, 
इस प्रकार के कथन मे अ्रनुमान नामक सन्ध्यग का बोधहोताहे। 

तोटक --अ्रविमारक विदूषक को यह्‌ कहकर फटकारतादहैकिं तुम शास्त्र 
को नहीं जानते, इत्यादि कथन मे रोष प्रकट होने के कारण तोटक है) 

ग्रधिवलम्‌ --विदुषक म्रविमारकके वार्तलापमे उसके मनके भावोंको 
सममः जाताहैश्रौर कहतादहै क्या ऋधिलाप समाप्तहा गया, इस स्थल पर मन 
के भावोका वोध होने से अ्रधिवलम्‌ नामक सन्घ्यगटै। 
| श्रथमश्षं सश्धि - इस स्थल पर व्यसन द्वारा (श्रविमारकको कुरी के मिलने 
के विना श्रशान्तिम्ननुभव) श्रवमल होनेसे फनप्राप्ति की पर्यालिचनाकी गर्ह, 
ग्रतः श्रवमरशं सन्धि है। 

विद्रव -भ्रविमारक का कुरगीवेः वियोग मे श्जग्नि मे जलना तथा मरत्प्रपात 
को सब सिद्धियों का साधक कट्ना तथा टुरगी का श्रपने उत्तरीयसे मरते का प्रयास 


१- धायी - श्रायंख योग इति, त्रापि कोऽपि जनोऽथिकतर योग । मा० ना० चा० पृ० ६२६ 





# 


१.७४ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नारकीय विहेषतापं 


करना, नायक श्रौर नायिका दोनों के इस प्रकार प्रयत्न के कारण यहाँ विद्रव नामक 
सर््यग उपयुक्त ठहूरता है । 

प्रादानम-चठ प्रंकके प्रारम्भ मे धात्री के कथन्‌ श्रथ चेदानीं काशिराज 
पूत्रो जयवर्माः"' -राजकृलं मविष्टः' कर देने पर नाटककार कथाके कायं को सगरहीत 
करना है, रतः यँ म्रादानम्‌ नामक सन्ध्यग है| 


निवेहरण सन्धि 

सन्धि - नाटककार नलिनिकाके द्वारा कहलाता है कि सौवीरराज के मंत्रियों 
ने दून भेजे है कि हमारे स्वामी (ब्रविमारक) प्रच्छन्न रूपसेनगरमें रहते हें । इस 
कथन मे श्रविमारककी प्राप्तिहौ जानेसे विवाह की निकटना रूपी बीज की 
उदूभावना को गईहै, श्रत: य्ह सन्धि नामक सन्ध्यग है| 

उपक्षेप -प्रविमारक के निवास-स्थान की खोज श्रारम्भ होती है तथा 
सौवीरराज भी स्नेह से विह्वल है । इन दोनों स्थलों मेँ उपक्षेप नामक श्रग है। 

परिभाषण - कुन्तीभोज सौवीरराज ्रादि पा्रोँंका परपर ्रालाप परि- 
भाषण है । 

प्रसाद-सौवीरराज!^ ढारा शापसे क्षुभित होकर ऋषिका बाद में प्रसन्न 
टाने का वगांन प्रसाद नामक सन्ध्यगके अ्रन्तगंत भ्राता है । 

भाषणम्‌ -कुन्तीभोज की सौवीरराज के प्रति दिष्ट्या भवान्‌ वधते" वाली 
उक्तिमे मानटृद्धि होने से भाषण नामक सन्ध्यगका बोध होता है। 

पदभावोपगूहन-- नारद के इस कथन मे कि सौवीरराज तुम्हारे गृह मे श्रवि- 
मारकके जानेस कुरगी का सम्बन्ध हभ है, सौर्वरराज लज्जित हो जाता है । 

इस लज्जा में उसका भ्राइ्चयं प्रकट होने से पूर्वंभाव तथानारदके द्वारा 
"दत्ता सा विधिना “मायया पुनः कटने पर कायं का दर्शन होने से उपगूहन नामक 
सन्ध्यंग हुश्रा 1 

वराप्ति- नारद कुन्तीभोजसे किते भूयः भ्रियमुपहरामि' के द्वारा श्रभीष्ट 
कार्यसिद्धि तथा कायं का उपयहार करताहै, इस कारण यहां वराप्ति नामकं 
सन्ध्यग उपयुक्त प्रतीत होता है । ॥ 

प्रशस्ति नाटककार सम्पुणं प्रथ्वी पर॒ राजसिह के शासन तथा शत्र के चक्र 
शमन कौ कामना भरतवाक्य मे करता ह ` 


{` स्वोवीर०- ततम्तच्छायमरद्तव्धमनसा मया सुचिरमनुनीयमानः । 
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चार्दत्त 
कथावस्तु ` -- गुणादय की व्रहत्कथा पर श्राधारित # 
ग्रंक --- चार 
नायक -- चारुदत्त । 
नायिका -- वसन्तसेना 
रस -- श्यृगार तया कष्ण 
इत्ति -- कौशिकी 
सन्धि - ~ पच सन्धि किन्तु पचम के श्रंग श्रत्प सख्यामें। 
मुख सन्धि 


प्रस्तुत प्रकरण में सूत्रधार का कथन (कुत्रन खलु दरिद्रब्राह्मणं लभेयः मे चार- 
दत्तको प्राप्तिहितु बीज का वपन किया गयाहै। 

परिकर --विदुषक का "योऽहं तत्रभवतश्चारुदत्तस्य गेहे" इत्यादि कथन चार- 
दत्तके धर की श्रोर सरकेत करता है। यहं नाटक के बीजरूप का बाहुल्य है त्रत: 
इस्‌ स्थल पर परिकर नामक सन्ध्यंग है । 

परिम्यास-- विदूषक के कथन से चारुदत्त के इसी ्रोर श्रागमन के सन्देश मे 
परिकर की सिद्धि कौ प{रपक्वावस्था होने से य्ह परिन्यास्र नामक ्रगहै। 

विधानम्‌--नायक का दीधे इवास लेकर भोः दारिद्रयं खलु नाम मनस्विनः 
पूरुषस्य सोच्छवासमरणम्‌' कहने मे कष्ट की श्रनुमूति होने से इस स्थल पर विधान 
नामक सन्ध्यग है । 

करणम्‌ - रूपक के श्रनुरूप कायं की प्रगति मे गणिका वसन्तसेना का भ्रायं 
चारप्त के शीलसेही सन्तुष्ट होकर उस पर मृग्धदहो जाना, ्रपते को समर्पित 
करना करणम्‌ नामक सन्ध्यग के अ्रन्तगतश्रातादहै। 

उवृभेद - दकार? ने श्रपने केथन द्वारा वसन्तपेना के चारुदत्तके प्रति भाव- 
रूपी बीज का उद्भेद वसन्तसेना को चारुदत्तके प्रति इच्छा कर दिया है, श्रत 
र्हा उद्भेद नामक अ्रगदहै। 
॥ भेद- गणिका का यह्‌ कथन कि भगवान्‌ क) कृपा से शवश्रोके निरोधके 
कारण मेँ भ्रपने प्रियजन के समीपश्रा गर्ह, वच्रनसे बीजके प्रतत प्रोत्साहन पाया 
जाने के कारण यहाँ भेद नामक सन्ध्यग है । 


1] 


१- शकार--श्र। कामदेवानुयानात्‌ प्रशृत्ति चारुदत्तटकं कामयत एपरा । 
भाण चा० च० पूण २०३ 


१७६ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


^ प्रतिमुख सन्धि 
९ विदुषक का नायक के प्रति गशिक्रा वसन्तसेना के विचारो को बीज के 
लक्ष्यालक्ष्य रूप मे पुट पडने के कारण प्रतिरूख सन्धि हो गई । 
परिस - वसन्तसेना के प्रति चारुदत्त के हृदय की पीडा की भ्रनुभुति का 
वंन अ्रलक्ष्य बीज का पुनः भ्रन्वेषणा करता है, इस कारण यहाँ परिसपे नामक 
सन्ध्यग है| 
न्भ --गणिका की उक्ति श्रायं शीपण प्रसादयामि" में परिहास की विद्य. 
मानता के कारण तथा विदूपकरके गश्रिकाके प्रति दीपिका की भान्ति स्नेह-रदित 
हो गई, कथन नमं सन्ध्यग के श्नन्तगंत श्राता है । 
उपन्यास - गरिका के चारुदत्त के प्रति दस कथनसे किँ प्रापके द्वारा 
रक्षित होकर घर जाना चाहती, मे भ्रायं कौ प्रसन्नता प्रकट होने से उपन्यास 
नामक सन्ध्यग प्राप्त होता है 
पुष्पम्‌ - गणिका वसन्तसेना सार्थवाह चारुदत्त का नामलेती है । चेटी उसके 
उत्तर मे वही चारुदत्त जिसने तुभ शरणागत की रक्नाकौ, कहु कर विशिष्ट वाक्यों 
दवारा बीजोद्घाटन होने से पुष्प नामक सन्ध्यगहै। 
विलास --गरिका ^रन्तुमिच्छामि न सेवितुम्‌" कहकर विलास प्रकट करती है। 
गभे सन्धि 
द्वितीय श्रकृमेचेटी द्वारा हा धिक्‌, दरिद्रः खलु सः" कथनमे कथाके बीज 
के नष्ट हो जाने पर पुनः गरिका हारा श्रतः खलु कामयते' कथन में पुन. ब्रीज का 
म्रन्वेषण किया जाने के कारण इस स्थल पर गर्भं नाखक सन्धिहै। 
मागं--गरिकाकाव्रैटी से चास्रत्त के प्रति "नन्वहं त क्रासमरे' कथन मे माम 
नामक सन्ध्यग है} 
रूपम्‌--चारुदत्त को प्राप्तिकी सम्भावनामे गरिका तथा चटी के नक- 
वितकमय वाक्यों मे रूप नामक सन्ध्यंग ह| 
कमः-- गणिका का श्रपने प्रियतम चादत्त (ग्रभीष्ट वस्तु) के विषयमे 
सम्बाहकं कथन से चिन्तन किया गया होनेके कारणा य्ह क्रम नामक ्रग है| 
अधिवलम्‌-गरिका तथा चटी के वार्तालाप मे गरििका द्वारा केनपि 
साधुना पृरुपण भवितव्यम्‌ कहना उसके मन के भावों कौ प्रकट करता दहै ग्रतः 
गणिका के भावों को चारुदत्त के प्रति प्रेम कीभावनाको समभन के कारण इम ` 
स्थल पर्‌ अ्रधिवलम्‌ नामक सन्ध्यंग है । 
श्राक्षेप- गणिका? का चारुदत्त को देखना बीज का विशेष स्पे प्रकट 
करना कहा जा सक्ता है, ग्रतः इस स्थल पर श्राक्षेप नामक सन्ध्यंग है| 
१. गणिका- एष हि-स श्मायन्यागदत्त एव॒ श्रावारको गच्छरुति, पश्यामः । 
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 ] सि । । 
श्रवसश्च सन्धि 

तृतीयके के ्रारम्भ मे विदूषक तथा नायक परस्पर श्रालाप करते है। निदा 
कान ्राना श्रोर भयभीत होकर विदूषक कास्वण-भांड को दे देना ही श्रवमर्ज 
सन्धि के अ्नन्तगंत है क्योकि इसी केदारा वीज को प्रकट किया गया है । ^ 

श्रपवाद-- नायकः वीणा के दोषों का वणेन करता है श्रतः यहं श्रपवाद की 
सम्भावनाको जा सकती है । 

प्ररोचना- सज्जलकर् का यञ्चोपवीत कै प्रति कथन भावी सन्धि-विच्छेद के 
दाया चौर कमको प्रकट करता है! इस कारण यहाँ प्ररोचना नामक सन्ध्यग हौ 
सकता है । 

श्रादानम्‌-- इस स्थल पर नाटककार भुवणे-भाण्ड को शपथ कै द्वारा विदुपकः 
के देने के कथनसे रूपक की कथावस्तु के कार्यको सगृहीत करतादै इस कारण 
यहाँ श्नादान श्रंगहै। 


निवेहण सन्धि 


नाटकेकार स्वर्णभाण्डके भ्रपहूत हयो जाने पर चार्दत्तः के द्वारा वसन्तसेना 
के भमीप मुक्तावली को भेजता है । वसन्तक सुक्तावली को लेकर वसन्तसेना के पास 
जाताहै। इस कथ्नसे बीजसे युक्त र्खश्रादि श्रथंको एक्वरकरनेके कारणही 
यहा निवह नामक सन्ध्यंग प्राप्त होता है) 

सन्धि-गरििका< वसन्तसेना चारुदत्त की प्राप्ति के विषय मे उसके श्रभिसार 
के उपरान्त ही श्रपने मण्डन को कहती है कि इस कथन मे चारुदत्त कीप्राप्तिरूपी 
बीज की उद्भावना की गई है ्रतः सन्धि नामक सन्ध्यग है) 

विबोध- गणिका चेटी से श्रलंकारों को लेकर चासुदत्तके साथ श्रभिसार 
को कहती है, इस कथन में चारुदत्त कोप्राप्ति रूपी बीजका श्रन्वेपणहोनेसे 
विबोध नामक भ्रगदहै। 

यह्‌ प्रकरा श्रपणं प्रतोत होता है अतः इसमे भ्रंग श्रत्पहीरह। 


9. नायकः - उतकर्ठितरय `“ स्त्रीणां तु कास्तरतिविष्नकरी रूपत्नी । चा० ३। 

२. सज्जलकः-- नन्विदं दिवा ब्रहमम्‌त्रं रात्रो केन मविष्यनि ! चा० २।९० रे पूवं 

२. विदूषकः - भोश्चार्दत्त `` ब्ह्म्वेन शापितोऽद्ि, यदि न गह क्षि । 

चा० ३।९४ से पूवं 
] स्‌ ~ ५ 

नायकः - वयस्य, इमा सुक्तावली ` "काग गच्छं । चार्दत्त २।४८ से पूव 

गरिकि - भणाम्बां `  "यदकचारुदनततो-चिसारयिनव्यः ! भा० ना च० प° २८ 
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११२ 
{१ 
11 


| प्रतिमा 
* कथावस्तु -- गममायण मे उद्धत 
म्रद -- सात 
| सन्धि -- पञ्च सन्धि समन्वित 
तारक -- राम (धीरोदात्त) 
पताका नायक पीठमदं भरत 
नायिका -- सीना 
रस -- कृश्ण तथा वीर, किन्तु कश्णरस का प्राधान्य 
रत्ति -- कंलिकी 


नाटक का इतिषत्त प्रस्यात है, रामायण से उद्धुत राजर्षि वशचरित्र हैः 
दिव्याश्नय, श्ननेक [वलास ऋद्धि भ्रादि गुणगणोसे मण्डित है) दस नाटक की कथा 
रान ये सम्बाधित है जिसमें सुख-दुःख का समन्दयहै। कथा पर पौराशिक्र कथाग्रो 
कराप्रभावनही प्रतीत हौताहै। यह्‌ सूत्र तथा स्म्रतिकाल से सम्बन्धित वणेनोसे 
प्रभावत है । 
नाटककार नान्यन्ते ततः प्रविरति सूत्रधार." से नाटक का श्रारम्भ करके 
मृद्रालकार द्वारा भगवान्‌ राम का स्तवन करताहै श्रौर भावी घृष्टि मे जन्म 
लेने पर भीरामसेरक्षाकरनेकी कामना करतादहै। इस द्लोकमे सीता, सुमन्त्र, 
सुग्रीव, लक्ष्मण, रावण तथा विमीषण श्रादि पात्रोके नाम रदिलष्टत्वेन प्रयुक्त किये 
गए हँ! कवि जुद्ध वेष्णव परम्परा का पोषण करता है | 
कवि की मौलिक कल्पना प्रतिमा का प्रस्षग रामाय श्रादि कथा-स्रोत ग्रन्थो 
मे उपलन्ध नही होता दै । नाटक के नाम प्रतिमा से यह्‌ पष्ट होता कि कवि को 
इक्ष्वाकुवशीय राजाश्रो के प्रतिमा मन्दिर की कल्पना अ्रभीष्टहै। कनिष्क के समय 
सेतो प्रतिमाश्रो कीप्राप्ति के टढ प्रमाण उपलन्ध होते है। उससे पूवे बुद्धकौ 
प्रतिमाग्रो नथाचत्योमे वृद्धके जीवनं की विभिन्न प्रतिमाश्रों के श्रकन शिलाश्नो 
प्र यह्‌ यत्र-तत्र प्रप्त हएहै) 
रामका राज्पाभिपेक ही नारकारम्भमे दर्घाकिर उसमे विध्न प्रद्षित कर 
वल्कल कौ घटना को मौलिकद्गसे वर्णान करनेमें नाटकीप कला का प्रदशंन किया 
है} राम का राज्याभिषेक नाटकनका वीजहै, पूर्वं मे प्रतिमा मन्दिर की स्थापना 
हेतुं राम का वनत्रास् नाटककारकोप्रभीष्टहै) उस कारण सीता के वल्कल धारण 
काप्र्नंग बीजसूपमे उपक्षेपका कार्यं करता है| 


०. सद्धरः --सीताभव ` पातु पुमन्तरतुष्टः सुभरीवरामः सहलदमण्च । 
मा गवणथूप्रतिमस्च देव्या विभीषणात्मा मरलोऽनुसर्मम ॥ 
प्रतिमा० प्रथम शलाक 


॥ ^ 


# 
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| मुख सन्धि ^ 

उपक्ेद- श्रवदातिका+ वल्कल लेकर प्रवे करती है श्रौर अ्रपने मनम 
परिहसमें लाए हृए इस वल्कल पर संकुचित होती है तथा लोभवश् चुरायी हई. 
वस्तुश्रो के परति भय प्रकट करतीदहै। इस वरनमें कौकेयी द्वारा राम के राज्या- 
पहरण की कथा का हमे सकेत सिल जाता है क्पोक्रि यहु प्रसंग वाल्मीकि रामायण 
मे नहीदहै। 

परिकैर- श्रवदातिका वल्कल के पहनने पर सीता कीशोभा का वणन 
करती है । इससे बीज का प्रोत्साहन प्राप्त होता है व्रतः यहा परिकर सन्ध्यग है। 

परिन्यास - लक्ष्मणाय द्वारा रामके वनवासके चौदह वषं वहां रहने की 
पुष्टि होती है तथा दशरथ प्रतिमा रूपी' भावी कलना का श्राभास मिलता है । 

विलोभनम्‌-रामउ मँथिली से वल्कल याचना करने में श्रपने को सभी 
राजाश्रोसे विश्चेष कार्यं करन मेँ श्रपनी विकेषता प्रदक्शित करतेहँकिमैभ्रन्य 
राजाग्नो से विदेष धमं का पालन कर रहा हं । श्रन्यैः नुषः शब्दम राम के स्वगुण 
का आख्यान होने से विलोभन नामक सन्ध्यगद। राम की इष्टादि प्राप्तिके लोभ 
के कारण यहु तत्व विलोभन हुभ्रा । 

° युक्ति -रास श्रपने राज्याभिषेक मेदेव दारा किए हूए प्रकोप को मूलं 
दैवेन ताडितम्‌" कहकर पुष्टि करते है जिससे उनका वनगमनं सिद्ध होता है 1 इस 
कारण यहाँ युक्ति नामक सन्ध्यग है 

भेद राम के सीताको वन चलनेके लिए मना करने पर लक्ष्मणः उसे 
जाने के लिए प्रेरित करते ह रौर कहते ह कि णेस कलाघनीयः श्रवस्र पर उसे मना 
करना उचित नही है तथा स्वामी ही स्तियों के सर्वस्व होते दै ठेसा कहने से वनवास 
गमन मे बीज के सहायक कायं में प्रोत्साहन मिला । 
विधानम्‌-रामकासीता से यह पृच्छना कि तुम भुषणहीन क्यो हो तथा 
स्वयं पिताक श्मश्रु बहाने श्नौर कष्ट प्रकट करने को कहने मे रामकेद्ारा दुःख प्रकट 
हश्रा, ग्रतः दुःख के स्थल पर विधान नामक सन्ध्यग हृश्रा | 
परिभावना - लक्ष्मण राम से वल्कल मांगते हँ श्रौर इस कथन मे श्रपनै 
प्राक्चर्य को प्रकट करते दै कि सब वस्तुश्रो मसे ग्राधा देकर इस चीरधारणमे श्राप 
8. अवदातिका--रद्ो श्रप्याहितम्‌ । परिहासेनापीमं बल्कलसुपनयन्त्या ममेतावद्‌ 
भयमासीत्‌, किं पुनलोमेन परधनं हस्तः । भा० ना० च० पण २५१ 
एतेन कैकेयीकते करामराज्यापहरणकथा इगितेन सूचिता । 
२. लच््णः--यतछरते `` "वर्माणि कित्व ॒वरत्यं चतुदश वने पवया । प्रतिमा° १।२३ 
3. रामः-मगलायेऽनया ` करोम्येनं पेधेर्म नैवाप्त' नोपपादितम्‌ । प्रिमा० १।२४ 
८. लद्मणः--श्रायं नोत्सहे श्लाधनीये काले वारयितुमव भवतीम्‌ । 
अनुचरति" ˆ` ` `` मचरलाथा हि नायः । प्रतिमा० १।२५ 
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मत्सरी क्योहै ? ग्रतः प्रार्चयं प्रकट होने से परिभावना नामक सन्ध्यगदहै। राम 
का वनगमन मे कोई विदहोष कार्यका न मानना ग्रौर्‌ केवल इसे पिताकोम्राज्ञाका 
पालन ही कहना श्रादचयं प्रकट करता ह । 

उदमेदः--कनचुकौ वनगमन से पूवं कहता दै कि कुमारको नहींजाना 
चाहिए, ये महाराज दशरथ हैँ जो कि भूमि पर लेठते हुए जीणं हाथी की भति 
जाते है, इस पर लक्ष्मण कहते हैँ कि चीरधारी वनवाक्षियों के पास द्शेनीय वस्तु 
कोई नहीहैभ्रौर राम भी इसी समय कहते है क्रि हुमारे चले जाने पर साजा प्रमुख 
स्थलों को देखे । इस प्रकार कह देने पे वनगमन रूपी बीज का उद्भेद प्राप्त होने 
से यहाँ उदभेद नामक सन्ध्यंग भ्रनुमानित किया जा सकता है| 


समाधान-- कचुकी राम से उनको सरलता के विषय में कहता है कि श्रापका 
प्रभिषेक केकेयी के कथनकेद्धाराही नही हृश्रा, इससे राम को उत्तेजित होना 
चाहिए था किन्तु एेसा नही होता है । रमर श्रपने वनगमनं से भादयों तथा प्रजाके 
लाभ का चिन्तन करते ह श्रौर श्रपने वनगमन को "गुरा" कहकर श्रेयस्कर बतलाते 
है श्रतः यह समाधान नामक तत्व है। 

प्रति्ुख सन्धि 

दशरथ कारामके वियोगसे दुःखित होना तथा पर्चात्‌ मे दशरथका 
मरण होना इत्यादि लक्ष्यालक्ष्य रूपसे दशरथ-मरण का उद्भिन्न होना प्रतिमुख 
सन्धि का विषय भ्रनूमानित किया जा सकता है। 

परिसपं कनचृकी राम के वनगमन के पड्चात्‌ श्रयोध्याको शून्य की भांति 
बतलाता है जिसमे राम वनगमन कीश्रोर स्पष्ट सकेतं मिलता है जिसकी स्मरति 
दशरथ के लिए श्रत्यन्त कष्टकारक है । ग्रतः य्ह परिसपं सन्ध्यग है । 

श्मः - कौरल्या का राजा दशरथ की कष्ट की दज्ञामे महाराज अ्रत्यन्त 
दुःखित न होहये', इत्यादि कहकर सान्त्वना देना, राम, लक्ष्मण तथा सीता के वियोग 
से दुःखि? दजञरथ के शमन हतु प्रयास शम के ग्रन्तगंत भ्राता) 

वचम्‌ - राजा को शोक से सन्तप्त देखकर श्रूत्यगर उसके प्रति विक्रोशन्तम्‌ 
पाथिव गहयन्ति' भ्रादि कठोर वचन कहते हैँ । इस प्रकार कठोर वचनो को युक्ति- 
पवक कहने मे रोष की श्रभिन्यञ्जना होने से यहो वज्र नामक सन्ध्यंग है। 

युष्पम्‌--राम के कथित वणेन के श्रवण से राजा की उत्सुकता श्रौर विशिष्ट 
वाक्यो द्वारा बोजोद्घाटन हूुभ्नाकिवे वन चले गए, इस कारण यहां पुष्प नामक 
सन्ध्यग बनता है। 


१. रामः-राक्ाहूय विसर्जिते मयि जनो धैयण मे विस्मितः । 
र्वः पुत्रः कुरुते पितुयेदि कचः कस्तत्र भोः विस्मयः ॥ प्रतिमा० ९।५ 
२. रामः- वनगमननिषृन्तिः ``" भ्रातरो मे । प्रतिमा ११४ 
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उपन्यास राजा दशरथ द्वारा राम का विभिन्न प्रकार से म्ननुनय करके 
कौकेयी के श्रतिरिक्त श्रपना दोष माननेमे संतोष-व्वास का सवास चाहना तवा 
सुमित्रा से लध्मण॒ की प्रसा करके उसके पृत्रकी र्लाघा करना उपन्यनि नाभक 
सन्ध्यग के प्रन्तगेते जाता दहै) 
गभं सन्धि | 
परतिमा की मौलिक कल्पना भास की श्ननुपम प्रतिभा का परिचय देती है। 
यह मरत की प्रासगिक कथा सानुबन्ध प्रकरी है । प्राप्तिसम्भव तथा पताका का मिश्रण 
स्पष्ट है क्योकि प्रतिमा स्थापन की सफलता नाटककार को यहा उपलब्ध हो जाती 
है श्रौर प्राप्ति-सम्भव के गर्भं सन्धिके प्रावद्यक अरग होते के कारण नाटक के 
नामकरण की चरितार्थता की पुष्टि भी इस स्थल पर हौ जाती हि) राम के राज्या- 
भिषेक रूपी बीज के लित होने पर पुन अ्रलक्षित हौ जाने से उसकी बार-बार 
खोज की जाती है । भरत द्वारा उस श्रोर प्रहृत्तिहोनि से फल का एेकान्तिक निन्चय 
हो जाता है ग्रतः यहाँ गभ सन्धि का श्ननुमान उपयुक्त टी प्रतीत होता टै 1 
प्रभूताहरण-- दशरथ की ग्रत्युहौ जाने पर सूत भरत के पूछते के उत्तरम 
बतलाते है कि श्रापके पिर्ती को महान्‌ हृदय-परिताप है । इस स्थल पर सूत द्वारा 
कपट रूपमे दशरथ की एत्य का समाचार गुप्त रखने से यहां ्रमूताहर्ण है । 
+ मां --पिताके द्नंन की नालसा के युख का भरतः द्वारा कौततन तथा श्नु 
भूति मागं नामक सन्ध्यंग के प्रन्तगत श्राती ह । 
परनुमान--भरत प्रतिमा मन्दिर के विपय में विभिन्न प्रकार की कलत्पनाए 
करते है श्रौर उसे “"चतुरदेवतोऽय स्तोमः” का श्रनुपान लगने से यहां अनुमन्‌ है । 
तोटकम्‌-- देवकुलिक दारा दशरथं के लिए इस प्रकार का कथनदहैकि 
जिसने स्त्ी-शुल्क के लिए प्राणा दे दिए, दशरथ की उस प्रतिमा के लिए तुम क्यों 
नही पृते हो 1 श्रतः इस स्थल पर उद्धिग्नतापूणं स्थल हने सेतोटकदै। 
राक्षे देवकुलिक के हारा भरत को राम के राज्याभिषेक के समय केकेयी 
के कथन से श्रभिषेकन होने देने तथा राम के वन-गमनसे बीजका उद्भेद हमरा है, 
ग्रतः यहां श्राक्षेप नामक भ्रंग है । 
उदाहृति- भरत के राज्याभिषेक के लिए एतो वसिष्ठवामदेव्यौ सह्‌ ' 
इत्यादि कहना भरत के उत्कष का द्योतकं होने से उदाहृति नामकं भ्रग हुभ्रा । 
्रवमश्ं सन्धि 
राम श्रपने पिताकेद्वारा किये गये कायं को “पित्रा दुष्करं कृतम्‌" कहु कई 
दोष बतलाते है । इस प्रकार कार्यं के फल के विषय मेँ लोभवश्च प्यालोचन होने से 
यहां गभं सन्धि के द्वारा बीज को प्रकट कर दिया गया है। 
१. दशरथः--राग्ये त्वामभिषिच्य ˆ 'एकक्षणे ¦ परतिमा० २।१९ 
२. भरतः- पतितभिव शिरः "वेधं च माषां च सोमिधिणा । प्रतिमा° ३।३ 
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श्रपवाद--भरत श्रपने लिए राज्यलुव्धा कंकेयोपुत्र तथा ब्रहयघ्नं कहकर 

प्रपते दोषो का श्राख्यान करते है, इस कारण से यहां भ्रपवाद नामकश्रंग है। 
^ संफेट-- भरतः श्रपने श्रागमन का निवेदन समसे रोषयुक्त वाणी में करते 

ह । अतः रोप का वणेन होने से यहं सफेट नामक सन्ध्यग श्रा । 

प्रसम--रामः भरत के दाष्द की समानता श्रपने पिताके स्वरसे तथा 
लक्ष्मणा भरत के वक्षःस्थल की समानता ्रपने पिताके वक्षःस्थलसे करते है! इस 
प्रकार गुरु कौतंन से प्रसंगनामक तत्व का प्रयोग मानाजा सकतादहै। 

व्यवसाप--रामने न्रपने पिताक शक्त" तथा श्रपनी शक्तिका वर्णन 
किया है । ग्रतः यहं व्यवसाय नामकःरुन्ध्यग ह । 

ग्रादानम्‌ - सुमन्त्रक द्वारा इस कथन मे कि श्रभिषेक के लिए जल करा है?' 
कायं कौ शीघ्रता दर्लाकिर नाटककार कथावस्तुके कायं को सगरहीत करना चाहता 
है अ्रतः इस स्थल पर ्रादान नामक सन्ध्यग है। 

विचलनम्‌- भरतः हारा श्रपने का स्वगस्य राजा का शीलयुक्त पृत्र कहना 
ग्रात्मश्लाघा का व्यजक हनि से यह स्थल विचलन के लिए उपयुक्त हु्रा । 

प्ररोचना-रामः का सिद्ध पुरुपा कौ भाति यह्‌ कहना कि रेस महान्‌ 
व्यक्ति भी समयसे प्रभावित होतेह, श्रौर इसी रारण मेरे पिता भी भूठ बोलने 
वालेहौ जायं! रामनेभरत को लौट जाने के लिए इतनी बलशाली उक्रित 
इस प्रकार कही कि भरतं जैसे पुत्रको उत्पन्न करके उनके पिता मिथ्याभि- 
धयीनहीदहो सकते कथावस्तु मे इस कथंन से भरत के प्रतिनिवतंनकी भावी 
घटनाका भ्राभासदहो जाताहे) 

निवह्ूण 

परिभाषा --ककेयी, भरत तथा मुमन्व का परस्पर श्रालाप परिभाषा नामक 
श्रगहै। 

पयु पासनम्‌-- सुमन्त्र काभरत से यह्‌ कहना कि हुम तुम्हारेही कारण राम 
के दरशन के लिए यहां श्राए श्रौर तुम्हारे बिना कंसे लौटेगे, इस प्रकार कथन में भरत 
का प्रसादन प्रकट होताहै श्रतः यहाँ पयु पासन है| 

उपगृहन-- सुमन्त्र का यह्‌ कहना कि पक्षी भी उपकृत होना चाहते है" वे 
कहते है किसुग्रीवका लाम रामद्वाराहुभ्राप्रौर सग्रीवद्ारा रामकालाभ हूग्रा 
इस प्रकार सीताहरण का ठत्तान्त जानकर भरत श्राह्चयं का अनुभव करते ह| 


= 


भरतः - निधु एश्च कृतष्नश्च.. तिष्ठतु यातित्ति } प्रतिमा० ४।५ 
रामः- कस्यासो सद्शतरः रवरः पितुर्मे । प्रतिमा० ४1& 

लद्मणः -मम पितृसमं पीनं वक्षः सुरारिशरष्ठतम्‌ । प्रतिमा० ४८ 
रामः ~ गबा पू .. नरेद्ेनरेषद्रः । प्रतिमा० ४।१७ 
भरतः--रवगेग्थस्य नरापिपस्य ` शीलाप्वितोऽहं सुतः । प्रतिमा० ४।२७ 
रामः - किञ्योत्पाच ` `" मवतु ते भिभ्यामिधाथी पिता । मरतिमा० ४।२३ 
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नाटय-सम्बन्धी विशेषताएं १८ 


समय --राम' रावण के विनाडा के परचात्‌ श्रपने कष्ट करी समाप्ति पर सुखं 
का श्रनुभव करते है ग्रतः यह समय नामक सन्ध्यग दहै । 

कृति - रामर ` तथा भरतः दोनों का परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करर के 
प्रालाप को करत नामक सन्घ्यग के श्रन्तर्यत रख सकते 

पृवभावोपगूहन -भरत के द्वारा राम से राज्याभिषेक कराये जाने ग्नौर राज्य 
भार ग्रहण करने के स्थलों पर श्राय प्रतिगृह्यता राज्यभारः' स्थल मे उपगृहुन तथा 
(ताथदिकेन ` -सनिलसिक्तमिवारविन्द॑म्‌ः मे रज्याभिपेक ल्पी कायं का दर्जन हने 
से पूवभाव. नामक सन्ध्यग हृश्रा | 

काव्यसंहार - नेपथ्य" मे सवं प्राशिर्यो मे सुन्दर राम प्रथ्वी को विजित करते 
है एसा कह्ने से काव्य का उपसहार होता है । 

भाषण--लक्ष्मणा हारा दिष्ट्या भवान्‌ वर्धेते तथा क्चुकीयकेद्राराभी 
इसी वाक्यकी अ्रद्रत्तिहोने सेरामके मानकी दद्धि होती है त्रतः इम्‌ स्थल पर 
भाषणा नामक सन्ध्यग है । 

षश्ञस्ति - नाटककार सीता, लक्ष्मण ्रौर बन्धुश्रो सहित राजा रामके भूमि 
पर लासन करने को कामनासे भरतवाक्य हारा प्रशस्ति-पाठ करता हुश्रा यह्‌ 
कामना करता दहै कि इसी प्रकार हमारे राजा लक्मीसे युक्तहोकर भूमिका लासन 
कर्‌ । 

प्रतिमा नाटक के श्रभिवान के सस्न्ध मे विवेचन---प्रोर ध्रुवा प्रतिज्ञा 
यौगन्धरायण के समान प्रतिमा नाटक कोभीभरतको क्ष्ण रस की प्रतिमा सिद्ध 
करके नाम का उचित रूप ददाति हैँ । मरे विचारमे प्रतिमा नामसे यह्‌ श्नाभासितं 
होता है कि नाटककार दिवगत इक्ष्वाकु राजाप्नो की प्रतिमाग्रों के स्मारकगृहु- 
प्रतिष्ठापन हारा भरतके करुण रसकी श्राधारङक्िला को सवारते हैँ क्योकि कस्ण 
रसकाड्द्रक भरतके हूदयमेसूत के वार्तालापसे प्रारम्भ हृश्रा हष्टिगत होता 
है । इस करुण रस का उन्नयन दानैः शने: इद्धिगत होता गया है, दिवंगत सजभों 
कीहीप्रतिमाएं स्थापित की जाती रहै "धरमाणानाम्‌' जीवित व्यक्तिपों की नहीं| 
देवकुलिकं के इस उत्तर से दरारथ कीप्रतिमाको देखकर भरतके हृदय में माक 
ग्राघात पवता है मरौर वहु मरित हौ जाता है । परत्तिमा-स्थापन नाटक के तुतीर्याक 
मेही समाप्तहो जाता है उसके लिए दश्रथ-मरण नथा दशरथ-मरण के लिए राम- 

* वनगमन का क्रम इस सिद्धि के साधनदहै। राम के समीप परहँवने पर भरत का 


रामः-सयुदितबलवीर्य रावणं “"प्राप्तवानरिमि भूयः । प्रतिमा० अर्‌ 
वक्त: म्रसारय` `प्रह्ादय व्यसनदग्धमिदं शरीरम्‌ । प्रतिमा० ७1७ 
भरतः ~ प्राप्तोऽरिम नृष्टहृदयः स्वजनानुवद्धः । प्रतिमा० ७६ 
हप्वा रिपुप्रभवमप्रतिमं तमोघं ! ` ` 

रामो मही जयति सव॑जनाभिरामः ॥ प्रतिमा० ७।९० 
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{८४ भास की भाषा सम्वन्धी तथा नाटकौय विदेषतापें 


ग्रपने लिए निवुण॒ कहना उस करण ॒रस की चरम श्रूडाके देन कराताहैकि 
उसके मानक्ष दपण की विसलता तथा निम॑लतना का प्रतिबिम्ब उसमें प्रतिबिम्बित 
होत हृश्रा लक्षित होता है ग्रौरभ्रन्त में शत्रुघ्न द्वारा प्रायं के ञ्नभिषेकसे मेरा कुल 
कल्मधरहित हो गया," एेसा कहृलाना हृद्य की पावनता का प्रतीक हे । 

नाटक काम्रारम्भभी राम के राञ्याभिषेककेद्वारा होता है तथा “सम््ा- 
न्तया किमपि मन्थरया च कणं (१७) मन्थरा के द्वारा कैकेयी के सन्देश को दशरथ 
के कहने से उस राज्याभिषेक मेँ विघ्न होताहै। नाटक की समाप्तिमे भी ककेयी 
कीश्मज्ञाकेद्वारा राम का राज्याभिषेक सम्पन्न होता है] श्रतः नष्टककारने 
प्रतिमा मन्दिर की स्थापना का लक्ष्य रखकर प्रतिमा नारक कीरचनाकीदटहै ओर 
उसमें कर्ण रसके परिपाकं के लिए भरत कोकरणरसकी प्रतिमाकेषरूपमें 
प्रंकित करना भी लक्ष्यस्हाहे। 

प्रवेशक्--नुनीयाकारम्भ में प्रवेशक सूत के साथ भरतके मनाने का सदेश 
देता है । पुनः चतुर्थक मे भरतकेहीश्राने की सूचना देतादहै। 

विष्कम्भक--छमे ग्रंक में कञ्चृकी परवेद करता है, एेसा कहता है } 

सिश्चविष्कम्मक--द्वितीयांकारम्भ मे राजा श्रौर देवियों के भाने की सुचना 
देता है । सप्तमांकारम्भमें रामकेश्राने की सूचना देताहै। 

दशरूपककार प्रवेशक के सस्करृत मे मापण पर विरोधं का विधान केरता है| 


श्रभिषेक 
कथावस्तु -- रामायण से उद्धुत 
श्रड्क -- द्धः 
सन्वि -- प्च 
नायक -- राम 
नायिका -- सीता 
रस --- वीर्‌ 
इत्ति -- सात्वती 


नाटककार ने किष्किन्धा, सुन्दर तथा युद्धकाण्डगत रामचरित का वरन इस 
नाटकमे कियाद तथानाटक कौ समाप्तििमें दलरथ की श्रनुमति से यम, वरुण, 
कुबेर भ्रादिसे श्रमिसंृत होकर इद्ध की भांति राम का राज्याभिषेक होता है। 

नाटककार नान्यन्ते ततः प्रविद्ति सूत्रधारः के भ्रनन्तर भगवान राम 
के रौं का स्तवन करता है कि गाधिपुत्र के मख में विध्नकारियों के विनाशक युद्ध 
मे विराव खरदूषण श्रादि के संहारक तथा निशाचरेन्द्र कुल (रावणवंश) के संहारक 

१ लक्मणः--यमवरूणएवुबेरवासर वाचे शविदशगणेर संवृत्तो विभाक्ति 

दरारथवचनान्‌ छृताभिषेकर्तिदशपत्तित्वमवाप्य वरत्रहेव ।। श्रमि० ६।३२ 





नाट्‌य-सम्बन्धी विदोषताणएं ८५ 


रामसे रक्षाकेरने कौ कामना की गर्ह । विहेष खूप सेभ्वाटकौय कथावस्तुके 
प्रान पात्र बाली कं विना तथा रावण के सहारः का वणन इस इलोक रें 
किया गयाहै तथा कपी बाली तथा निक्ञाचरेनदध रावखयपात्रो कामी सग्निवेश् 
किथाहै। 

नाटक का शीपंक् अभिषेक दोनो मस्तगो मे उपयुक्त दै यथा बाली का निधन 
करके सुग्रीव का राज्यागपेक तथा राद विना पर राम का राज्याभिषेक | 

नाटककार नाटकारम्भमे सुग्रीव के अभिपक क लिए सयोग षूपीबीजका 
वपन कता है) वस्टूस्थिति यहद कि ्रन्तिमि लक्ष्य राम के राज्याभिषककी 
स्थिति के लिए प्रथम सुग्रीव की सहायता श्र्पधित है । राभ तथा सुग्रीव पारस्परिक 
सहायता कं लिए कृतप्रहिज्ञ है। इस कारण सवेप्रथम राम प्रप्ना प्रतिज्ञा पूति कं 
लिए बादी के वध करनेका समुद्योगं करते! यह समुद्योगम ही इस नाटकका 
बीजदहै। ग्रतः इस स्थल पर्‌ सृखसन्विका प्रयग है | 

मुख सन्धि 

उपक्षेप - सुग्रीव तथा रावण का परस्पर छरृतप्रतिज्ञ हूना बीजन्यास का 
विधायक है श्रत: यह्‌ उपक्षेप के श्रन्तर्गेत श्राताहै। 

परिकर- परस्पर उपकार कं लिए इतप्रतिन्न टोनेमे राम का सुभ्रीव के 
धरैति बाली के मारनेमें ्रपने बारा द्वारा वर्णेन मे बीजन्यासकौ पुष्टि होनेसे इस 
स्थल पर परिकर नामक सन्ध्यग रहं । 

विलोभनम्‌-वालीः का अपनी स्वातारासे श्रपने पराक्रम का ्राख्यान 
करना विलोभन दहै । 

विधानम्‌- बाली-सूग्रीव-यृद्धमे राम का हन्त पतितो बाली' तथा हनूमान्‌ 
का “हा धिक्‌ अ्नस्येषावस्था” तथा बाली का “हन्त श्रनुत्तरा वथम्‌ कटुना कष्ट के 
भावों को व्यक्त करने के कारण विधान नामक स्न्ध्यंग का बोधं कराता है) 

युक्ति-- हनूमान्‌ का राम के समीप जाकर बाली क लिए बलवान्‌ कहना 
तथा सुग्रीव को दुबल कहना एव रामका वाली को बाण हारा मारना प्रभीष्ट 
तथ्यों के समथंन के कारण युवित नामक भ्रग कै श्रन्तगंत ्रातादहै। 

समाधान वाली वृग्रीवसे ग्रपनी मृत्युके भ्रवपर पर विषाद करने पर 
''भ्रलमलं विषादेन ईह लोकथमेः" कहता है \ इस स्थल पर लोकधमं की स्थापना 
तथा उसके प्रति सचेष्ट रहना नाटककार का लक््यहै।! इसी केदारा वीज का 
युक्ति द्वारा व्यवस्थापन होने से यद्यं समाधान नामक सन्ध्यंग हुमा 1 
६. रमः--मघ्तायकाल्निहत 'समरे निहतः सं वाली । च्रसिपेक० ६1४ 
२. बाली--शक्रो वा ` विष्णुवा विकसित-पुख्डरीकनेवः । श्रभि० १।१० 

तारे ! सया `" `सुविरिमितार्ते । द्मभिपैक० ९1१४ 
ह्रो वाः `` नेव यारयसि । अभिपेक० १।१२ 


४: भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय वि्ञेषताणे 


मेद--बायी“का सुग्रीवस भ्रगद का सम्हालनेके लिए प्रार्थना करना कथा- 

वस्नुके हेतु मे प्रोत्साहन प्रदगित करता है । ग्रतः यहां भेद सन्ध्यग है । 
 करणम्‌--बाली का सग्रीव को श्रपनी कुल धनरूपौ हैममालाके प्रदाने 

सुग्रीव के राज्याभिषेकमे रूपक कौ कथा के श्रनुरूप प्रकत काथं का श्रारम्भ होनेसे 
यह करण नामक सन्ध्यग है | 

उद्भेद लक्ष्मण के सूप्रीव के लिए श्रभिषेकः कल्प्यताम्‌" कहने से बीज का 
उद्भेद होने से यहाँ उद्भेद नामक सन्ध्यग सिद्ध हृभ्रा। 

प्रतिमुख सन्धि 

परिप -विलमरुख क द्वारा परस्पर की गई प्रतिज्ञा कास्मरणाकराने से 
यहां प्रतिज्ञा स्पी बीज का प्रन्देषण ह्ितीयाकारम्भ में पुनः प्राप्त होता है । अतः इस 
स्थल पर परिमपं नामक सन्ध्यग है। 

प्रगमन - ककुभ" तथा विलमुख का प्रालापनजाकिनाटककेगीन का सहायक 
है । प्रगमन सन्ध्य के श्रन्तगंत प्राता है। 

पुष्पम्‌ - भ्राज ही मे समद्र पार करके सीता के व्रत्तान्तको लागा, हनूमान्‌ 
का यह्‌ वचन विशेष कूप से वीजोदूघाटनकारी है । अनतः यहां पुष्प है । 

उपभ्यास--हनूमान्‌~ के द्वारा राक्षसियोसे परिदरत सीताकी स्थितिका 
वणेन करने से उनके कष्ट का हेतु प्रकटकर वीज का उद्भेद होने भरे उपः्यास है 

गभं सन्धि | 

नष्ट बीज का पृनः अन्वेषण इस सन्धि का विषय है| 

माणं --हनूमान्‌ कासीतासे रामकं विपथ मेबाली श्रादि के मारने के 
दरत्तान्त को कहना तथा सीता भ्रन्वेषण में बन्दरो का सब दिशाप्नो मे घूमना श्रौर 
इसी प्रसणमे मेरा यहां ्आाना इत्यादि कथन निरिचत तत्व का प्रदर्शन करने ते माभ 
नामक सन्ध्यंग के प्रन्तगंत श्राता है 

कमः-हतुमान्‌* केद्वारा रामकी श्रभीष्ट वस्तु रावण के दपं विनाक्च का 
चिन्तन कम नामक सन्ध्यग के अ्रन्तगंत आताहै। 

तोटक -- हनूमान्‌ से रावण का कोधयुक्त वचन तोटक सन्ध्यंग के श्रन्त. 
गंत है। 


उद्वेग--उ(कुकणं प्रशोकवाटिका को हनूमान्‌ हारा मग्न देखकर तथा भय- , 


१. बाली--मया कते ` -बुलप्रवाजं परिगृह्यतां न । श्रमियेक० १।२६ 

२ कंकुभः--विः न जानीपे निष्टितसर्थ कार्यस्य! श्रभिपेक० २। १ से पूव 
२` इनुमान्‌- राकसीभिः परिवरता-- "शोभते । श्रभियेक० २।७ " 
४ हनूमान्‌ प्रश्तगणजुष्ट" "राकसेशं करोभि । श्ममिपरेक० २।२६ 

५ रवणः युधि जगघ्वय ' "समुद्भवम्‌ 1 स्रभिपेक० ३।४ 


नाट्‌य-सम्बन्धी विशेषतां ८२७ 


भीत होकर प्रतिहारीसे शीघ्र निवेदन करनेमे श्रपनी उद्विस्नता का प्रकट करता 
है ्रौर श्रतिपाति कार्यः कहकर उद्वेग प्रस्फुरण के कारण यहां उद्वेग है । 

आक्षेप-विभीपणा' का रावणा के प्रति कम गया वचन किं मरे कहनेमे 
तुभ मेथिलीकोरामकोदेदो किन्तु उसने जोक के कारणा मित्रो का वचनन सूना । 
विभीषणाके इस कथनमेही गर्भं एवं वीज का उद्भेद हृश्रा क्योकि राक्ण कास्ता 
कोनदेनेकाश्राशयही उसकी म्रत्युहै तभी विभीषण का लकेल्वर हौना सस्मवहै । 

श्रमे सन्धि 

विभीषण तथा रावण के वार्तालापमे विभीषण महाराजके बुद्धिवपरीत्य 
तथा सीता-प्रदान का विमर्ैन्‌ करतादहै श्रव. यहा श्रवस सन्धि का भ्रारम्भदहै) 

संफेट- रावण तथा हनूमान्‌ के वार्तालापमें रावणके द्वारा यह कुनै पर 
क्रि उस मनुष्यनेक्याक्हा है, हूमान्‌* राम के लिए एसे शव्द चुनकर रोपयुक्त 
वचन कहूते दै ) श्रत इस स्थल पर क्षफेट नामक सन्ध्यग ह| 

व्यवसाय-- रावणः की श्रपनी सामथ्यं के विपथ मे उक्ति व्यवसाय के 
प्रन्तगंत है । 

भ्रपवाद ~ हनूमान्‌ रावणके पराक्रम के पदवात्‌ विभीषण कं समर्थन से कहते 
है तब भ्रापने प्रच्छनन रू्पसे सीता का म्रपहरण क्यो करिया। हनूमान्‌ के इस कथन 
मे रावणके दोषो का वर्णन है तथा रावणा राम कौ उपमा ग्ग प्रौरम्युगाल से देता 
€ । प्रतः इस स्थल पर दोषो के वंन से ्रपवाद सन्ध्यग है। 

छलनम्‌ -- रावण हनूमान्‌ तथा विभीषण का निवस्यिताम्‌ तथा निरस्यताम्‌ 
कहकर श्रपमान करता है । श्रत: यहाँ हछलन नामक सन्ध्यग है] 

द्रवः--रावणके राप के लिए श्रभिवीयतां मद्वचनात्‌ स मानुष. कथनमें 
राम का तिरस्कार प्रदशित होने से यहाँ द्रव नामक सन्ध्यंग है । 

प्ररोचना--हसूमान्‌ के ्रचिराद्‌ द्रक्ष्यसि" कथनमें रावणं क भावी विना 
की सूचना सिद्ध पुरुषो की भाति प्रस्फुटित होने से प्ररोचना सन्व्यंग है। 

ग्रादानम्‌-- नाटककार विभीपणाके हारा राम को प्रोत्साहित करने भ्रौर 
रावण के विनाश्च करने के चिए कथावस्तु को सगृहीतकारी वचन कहुलाता है । श्रतः 
यह श्रादान नामक सन्ध्यग है । 

निवंहण सन्धि 

चतुर्थाक के प्रारम्भमे केचुकी का यहु कथन भोभो बलाध्यक् ! सन्ताह- 
माज्ञापय वानरवाह्नीम्‌' रूपक की कथावस्तु को एक श्रथं (युद के लिए) संगृहीत 
करने से य्ह निर्वहण सन्धि इद्‌ । 


१. विभीषणः ~ मयोक्तो मैथिली ` शोकक।रणात्‌ । अभि० ३।१३ 
२- इनूमान्‌ -वरशरणसुपे हि" " प्रत्तियापयाम्यहं त्वाम्‌ । = अभिपैक० २।१६ 
२. रावणः ~- दिव्यास्त्र ` ` "मानुषी माम्‌ । त्मभिपैक० ३।२७ 


‰ 


विभीपणः--च्र्व तं ` -पुनरुद्धरिष्ये । श्मभितरैक० ३।२७ 


णे 


यय भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदेषताणए 
सन्धि-कञ्चुकी द्वारा सेना को बुद्ध के लिए सपर्यत करनात्तथा रामः का 
वानर-सेना के सहित बेला तट पर श्रानि की घोषणा करना वीज को उद्भावना को 
प्रकट करने के कारण सन्धि नामक निर्वंहृणाग है । 

वबोध--राम का युद्धके लिए प्रयाण करते समय समुद्रके मागं न देने पर 
ग्पते कायं का पुनः श्रन्वेषण करने से विषोध नामक सन््यग यहां सम्भव है क्योकि 
इस कथन से रावण-वव रूपी का्यकी खोज कौ गई है। 

ग्रथन--रामर रावण के लिएु यह्‌ सन्देक्ष देते है कि उस रक्षसेन्रसे कह 
देना किमेरीस्त्री के श्रपहुरण के कारण उसने स्वय ही युद्ध मोल लिथादहै । भ्रतः 
दस स्थल पर नाटककार समस्त कायं को एकं स्थान पर समाहूत कण्ता है, इषलिष 
यहाँ ग्रथन नामक सन्ध्यग है । | 

प्रसाद-रावण का सीता से प्रसीदतु" कहना प्रसाद सन्ध्यग के श्रन्तगंत ह । 

प्रानन्द--रामञ्का रावणा के विना कं पश्चात्‌ प्रानन्द का प्रनुभव प्रानन्द 
ग्रगहै। 

पर्वभावोपगूहन लक्ष्मण का ्रारचयं माइ्च्यम्‌' कहना उपगृूहन तथा सीता 
को 'विकसित“-पद्मवन यथैव हुसी' की उपमादेना ग्नौर उसका श्रग्निसे निविकार 
निकलना पूवंभाव नामक सन्ध्यंग है । 

वराप्ति-श्रग्नि के द्वाराराम को भद्रमुख कहकर यह्‌ पृद्धना कि श्रौष्र 
प्रापका क्वा प्रिय किया जाये," कथन वराप्ति नामक सन्ध्यंग के प्रन्तगंत दै) 

प्रस्त नाटककार शत्रु कं रमन तथा राजसिहु कं शासन की कामना भरत 
वाक्यमे करता दहै । 

विष्कस्भक-पचम प्रक क श्रारम्भ में राभ्षसियों से परिदरत सीता कं प्रवेश 
कीसुचनादेतादै तथापचम श्रक मेही म्रन्तमे 'सवें निष्क्रान्ताः की सुचना 
देता हे । 





पञ्चरान्र 

कथावस्तु --- महाभारत से उद्धत 

ग्रद्धु -- तीने 

सन्धि -- पच 

नायक -- दुय धिन 

रस -- वीर रस 

वर्ति  - सात्वती 
 ‰. रम-क्रान्ताः- साम्प्रतम्‌ । श्रभिैक० ४।२ 
२. रामः--मम दारापहारेण रवयंम्राहितविग्रहः । भा ना० च° पृष्ट ३५५ 


ई- रामः--हत्वा रावणमाहवे ` समाश्वासितुम्‌ । ्ममि० &1;& 


^, 
नाट्य-सम्बन्धी विशेषताएं १८६ 


पञ्चरात्र समवकार की कथावस्तु से यह ज्ञात होता दहै किं दर्योधन द्रोण कौ 
प्रसन्नता हेतु उसके कहने से पाण्डवोको श्राधा राज्यदेनेको प्रस्तुतदहो जलता दहै, 
किन्तु पाण्डवो कौ प्राप्ति पाँच रात्रियो के श्रन्तगंत ही दहो जानी चाहिए । द्रण 
इसे स्वीकार करलेतै है ग्नौर पाण्डवो के मिचने मे ्राधा राज्य उन्हे दे दिया जता 
है । नाटककार ते महाभारत ग्रन्थ कौ सत्ताकोही लुप्त कर दिया है युद्ध भ्नादिके 
प्रन के लिए ्रवकाशदही कर्ह, जबकि ग्राघा राज्य पाण्डवोक)दे द्यि गया। 
ग्रतः यहां कवि स्रपनी प्रतिमा का उपयोग करकं नाटकीय कथावस्तु को स्वेच्छासे 
परिवत्तित कर देताहै। ° 

नाट्कके श्रारम्भमें मुद्रालकारके द्रारा नाटक के पात्र द्रो, अ्रजुन, भीम, 
कर्ण, शकुनि, दुर्योधन, युधिष्ठिर, विराट्‌ तथा श्रभिमन्यु पात्र के नामों का निदं 
किया गया है| 

मुख सन्धि 

पाण्डवों का श्रघा राज्य दिलानाहौ भास कोभ्रमीष्ट है । श्रतः यन्न कौ 
सम्द्धि द्वारा दुर्योधन की प्रसन्नता से नाटक का भ्नारम्भकिग जाताहै) 

उपक्षेप - कुरु राजा के यज्ञ की सम्रद्धि से उसकी प्रसन्नता तथा वयं इद्धि 
के वातात्ररण उत्पतन करने के कारणा उपक्षेप नामक सन्ध्यग है। 

परिकर भीषम दूर्योधन को बुद्धिकी स्वस्थता के निष्‌ द्रौण कें प्रस्ताव 
का समर्थन करतेहे) ग्रतः पाण्डवोके श्राधा रान्य दिलानेमे यहु कथन सहायक 
होगा इस कारण से यहां परिकर नामक सन्ध्यग हूम्रा। 

परिन्यास दुर्योधन द्वारा द्रोण की इच्छित वस्तुको ज्ञात करनाजो कि 
नाटक के बीजन्यास के बाहुल्य रूप परिकर को सिद्धि तथ। परिपक्वावस्था को दर्शन 
के कारण इस स्थल पर परिन्यास नापक सन्ध्यग है । 

विलोभनम्‌- दुर्योधन? क द्वारा प्रपनी गणना वीर पुरुषों करने कै वणन 
तथा युधिष्ठिर के लिए राजा होने से ऊपर भूमिपर भी श्रन्नहोनेश्रादिकेटारा 
प्रसा करने के कारण वहां वियौोभन नामक सन्ध्यग हुश्रा | 

उद्भेद- द्रोण के कथनमे दुर्भोधिन के लिए पाडवो को राज्याधं देने का 
कथन श्रव तक छपे हुए भेद का उद्भेद करता है । अ्रतः यहं उद्भेद है। 

करणम्‌ - द्रोण के कथन के परर्चात्‌ दुर्योधन उसका समथन करना चाहता 
है । प्रतः रूपक को कथा “पाडवो को प्राधा राज्य दिलाना' क भ्रनूरूप प्रकृतकायं कं 
समर्थन का श्रारम्भ इस स्थल पर हौनेसे कर नामक सन्ध्यगहूप्रा। 





४ दुर्योधनः - शुरेष यामि गणन करतस्ाहसोऽरिम । प्ञ्चराव १।२९ 
उप्ररष्वपि शय्यं रयाद य~ राना युधिष्ठिरः । प्ञ्च० २।४४ 
२. द्रौणः--स्व पार्डवाना कुरु संविभागमपा ` 'दक्तिरणाच। पञ्चय० २।३४ 


क 
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१९० भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


विधानम्‌- द्रोण जब दुर्योधने को नकुनि द्वारा समर्थनन करने की बात 
सुनते है, तो उन्हे कष्ट का ्ननुभव होतादहै। प्रतः पौडित होने के कारण यहां 
विधान है। 

भेद-द्रोण द्वारा पाण्डवोके प्रस्ताव का शकुनि से समर्थन न पने पर 
कोधी द्रोणे दुर्योधनः क्षमा की प्राथंना करता है श्रतः यहाँ मेद सन्ध्यंग है । 

प्रतिमुख सन्धि 

दाकुनि तथा कणं हारा पाण्डवो को भ्नाधा राज्य देने का विरोध पाकर 
दुयधिन उनसे परामश करता है, वे उत्तर में कटते है कि राज्यके देनेमेंहमसेक्या 
एना दै, हम तो सभ्राम के समय तुम्हारे सहायक है । इस कथन में दुर्योधन पुनः 
(“जलं तत्‌ सत्यमिच्छामि कतुम्‌” कहकर पाण्डवो को प्राधा राज्यदेने रूपी बीजका 
दलेन करादेताहै श्रतः बीज के टष्टिगत होने से यहाँ प्रतिमुख सन्धि है। 

परिसप-- पाण्डवो को श्राधा राज्य देने मे कोई समथंनप्राप्तन हृश्रा, श्रत: 
बीज नष्ट हो गया किन्तु फिर पांच रात्रि मे पाण्डव मिल जाय तो राज्यदे दिया 
नाय, इस कारण से यहा परिसपं हृश्रा । 

विधूतम्‌ दुर्योधन के शकुनि से पृच्छने पर पच रात्रियोंमें पाण्डवोंकी . 
प्राप्ति का बन्धनहो जनेसेद्रोरारके मनमे भ्रति हई, श्रतः यहो विधृत प्रग है । 

शमः--मीष्मद्वारा द्रोण कोर्पाच रात्रियोंकी स्वीकृति करने में शमदहै। 

पुष्पम्‌ -दूर्योधन श्रपने मनम ग्राधा राज्यदेने का निश्चय करता है, इस 
कारण बीज पल्नवित होकर इस अरग में पुप्पोत्पत्ति करता है । 

उपन्यास- भीष्मः के पाच रात्रियो को मान लीजिए एसा कहना उपाय- 
युक्त तथा हैलु प्रदरलंन करने के कारण इस स्थल पर उपन्यास नामक सन्ध्यग हृभ्रा । 

गभं सन्धि 

पाँच रात्रियोमे पाण्डवो की प्राप्ति में सन्दिहान होने से बीज के पुनः नष्ट 
होने के कारण पाण्डवो के भ्रन्वेषणाथं विराट की गौग्रो के ्रपह्रण हेतु कौरवो का 
्राक्रमण॒ होने से यहाँ गभं सन्ि दहै) 

अभूताहरण- छद वेष मे कौरवो का विराट की गौश्रोंका अपहरण इसमें 
राता है। 

तोटक - राजा का श्रवधूत मे क्षत्रियत्वम्‌" रोषयुक्त भाषण तोटक है। 


द्रोणः--शकुनिना ! इन्त विपन्नं कार्पेम्‌ । पञ्चरां प्रथम श्रंक श्लोक ४० के समीप 
दुयोधन -न भम व, ुलयापि मे भवान्‌ प्रमु: 1  पञ्च० प्र० श्रं 

2. द्रोणः गे कतुः “ˆ `" "वरं ह्यदत्तं विशदाक्षरेण । पञ्च ० ?।४९ 

४ भीष्मः मीमसेनस्य. `" “ˆ -तरिमन्‌ फलितः शते । पञ्व० १।५० 
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ग्रनुमान--विराट का दुर्योधन द्वारा पाण्डवो का प्रिय कटै जानेमें प्रपने पर 
ग्राक्रमण॒ का श्रनुमानः इसके प्रन्तगंत श्राता है! > 

कमः- भगवान्‌ युधिष्ठिर कौरवोंके म्नाक्रामकके रूप मे भ्राने तथां 
विरोधी होनेसे युद्ध की निश्चलता के कारण कष्ट की श्रनुभूति होने एव युधिष्ठिर 
के ्रभीष्ट वस्तु के चिन्तन के कारण यहां कम नामक सन्ध्यगहै। 

रूपम्‌-- राजा का सूत से उत्तरके सारथी न होकर जाने के विषयमे पृष्ने 
मे तकं-वितकं-मय भाषण मँ खूप नामक सन्ध्यग है । 

मागे - युधिष्ठिर ब्रहन्नला के सारथीण्होकर जाने पर वह्‌ बिना ञस्व्रकेही 
जीतेगा एेसी कल्पना करना तत्रार्थ के कीर्तन से मागं चामक सन्ध्यंग है । 

उद्वेग-- भटके द्वारा कौरवोके ्राक्रमणाके समाचार से राजा विराट्‌ 
उद्विग्न होकर नया रय तंयार करने के कयन मेँ उद्वेग नामक मन्ध्यग है। 

ग्रवम्लं सस्ि 

ग्रजुन' बृहन्नना के रूपमे दुःशासनस्नादिको युद्धमेमारनेकी वार्ता मं 
रोष प्रकट करना है तथा राच्यकेनोम की इच्छा होने से यं अ्रवमर्नं सन्धिहै। 

विद्रव.- युद मे श्रभिमन्यु का पकड़ा जाना कष्ट का कारण हने से 
क्रतद । 

दरव - अ्रभिमन्युः का नामनेकर श्रजुन के तिरस्कार करी वार्ता द्रव के 
ग्रन्त्गत है । 

शक्ति -कोरवोसे गौग्रो को जीतक्रर विजयप्राप्तिसे विरोध कौ शान्ति 
कै कारण राक्ति नामकश्रग का समावेश्ष हूना । 

व्थवसाय-- राजा विराट्‌ का “उत्तर के दौये के वणन में व्यवसाय नामक्‌ 
प्रग हे। 

छलनम्‌ - भ्रमिसन्यु बृहन्नना के कथन में पमान की प्रनुभूति करता है इस 
कारण ्लावज्ञमिव मा हस्यते" कथन मे छनन है । 

प्रसंग --व्रहुन्नला का श्रमिमन्यु से उसके पिता तथा मामा विपयक वार्त 
लापदहै। 

विचलनम्‌ -भीमसेन> का श्रपती भूजाश्रों को शस्त्र वततलातेमे प्रात्मशलाघा 
"वर्णेन करनेये विचलन नामु सन्ध्यंग है| 

स्रादानम्‌ - नाटककार 'उत्तर' के द्वारा पाण्डवो के विषय में परिचय-पाप्तिं 
से कथावस्तु को स्गृहीत करता दै ग्रतः यहाँ ्रादान सन्घ्यग है । 


£~ ब्रृहन्नला-जिःवा' `"विसाटपुर प्रविष्टः । पञ्चे० २।४० 
[9१ ®= [र (> ७ 
२` अभिभप्युः -नीवेरप्वःममाप्य.ते नामभिः ` परिभूयते । पञ्च >।५७ 
गो क ८५, £ भ 
३. भीमः-खहजो मे प्रहग्ण ` "दुषनेगृषद्यने धनु" । पञ्च > २।५५ 
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व्रसेचना - राजा विराट, का श्रपने लिट्‌ कन्थापितुत्व कहना उत्तरा 

प्रभिमिल्वु विवाह की भावी घटना की भनक होने से यहाँ प्ररोचना हे । 
दिवहण स्षन्धि 

पाण्डवो के ञ्रजिनान ते पञ्चरात्र नाटक की कथावस्तु के विकीर्णं तत्व 
र्मे एकव करता हश्रा नाटककार निवेहृण सन्धि का प्रयोग करता हं । 

सन्धि- राजा विराट्‌ पाण्ड्वों के प्रपने यीं सहने से प्रपने कुल को पाप- 
रहित कहना है, इत कारण पाण्डवो के निवास के पहचान जाने से य्ह. बीज की 
उदभावना की गईहै ग्रतः सन्धि नामक निवंहणाग ह्रां । 

वञेध-राजा विराट गोग्रहण॒ युल्क मे उत्तरा का विवाहं अभिमन्यु से 
करने को कहता है श्रीर युधिष्ठिर श्रभिमन्यु के विवाह कौ सुचना पितामहुको देते 
है श्रः चि हृएु कार्य की पूतः खोजकी जाने ते यहीं विबोध नामक प्रग हे । 

प.रभावथ- पश्मिमन्यु के पकडे जाते पर सभौ परस्पर में वार्तालापकरते हं । 

पर्वभावोपगूहन-पदल तथा निःरास्त्र मीम दारा अभिमन्यु के पकडे जाने 
पर उसका परज्ञान होना श्राश्चर्य अकट करने के कारण निगूहुन तथा बास प्रर 
प्रजन कानाम लिला होते से पाण्डवो के समाचार प्रान्तिसे कायंके दर्शन कौ 
सस्तावनाके कारला पुवंभाव नामक सन्ध्यग है । 

प्रसार -श्रभिमन्यु कः भीप्रसे श्नपने किये गये व्यवहार क प्रति क्षमा याच्ना 
नश्टा प्रसाद कनु महनि" कह्नः प्रसाद नामा सन्ध्यगके प्रन्तगेत है। 

प्रथनम्‌ - द्रयधिन इरा शुधिष्ठिर के मिलने पर श्राधा रान्यदेदूगा, एेसे 
कथनमे कायं के उपसहारके दर्बन हम करते दहै, इस कारण परह ग्रथन श्रगदहै। 

वरान्ति दुर्योधन के डारा भने पाण्डो को श्रा राज्य दे दिपा,' कथनमें 
वराप्ति नारक सन्न्यग है | 

प्रशद्ति- नाटककार प्रन्तमे कुल क्ती ठद्धि से सभो प्रसन्न है, तथा राजसिह्‌ 
के सम्पूणं प्रथ्वी प्रर राज्य करते को कामना से प्र्लस्तिकरताहै। 

प्रवेशक -दितीयाकमे भटके प्रवेश की नूचना देताहै। 

भिश्च विष्कम्भक ~ प्रयमप्रकमे समी के निकल जाने कौ सूचना देतादहै। 


मध्यम व्यायोग 


कथावस्तु -- महाभारत से उद्धुत 
ग्रक -- एक 

सन्धि -- तीन्‌ 

नायक -- भौम 

रस -- वीर रसं 

वर्ति -- सात्वती 


----- -----------~ ----- --- ~~~ 


१, राना--जामावृ वमदूरतोदपि च मत्‌ क्यापित्भ्वं हिं नः । प्ञ्च० २।३९ 


# 
नाट्य सम्बन्धी विदेषतारएं १६३ 


“व्यायुज्यन्ते श्रस्मिन्‌ बहवः पुरुषाः' जिसमें ञ्ननेक पुरुष प्रयुक्तहों । व्यायोग 
की कथावस्तु एेतिहास्कि होती है तथा कोई प्रसि उद्धत व्यक्ति पर प्राध्रित ह्ैती 
है। इसमे गर्भं तथा विमश्े सन्ध्यां नहींहोती। रसमभीहास्यवश्युगारसे भिन्न 
इसमे हयो सक्ते हँ । स्त्रीक श्राश्चयसे भिन्न युद्ध का वणेन होता है। इसको कथा- 
वस्तु एक ही दिनकोहोती दहै तथा उस्मेएकही भ्रगहौताहै। पुरूष पात्रोकी 
संख्या भ्रधिक तथा करिकी के प्रतिरिक्त अरन्य ठत्तियां होती हैँ । 

न्यायोग के प्रारम्भमें नाटककार हरिके चरणों की वंदना करता है श्रौर 
उनसे रक्षाकौ कामना करता है। > 

मुख सिन्ध 

सूत्रधार ने ब्राह्मण तथा उसके पुत्रो को पाण्डव -मध्यमात्मज घटोत्कच 
दारा वित्रासित होना प्रदशित किया है तथा मध्यम पाण्डव व्यायोग के नायक कां 
नामजो किश्रग्रिममें इनकी रक्नाभीकरतादहै, नाटक के श्रारम्भ मे ही प्रयोग 
करके बीजका वपन कियाहै। भ्रतः यहु मुखं सन्धिहै। 

उपक्षेप - सूत्रधार ब्राह्मण पुत्रो को पीडा पर्हूवाने वाला कोन दहै, एसा कह्ने 
मे बीजन्यास का बोध होता है प्रतः य्ह उपक्षेप ह । 

परिकर-- तृतीय पुत्र घटोत्कच को देख करके ग्रत्यु के समान कष्ट पहुंचाने 
वाला कह्ने से बीजन्यास का बाहुल्य पाया जाने के कारणा यहाँ परिकर ह। 

परिन्यास -टद्ध ब्राह्मण का यह कथन “शंके नातिदूरेण पाण्डवाश्चमेण 
भवितव्यम्‌" से रण रूप बीज को परिपक्वावस्था होने से परिन्यास नामकश्रगदहै। 

विलोभन --दद्ध ब्राह्मण पाण्डवो को युद्धप्रिय तथा सररणागतवत्सल कहकर 
उनके गुणो का वंन कियाजाने से यहाँ विलोभन दहै । 

विधानम्‌- दद्ध ब्राह्मण हन्त हताः स्मः कहकर कष्ट का श्रनुभव करता ह 
इक्त कारण यहां विधान नामक सन्ध्यग है। 

परिभावना - घटोत्कच का, ब्राह्मणपुत्र का श्रपने जन कें प्रति श्रगाध स्नेह 
जानकर श्रारईचयं प्रकट करना परिभावना के म्रन्तगेत भ्राताहै। 

करणम्‌-- रूपकं की कथा के श्रनुरूप घटोत्कच मध्यम को पिपासाप्रतीकार 
हेतु जाने तथा शीघ्र लौट भ्राने का ्रादेशदेतादहै। अतः यहां कर्णदहै। 

उद्भेद - दृद ब्राह्मण श्रपने तुतीय पुत्र को मध्यमदुग का विनाश बतलाता 
है, तथा घटोत्कच भी मध्यम कहकर वुलाता है ग्रतः भ्रव तक चि हुए मध्यम 
पाण्डवे भीमका ्रागमन बीज कं उद्भेद होने से उद्भेद नामकं सन्ध्यग हभ्रा | 

मेर -भोमका यहु कथन कि इस वन मे मुभे मध्यम कट्कर कौन बूलाता 

है, बीज कं प्रति प्रोत्साहन होनेसे भेद नामकश्रगदहै। 





१. सच्धार--बारयते निर्विशकेन केनचित्पापचेतसा। मभ्यमव्यायोग० ३।२ 
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प्रतिमुख सन्धि 
- ब्राह्यणपृच कै जलाशय चले जाने पर बीजके श्रलक्षित होने के पञ्चात्‌ पून. 
प्न्वेषराथं श्राह्वान' के कारण यहाँ प्रतिमुख सन्धिहे। 
परिसप- घटोत्कच ज्राह्यण पुत्र कोदेर करते हए उच्च स्वर से मध्यम 
कहकर वलाता है, इस प्रकार नष्ट हुए बीज का भ्रन्वेषण परिसपं नामक सन्ध्यंग है । 
पुष्पम्‌--घटोप्कच+ का भौम को श्राति हुए देखकर सिह कौ आक्रति के सम 
कोई वन्धु श्राता है एेसा विञेषण युक्तं कथन बीजोदूघाटन करने से पुष्प भ्रंग ह, 
प्रयमनम्‌ --भीमः तथा घटोत्कच का पारस्परिक वार्तालिपि प्रगमन नामक 
सन्ध्यग है । 
उपन्यास ~ बद्ध ब्राहमणः सुरक्षा हेतु प्रदशंन वाक्य उपन्यास है । 
पयु वासनम्‌ वदध ब्राह्मण का मध्यम पाण्डव भीम से रक्षाका निवेदन 
पयु पासन है । 
निर्हण सन्धि 
मौमका द्ध ब्राह्मणा वारा परिवार सहित पीडति होने की बात सुनने के 
पश्चात्‌ नाटककार कथावस्तु को सगृहीत करता है ्रतः यह निवेहण सन्धि है | 
सन्धि--भीम का षटोच्क्चने ब्राह्मण के मागे में विघ्न किया, इस कारण 
इते पकडता हँ, कहना यौज के उद्भेद मे सहायक होने से सन्धिम्रगद। - 
विबोध - घटोत्कच भीम के “मच्यताम्‌' कहने पर उत्तरदेतादहैकिमें पिता 
के श्रारेश्ल पर भीब्राह्मण बालक को नही द्वोड सकता । इस कथन मे नायक स्रव 
तक छिपे हुए श्रपने सम्बन्ध रूपी काये की खोज पुनः करनाहै प्रतः यहां विबोध 
नामक निर्वहण भ्रंक है । 
ग्रथनम्‌ -- घटोत्कच का श्रपनी मातां तथा पाण्डवोंके वणंनकेद्रारा समस्त 
काये को एक स्थान पर समाहूत करदेनेके कारणा प्रथन का द्योतक है । 
परिभाषणम्‌ --सोम घटोत्कच तथा ब्राह्मण का वार्तालाप परिभाषणं के 
श्रन्तगंत है । 
प्रसाद-- घटोत्कच का मीमसे प्रसन्न होने के लिए प्राथना करना प्रसादं है| 
वराप्ति -ब्रह्मणकामभीममे प्रपने कुल तथा पाण्डवन-कुल की रक्षा का 
कथने है | 
प्रह्षस्ति -- नाटककार यहां भगवान्‌ उपेन्द्रकी उपासनासे भरतवाक्यं करौ. 
कहता है । 
2. धटो ०-मिहाकृनिः ` 'वरधुरिवागतोऽयम्‌ । मध्यमन्यायोग १।२७ 
भीमः--सध्यमोऽहमवध्यानायुस्सिक्ताना च मध्यमः । 
मध्यमोऽदहं पिता मद्र श्राव .णामपि मध्यमः 1 मध्यम० १।२८ 
वृदः-मध्यसस्तिविति सप्रक्त श्रःमा.मोक्त मिहायातो 1 मध्यम० ३।३२० 
४. बृद्धः--भो मध्यम ] परिव्रायरव ब्राह्मणएङुलम्‌ । भा० ना० च० पृ ४३० 
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नाट्य-सम्बन्धी विशेषतां १६५ 


दत 
कथावस्तु  -- महाभारतसे उद्धृत * 
प्रक -- एक्‌ 
सन्धि -- तीन 
नायक --- वासुदेव 
रस -- वीर रस 
टृत्ति -- सात्वती 


प्रस्तुत एक शरक व्यायोग रूपक मेँ दुर्योधन अ्रपने सभी सहायक वीरो को 
बुलाकर श्रक्लौहिणी सेना के सेनापत्ति का निर्वाचन का प्रभिलाषी है तथा शत्यवग 
को मंत्रशाला की सुसज्जाके हेतु अ्रादेद देता है जहाँ कृष्ण भी पाण्डवो के दूत के 
रूप में श्राते है श्रत: मन्तरशाला१ की सुव्यवस्था से व्यायोग का ्नारम्भ होता है भ्रौ 
इसी स्थल पर मुल सन्धि का भ्रारम्भ रूप बीज वपन होता दै । 

मुख सन्धि 

उपक्षेप- कञ्चुकी दुर्योधन कौ ्राज्ञा का सन्देश इस प्रकार देता है किग्राज 
राजा श्रपने सभी साथी वीर राजाश्रों से मन्त्रणा करना चाहता है ग्रतः मन्त्रश्ाला 
गर्मनमें ही बीज का उपक्षेप प्राप्त होता है। 

परिकर दुर्योधन का रानाभ्नो को बेठने का भ्रादेश देना परिकर है। 

परिन्यास--कञ्चृको के द्वारा कृष्णा का दूतरूप मेँ श्रागमन का इत्तान्त 
कहना बीजन्यास के बाहुल्य रूप परिकर की सिद्धि का विधायक परिन्यास ह्र । 

समाधानम्‌- दुर्योधन के कणं से कृष्ण को कृष्णमत्ि तथा युधिष्ठिर के 
वचनों को स्त्रियों के समान कोमल कहा है श्रौर कृष्ण के दूत रूपमे श्रागमन रूपी 
वीज का व्यवस्थापन होने से र्हा समाधान नामक सन्ध्यंग है। 

उद्भेद-- वासुदेव का गवित दुर्योधन के समीप दूतरूप में भ्रानि के विचार 
से बीज का उद्भेद होता है अ्रतः यह उद्भेद सन्ध्यंग है। 

करणम्‌-- वासुदेव का पाण्डवो के दायाद्य भाग के लिए कथन रूपके भ्रनु- 
खूप कायं के ्रारम्भ को प्रकट करतेसे करण नामक सन्ध्यंग हरा । 

भेद--दुर्योधन का कृष्ण के प्रति यह्‌ वचन किह दूत ! त्रु राज्य व्यवहार 
नहीं जानता है कायं में प्रोत्साहन प्रदान करने से भेद नामक प्रक है। 

प्रतिमुख सन्धि 
कृष्ण तथा दुर्योधन का वार्तालाप जिसमें दुर्योधन की उक्ति तुमने कंस के प्रति 


० 


१. सथ्रधारः--उत्मन्ने `" "मंजशालां रचयति भर्यो दुर्योधनाज्ञया । दू० वा० २।२ 
२. वासुदेवः--अनुभूत' ˆ "दायाय तद्‌. विभज्यताम्‌ । दू० वा० १।२० 


१६६ मास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


क्या नही किया तथा वामूद्रैव का श्रषनी माता के कष्ट का वर्णन करने से वास्तविक 
लश्च ग्रनभ्नित हो जाने ये यहाँ प्रतिसृ सन्धि दहै) 
पटिसर्प-वानुदरेव के कथन, कि श्रपने बन्धुश्रो के साथ सम्बन्ध ही श्रेयस्कर 
हेता, से पनः दतकायं श्रारम्भ दह्ये जाने के कारण यहं परिसषं है। 
नर्म--वामुदेव तथा दुर्योधन के वार्तालाप में देश-काल की स्थिति-विषयक 
वार्तालाप परिहासं होने से नमं सन्ध्यगके अ्रन्तर्गत भ्राता दहै) 


प्रममनम्‌ - वासुदेव का दुर्योधन से उसका तथा पाण्डवो के लिए. उपकारो 
तथा रौयं का वणेन प्रगमन प्रग के श्रन्तगत है) 

पुष्पम्‌--वासुदेव+ का दुर्योधन को पाण्डवो के लि ्राधा राज्य देने का 
कथन विलिष्ट वाक्यो द्वारा बीजका उद्घाटन हनि से पृष्पहै। 

दद्-- वासुदेव का दुर्योधन के निए कुरुकूल-कलक, निर्लज्ज प्रादि का कथन 


निवह सन्धि 

नाटककार वासुदेव तथा दुर्योधन के वार्तालाप मेँ रोषयुक्त वचनो का प्रयोग 
करते हए आः श्रभाप्यर्त्वम्‌' कथन के द्वारा क्था के उपसहार से परहा निवह 
नामकं सन्धि का विपयहै। 

सन्धि-वामुदेव द्र्योधनसमे तेरे कारण वनका नाल होगा' इम कथनमें 
पुन" दुक्त न्न्पी वीज क उदभावना होने से सन्धि नामक अरग टै । 

विबोध --वायुदरैव दुर्योधन के ग्रहुमेव पारोबध्नामि' के ्रनन्तर दूत कायं की 
पनः खाज करने लगने दहै इम कारण यहाँ विबोध श्रगदहै। 

प्रथन -- वामदेव पाण्डवोके कायं कोस्वयदही सिद्ध करनेकौ इच्छा करने 
है, उस स्थल पर नाटककरारने श्रपते समस्त कायं को एक स्थान पर समाहूत कर 
दिया है प्रतः य्ह ग्रथन नामक निवहृखाग है । 

भाषणसम्‌-- वासुदेव का सृद्ने्न से समय परभ्राने का वातलिाप है। 

निषय-- वामदेव काप्र्वीकं भारक दूर करनेटेतु अगमन प्रादि पर 
विचार करनेके कारण यहु निण्य नामकं श्रग हूभ्रा | 

प्रसाद वासुदेव का मुदगन मे सुयोधन हतक' तथा युद्शंन का वासुदेव्र से, 
प्रस।दनु भगवान्‌ नारायणः! कट्नेमे प्रसाद नामक श्रग है| 


जमा ५७०० 


१. वासुदेवः-दातुगदसि मदवाक्याद राभ्यार्थं धृतराष्टरजः । 
नन्यथा सूपगरान्तां यां हरिष्यन्ति हिं पाण्डवाः ॥ दू० वा० ९।३४ 
२. सखदशनः-महीभारापनयनं '"' ` ` विफलः श्रमः ।। दूत० वा० १।४६ 
वासुदेवः--यदि लवणएजल ` ` ` कालब्वक्र तवा् ॥ दूत० वा० १।४५ 


नाट्य-सम्बन्धी विहेषताणे १६५७ 


वराप्ति-धृतराष्ट्‌ द्वारा ग्रध्यंसे प्रसन्न होकर वासुदेव का सर्वे गृहामि 
कि ने भुयः प्रियमुपकरोमि कथन वराप्ति नामक भ्रगदहै। ॥ 
पर्ञस्ति-- भास राजसिह्‌ के एकच्छत्र राज्य कौ कामना भरतवाक्यं मे 


करते है| 

दूतघटोत्कचम्‌ 

कथावस्तु -- महाभारत से भिन्न 

श्रक --- „ एक 

सन्धि -- दा 

नायक -- घट।त्कुच 

रस --- वीर्‌ रस 

देत्ति -- भारती 


यह्‌ रूपक उत्सुष्टिकारक है। नाट्यशास्त्र के च्ननुमारे प्रहृस्त, वीथो, अनक, 
तथा भाण मे मूख तथा निवहण सन्धि तथा भारती हत्त होती है । इतित इति- 
हास-प्रसिद्ध होता है तथा भ्रपनी वुद्धि के अनुकूल नाटक का परिवतन कर सकता है। 
इसका स्थायी रस कश्ण हता है । नेता सामान्य पृष, सन्धि दरत्ति व प्रक भाण के 
समान होते है। इसमे केवल मुख तथा निवेहण सन्धिया होती है। कस्ण रस होने 
के कारण इनमे स्त्रियो का रुदन, पात्रामे वाग्युद्ध तथा जय-प्राजय का वणेन होना 
चाहिए । 

उत्सृष्टाक के ्नारम्भमे नाटककार सूत्रधारके द्वारा भगवान्‌ के भी विशेषण 
नाटकोय सूत्रधार की प्रस्तावना समापन क्रियाश्नौ का सुजन, पालन तथा सहार खूप 
मे दति हुए भगवान्‌ को भी सूत्रधार (नारायण) रूप से वणित करता हृश्रा रक्षा 
के हतु स्तवन करता है। 

मुखं सन्धि 

दूतवटोत्कच मे कवि कौ यह्‌ म्रभिनव कल्पनादहै क्रि उसने दतं घटोत्कचं 
कोद्‌त रूपमे भेजनेके लिषए श्रभिमन्यु-वधके प्रसग कौ भ्रावरयक समभार क्योकि 
इसके श्रनन्तर ही पाण्डवो के सन्देश क} लेकर घटोत्कच जाता है रतः दस स्थलं पर 
नाटककार बीज क वपन करता है। 

उपक्षेप - अ्रभिमन्यु का वधदही घटोत्कच काद्‌त सू्परमे प्रेषित करनेमेंवीज 
का कायं करतादहै। सूत्रधार कहता है कि भीष्म-वधसे क्रोधित कौरवो ने मिलकर 
ग्रभिमन्यु का वध किया। इस स्थल पर उपक्षेप नामक प्रक है। 

परिकर-भट केद्वारा श्रभिमन्यु का पितामह इन्द्र की गोदमे पर्चने का 
वर्णेन बीजन्यास के बाहुल्य को प्रकट करनेसे परिकर नामकभ्रगदहै। 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 
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उपन्यास--धृतराष्ट ्रभिमन्यु वध से श्रपने वहशाक्षय निवेदन मे घटोत्कच के 
कथन की प्रामारणिकता सिद्ध करता है श्रत. यहां उपन्यास नामक भ्रगदै। 

विधानम्‌- गान्धारी का प्रभिमन्यु-विषयक पीडाहारी वचन विधान के 
श्रन्तगत है । 

उपभेद-दुःदला गाधारीसे कहत है कि हमारे एेसे माग्य कहाँ? जो 
ग्रजुन के सहायक कष्ण के होने से जयद्रथकौ रक्षा कर सके । इस कथनमे नाटक 
के बीजका उदभेद हुभ्रा अतः यहं उद्भेद नामक प्रगदहै। , 

विलोभन-- धृतराष्ट्र के दा श्रभिमन्यु की विज्ेषताश्रो का आ्राख्यान 
विलोभन नामक श्रगदहं। 

करणम्‌ भटका यहु निवेदन है कि पाण्डवे भ्रभिमन्य को चिता पर नही 
रते टै मरौरवे भ्रजुन कप्रतीक्षामे है । पक को केथाके अ्रनुरूप कायंका ज्रारभ 
परदर्शित करते से इस स्थल पर करुण नामक सन्ध्यग है 

भे धृतराष्ट्‌> का कथन कि श्रभिमन्यु के वधपरमी तुम जीने को श्राशा 
करते हो" दुर्योधन के लिए उत्तंजना प्रदायक टोने से भेद नामक सन्ध्यगदहै | 


निवहण सन्धि 


धृतराष्ट्‌ दुयोधन से दु.शासन द्वारा भ्रभिमन्यु-वधका वन करते हुए 
दु.गला कौ वंधव्य-प्राप्तिमे नाटककार कथा का उपसंहार करता है 

सल्धि--वृतराष्ट्‌ कता है कि जव अकेले श्रभिमन्युने एसा किया तो उसका 
पूतरदोक से सतप्त पिता क्या करेगा कथन भावी दुःशासनवधरूपी बीजका 
उद्भेद स्थल होने से सन्धि नामक सन्ध्यग का विषय हुश्रा | 

ग्रथनम्‌ --धृतराष्ट्‌ ढारा श्रजुन के पराक्रम-वणेन में रूपककार समस्त कार्यं 
क्ये एक्‌ स्थान पर समाहूत करता है । श्रतः यहाँ ग्रथन है) 

परिभाषण--वृतराष्ट्‌ का शकुन के प्रति यहु कथन कि तुम्हारे द्वारा 
जलायी गई चूत रूपी अग्नि कौरववदाके घालकोंके विनाशस भी शान्तदहोती डे 
तथा घटोत्कच का उत्तर-प्रत्युत्तर परिभाषण के म्रन्तगत है । 

प्रश्ञस्ति-- नाटककार भरतवाक्यमे यहं प्रथक्‌ रूपसे वर्णेन करतादहै। 
वस्तुनः यहं भरतवाक्य नही दिया गया, किन्तु अन्त में 'पदिचमः सन्देशः मे धर्मं के 
ग्राचरण के प्रति उदूबोधन प्रदरित किया गयाहै। 


1 


€ नचि 


१* धृनराष्रः-कृष्णरयाष्टुनोपधानर चिते "` -रवेदु ष्छृतेजीवितम्‌ । दूतो ६।८ 
२. मटः--चितां न तावत्वमग्य ` "प्रहृतं नरेद्र ! दूतघटो० २।९ 
धृतराटरः--सोमद्रे निहते" `कथमारीः प्रयुज्यते । दूतघटो० १।१५ 
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नाट्‌ य-सम्बन्धौ विशेषतापे १६४ 
कणंभार 

कथावस्तु -- महाभारत सं उद्धूत + 
स्रक्‌ -- एक 
सन्धि -- दा 
नायक --- कर्ण | 
रस --- वर्‌ रन्‌ 
ट्तसि -- भारती 


कणंभार नाटक मे "कर्णस्य भारः दति कर्णभारः' भार ज्ञव्द का प्रथं बहुन 
करने वाले भारकी ओओर सकैत करता । मसे त्रयनी स्चनाश्नामें इस शव्द 
का कतिपय स्थलो पर प्रयोग कियाहै। इक्त भार श्नब्द के विवेचन को हमने कथः- 
वस्तु बाले भाग मे वणित कियाहै। 
मुख सन्धि 
कणंभारमे दानी कणं के कवच-कुण्डलं ल्मी भारके भ्रतनेयनाय दी कण- 
भार शौषक की चरितार्थता है! युद्ध के श्रवसर पर कवच-कुष्डलोका धारण श्पे- 
क्षित है । अतः युद्धकी सूचना रूपी बीज से उत्सृष्टाक म्रारम्भदहोतादै। 
५ उपन्यास-- भट प्रयराज को युद्धकाल कौ सूचना देता है । इस कथनमस्ति युद्ध 
क तयारी मे कवच-कुण्डल धारणा रूपी बीज के उपन्यास द्वारा उपक्षेप का सवद्धेन 
हुभ्रा | 
परिकर --श्नगराज का समरोचित वेपभूपामे श्रपने भवन से निकलने का 
वान परिकर है) 
परिन्यास-- कणं की पाण्डवोके प्रियनत करने की इच्छा ्रजुन के विरोध 
मे इस प्रकार प्रकट हाती है कि यह शकूनिसे म्रपने सर्थकोवहीले जाने के लिए 
कहता है जहाँ कि श्रजन विद्यमान दहै । अ्रतः इस उक्तिमे नाटककार की ग्रभीष्ट 
वस्तु निहत होन से बीज के बाहुल्य रूप पर्किर कौ सिद्धि प्राप्त होती है। 
विलोभन -- कणं का श्रपने पराक्रम तथा युधिष्ठिर को प्रथित युणगाली कह्‌- 
कर उसके गुणो का कीतंन करना विलोभन हं । 
विधानम्‌-- क्ण की युद्ध के लिए जाते समय कुन्ती का स्मरण करके उक्त 
विधान है । 
परिभावना-- करां के द्वारा श्रस्त्रो कौ विफलता को जानकर शकूनि श्राइचयं 
की भावना प्रकट करता है । श्रत. इस स्थल पर परिभावना नामक सन्ध्यग दहै । 
उद्मेद-कर्णर् का युद्ध की दोनों ददाश्रो मे निष्फलतान होने से युद्ध-दैतु 
६. करखः - क्तत ~ कालवफला्यरत्राणि ते सस्त्वित्ति) कणं ४।१० 
२. करः--हतोऽपि `“““नास्ति निष्फलता र्णे । करणभ्‌।२० १९२ 


०० भास को भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदोषताणे 


प्रयाण तथा कुण्डल क्वच दान पर कोई प्रभाव नहीं पडताप्रौर वहु युद्ध की 
मावनासे प्रेरिते होकर घ्रागे बढता है। अरत ब॑षजके उद्भेद होने से यहं उद्‌भेद 
नामक श्रंगहै। 

करणम्‌ -- नाटककार कणं का-युदध हेतु प्रयाण क्थाके श्रनुरूप कायं के 
वर्णेन से इस स्थल पर करण नामक सन्ध्यग है| 

भद कणे को भ्रपने श्रदवोके बल पर स्वरक्षा करने का कथन युद्ध के 
लिए प्रोत्साहन प्रदान करने से भेद नामक प्रग के श्रन्तगंत है। 

समाधान - कणं का शकुनिसे अ्रपनेरथ कोपुनः श्रजुन के संमीप जाने 
के कारण नीज का पुनः व्यवस्थापन हनि से समाधान नामकम्रंगहै। 

निर्वहण सन्धि 

राक्र तथा कणं का श्रालाप विभिन्न प्रकार कौ वस्तुश्रो केदेने के विषयमे 
होता है किन्तु शक्र किसीभी वस्तुकोलेने को तंयार नहीं है तब नाटककार कथा- 
वस्तु के उपसंहार की कामना से कवच-कृण्डल ही देनेके कथन द्वारा कथावस्तुको 
एकत्र समाहूत करता है । रतः इस स्थल पर निवंहण सन्धि है । 

सन्धि-- कणं का कवच-कुण्डलों के दरीर के साथ उत्पन्नहोनेपरमभी देने 
के) निरिचत भावनामे सन्धिनामक भ्रंग का सन्निवेश है) 

विबोध-शल्यराज के निषेध करने पर भी हूत च दत्त च तथैवं तिष्ठति 
के कृथन मे पुन म्रपने लक्ष्य कौं पष्टिकरनेसे विबोध नामक भ्रंगदहै। 

ग्रथनम्‌ - करं दारा "निकृत्य ददाति" उतार करदेदेने पर नाटककारने 
कृथा का उपक्षेप कर लेने से प्रथन नामक निवंहृणागदहै। 

परिभाषा--राकूनि तथा करणं का पारस्परिक जत्प इसश्रगमेश्रातादहै। 

निणेय-- कर्ण? श्रपने कवच-कुण्डल देकर इन्द्र को कृताथं हुभ्रा कहने का 
निणेय करता है, इस कारण यहाँ निणेय नामक ्रंगदहै। 

प्रसाद-कणां कारक्र के प्रति न भेतव्यम्‌, प्रसीदतु भवान्‌'मे शक्रको 
प्रसन्न करते के कारण प्रसाद नामक सन्ध्यगदहें। 

प्रशस्ति--रूपककार सवत्र सम्पदाश्रो की कामना से प्रक्षस्ति का कथन करता है। 


उरुभंग 
कथावस्तु -- महाभारतम उद्धृत 
मक ---- एक 
सन्धि -- दो 
नायक --- भीम 
रस -- वीर रस 
वर्ति -- भारती 


१. कणंः--अनेक' "मया क्रताथः खलु पाकशासनः ।  कर्णभार १।२३ 


नाट्य-सम्बन्धी विदोषताणएं २०१ 


भीमद्वारा दुर्योधन कौ जघाग्रोका गदासेमग्न होना ही रूपक की कथा- 
वस्तु है । ह्पककार त्नान्यन्ते के पर्चात्‌ सद्रालकार से नाटकारम्भ करता हैन्तथा 
नायक में प्रयुक्त पात्र (भीष्म, द्रोण, जयद्रथ भ्रादि) करा हिलष्टत्वेन प्रयोग करता है । 
केराव की स्तुत्िसे श्रारम्भ होता) 

मुख सन्धि 

दुर्योधन की उश्भग हाराण्रत्युही इस रूपक कौ कथावस्तु दहै । श्रत भीम, 
दुर्योधन युद्ध काश्रारम्भ दही इस रूपक की कथावस्तुह । जरत भीम का युद्ध -हेतु 
प्रयाण श्रौर उसका दकश्ंको द्वारा वणन प्रारम्भ मेदहै। 

उपक्षप-- भीम दुयधिन का गदा युद्ध का प्रारम्भ बीजन्यास हनि से 
उपक्षेप है । 

परिकर--युद्धमे भौम दुर्योधन जसे वीरो कौ स्थिति का वरन परिकर है। 

परिन्यास्- हितीय तथा तृतीय व्यक्तयो हमारा “ईंहरानामपि क्षत्रियाणा 
मृत्युः प्रभवतीति" कथन से शनीजन्यासः (भ म-दुर्योधन-यृद्ध) के वाहुल्य रूप परिकर 
(भीम वारा दुर्योधन की उरुभंगसे शत्य) को सिद्धि होनेसे उस स्थल पर परिन्यास 
नामक मुखाग है । 

विलोभनम्‌-- द्वितीयके हारा प्रजन के शस्त्र बल की प्ररसा विलोभनदहै। 

उद्भेद--भीम दुर्योधन के युद्धारम्भमे बीज के उद्‌भेद का सन्निवेश । 

विधानम्‌-प्रथम तथा द्रतीय व्यक्त भीमसेन दुर्योधन के कष्ट का प्रनुभव 
करते है ग्रौर "देन्य याति युधिष्ठिरोऽत्र' कथन में विधानदहै। 

करणम्‌--भ्रजुन गाडोवका द्ुकर प्राक मषृष्णको देखकर भीमको 
सकेत का प्रदंन करते हुए रूपक की कथा के श्रनुरूप प्रगति से यहु करण दहै। 

निवंहूण सन्धि 

रूपककार कथा को सगृहीत करने की दृष्टिसेश्रजुन कष्णद्वारा भीमको 
तथा बलराम द्वारादुर्योधिन को सकेत करते हूए दर्दणतादहै) सकेत पाकर भीम 
दुर्योधन की उषम गदाघात करता है । श्रतः यहाँ निवंहण सन्धिदहै। 

सन्धि- दूसरे व्यक्ति के कथनमें भीम कै लिए जनादन का सकेत दुर्योधन 
के वेध रूपी बीज का उद्भावक होने से सन्धि नामक श्रगदहै। 

विबोध--प्रथम व्यक्तिके द्वारा भीम दुर्योधन युद्ध का पुनः अआरारम्भ विबोध 
नामक सन्धि के श्रन्तगंत है 

ग्रथनम्‌- नाटककार प्रथम व्यक्तिके दारा भीम का गदाघात दर्घाकर कथा 
को एकत्र समाहूत करता है म्रतः इस स्थल पर ग्रथन नामक सन्धिहै। 

परिभाषण--बलदेव का दूसरे राजाप्रों से मीम की गदाके म्राघातको 
परनुचित दर्शाना जल्प के श्रन्तगत होने से परिभाषण दहै । 


^ 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीयं विशेषताएं 


९1 
८ # 
९1 


प्रसाद- दुर्याधन हारा वेलराम के लिए श्रसीदतु प्रसीदतु कहना प्रसाद है । 
निणंय--दुर्योधन? का भ्रपने विचारित काये के विपय मे वणेन निर्णयदहै। 
प्रल्ञस्ति- नाटककार राचृश्रोके शमन तथागौश्नो कीरक्षाकी कामनासे 
प्रशस्ति-वाचन करता हुभ्रा रूपक को समाप्त करता है | 


।# 


ब॑लचरित 
कथावस्तु -- महाभारत स उद्धत 
ग्रद्ु -- पाच 
सन्धि -- ˆ पच 
नायक --- कृष्णा 
रस ---- वीर रस 
वर्ति --- आरभटी 


बालचरित ही एसा नाटक है जिसमे केवि ने नाटक कानाम निदेश किया 
है ' यह्‌ काव्य वीर काव्य-परम्पराका पौपक दहै । नाटक के प्रारम्भ मे नान्यन्ते" के 
वाद भगवान्‌ विष्णु कै स्वर्प कौ स्तुतिकी गहु! नाटक के प्रथम श्रकच्मे 
वणित गंख, चक्र, गदा ग्रौर नन्दकं भ्रादि मनुष्यलोक मे श्रवती्णं विष्खु के बाल- 
चरित को देखने के लिए गोपवेप मे गोप-वस्ती मे राते है। ~ 
मुख सन्धि 
भगवान्‌ इष्ण का कम के वध के लिए पर्व पर्‌ म्रवतीगं होना ही रूपक 
का बीजे । 
उपक्षेप - नारद का भगवान्‌ कृष्ण के दरना्थं भ्राना उपक्षेप है । 
परिकर - कसहुननाथं बीज के बाहूल्याथं मे देवकी की उक्ति परिकर है 
जिसमे कृष्ण को कस कौ प्रत्यु के समान दर्शयादहै। 
परिन्यास्-वयुदेवके दारा क्सकोश्रत्यु की घोषणा मे परिन्यास है) 
विलोभन - नन्द गोप का वसुदेव तथा अपने गुणो का कीतंन विलोभन है । 
युक्ति- कृष्ण को रक्षा के लिए नन्द गोपके वचन “कि यशोदा भी नही 
जानती कि पुत्र है प्रथवा पुत्री" इत्यादि कथनमे पात्रके ग्रभीष्ट तथ्यों का समर्थन 
करने से युक्ति नामक सन्ध्यग है । 
विधानम्‌ - नन्द गोप का कन्या कौ गृत्यु पर शोक विधान सन्ध्यग है। 
परिभावना-- नन्द गोप का शग्रारचयं मतंः' कथन परिभावना है । 
समाधान - वसुदेव का नन्दसे कृष्णक रक्नाकरने में यादवों के बीजन्यासन 
के कयनसे बौज का युक्ति द्वारा व्यवस्थापन समाधान है| 
२, दोन: भतिज्ञावसिते ` "विहः कि करिष्यति । उर्मग १।६३ 
२. चक्रः --वयमपि ` `विष्णोवालचरितमनुचरितुम्‌ । वाल० £।२७ करे पास 


नाट्‌य-सम्बन्धी विदेषतारएें २०३ 


उद्भरद---वसुदेव का कन्या को देवकी के समीप रखकर कस को वचित करने 
का कथन श्रब तक चि हुए गूढ भेद का उदघाटन करने से उद्भेद है। ० 

करणम्‌-- वसुदेव का 'मथुरामे सभीसोये है इत्यादि कथन रूपकं कौ कथा 
के श्रनुरूप कायं के श्रारम्भ होने से इस स्थल पर करण नामक सन्ध्यगहै। , 

भेद- नन्द गोप के “ईहवराः स्वस्ति कूवन्तु' कथन से कायं मे प्रोत्साहन कौ 
प्राप्ति भेद नामक सन्ध्यंगके श्रन्तगंत आतीदहै। 

प्रतिभूख सन्धि 

परिसपं-- दष्ट बीज के तिरोहित हन पर कसक प्रथ्वी के चलने श्रादि के 
ग्रनुभव से भविष्यमें श्राने वाली ज्नापत्तिका बोधहोनैसे कस-वध रूपी बीजका 
ग्रन्वेषण॒ हता है । ग्रतः य्ह परिसपं नामक सन्ध्यंगदहै। 

पुष्पम्‌- शाप+ का कस से उसके विना का कथन पुष्प सन्घ्यग है । 

उपन्धास्--राजाका राति मे देवप्रतिमाश्रों का भ्राभास्त करना बीज के 
उद्‌ द करने के कारण उपन्यास नामक सन्ध्यंग के श्रन्तगंत श्राताहै। 

गभं सन्धि 

छरभूताहुरणम्‌-- वसुदेव का कृष्ण को दिपाकर कस से कन्या बतलाना 
भ्रभ्‌ताह्रण है । 

संश्रम--राजा के द्वारा बुलाये जाने पर वसुदेव का भयभीत होना 
संभ्रमे) 

तोटक - राजा के प्रति वसुदेव का भ्रकस्ण कहना ताटक सन्ध्यग है । 

ऋमः-क्सके द्वारा देवकी के सप्तम गभं के विना के पड्चात्‌ चिन्ताका 
विनाश घोषित करना क्रमं के श्रन्तगंत है। 

उद्ाहुरणम्‌--राजा का श्रपने उत्कषं को कामनाको मम शान्तिर्भविष्यति 
केह केर श्रभिन्यक्त करना उदाहरण के श्रन्तगंत है 

संग्रह -- कस का वसुदेव से मधूक ऋषिकेश्ापका स्मरण दिलाना तथा 
भ्रनूनययुक्त वार्तालाप करना संग्रह नामक सन्ध्यगके श्रन्तगंत है। 

श्रवसे सन्धि 

बालकृष्ण का क्रोधसे फलप्राप्तिके विषयमे परिनिरीक्षण करना रवम 
सन्धि का विषय दहै) 

श्रपवाद-- कालिय कृत दोषो का भ्राख्यान अपवाद है। 

संफेट-दामोदर का गोटरषाधम से रोषयूक्त कथन सफेट है । 


०. शापः-परिष्वजाभि"*"* त्वामचियम्नाशमेष्यस्ि। वाल० २।६ 
=. वसुदेवः-स्मरतापि भ्यं ˆ ` ` ˆ -अमयादपि । वाल० २।५३ 


०४ भासं की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताण 


व्यवसाय--दामोदर की 'गिरितटकठिनांसावेव' उक्ति जिसमे गोद्ृषाधम के 
विनादं की सूचना दी गईहै, व्यवसाय नामक सन्ध्यग के ्रन्तगेत है| 

चयति-- दामोदर का भ्ररिष्टषंभसे भ्रपनी शक्ति प्रद्लनके साथ तजनयुक्त 
वार्तालाप तथा कालिय का कृष्ण के प्रति श्रालाप द्युति नामक्‌ सन्ध्यगमेंहै। 

 प्रसंम--प्ररिष्टषेभ का ङकृष्णा को श्ट प्रथवा विष्णु कहना प्रसग है । 

विद्रचः---ग)दपाधम कीस्त्युका प्रदर्शन ही विद्रव है। 

शक्त - कृष्ण द्वारा कालिय के दपं का शमन शक्ति कै श्रन्तगंत श्रातादहै। 

विरोधनम्‌ - प्ररिष्टर्षम तथा कष्ण का वार्तालाप तथा स्वशक्ति का प्रकटी- 
करण विरोधघन नामके अ्रवमर्लाग है| 

प्ररोचना-दामोदर१ की उक्ति जिसमे कस के भावी वध तथा प्रजाहिति का 
वणित किया गया है, प्ररोचना के अ्रन्त्गत ्रातीदहै। 

विकत्थना-- कालियः का प्रात्मदलाघा युक्त वचन विकत्थना है । 

ग्रादानम्‌--दामोदरञकाक्सकोञ्राजहो मारने की प्रतिन्ञा करनाही 
रूपक की कथावस्तु को सणृहीत करने का प्रयास हौनेसे म्रादान नामकं सन्घ्यगहै। 

निर्वहण सधि 

कस द्वारा कृष्ण का स्मरण प्रपनी णत्यु का श्राह्वान करता । नाटककार 
यहां कथावस्तु के विकीरणगो को सगृहीत करता है। 

सन्धि- दामोदर का के्षवध कूपी बीज की उद्भावनाकरनेमे सन्धिग्रगदहै। 

विबोध--भट के 'सवंस्य जगतोऽस्माके च' महाराज कहने पर दामादर का 
कथन श्रद्यप्रभति न भविप्यति" पुनः कायं का श्रन्वेषकर होनेसे विबोध] 

ग्रथन--दामोदर की कसासुर को यमलोक पहचान की उक्ति कायं का उप- 
सहार करने वाली होने के कारणं यहं ्रथन नामके सन्भ्यग हेता है। 

प्रानन्द-क्सकीण्त्युही नाटक की वांछित वस्तुहै, म्रतः उसकी प्राप्ति 
ग्रानन्द नामके सन्ध्यग हे । 

कृुति-- वयुदेव" कंस की ग्रत्यु पर सत्पूत्रजन्म के फललाभे का वरन करते 
है, श्रतः यहा कृति नामक सन्ध्यग ह । 

समय --उग्रसेन< भगवान्‌ के प्रसादसे दुःखं के विनाश का श्रनुभेवे करते हैँ 
ग्रतः इस स्थल पर समय नामक सन्ध्यग है । 


१. दामोदरः सवप्रना-हितार्थं द्रततरं साग मे वशं करोमि। भा० न° च० ५४५ 
२. कालियः- लोकालोक" ` "सम्प्र ष्यामि क्षणात्‌ । बाल० ५1७ 

३२. दामोदरः म्रभ्रष्टरत्नसुकुरं `  'त्राज्रष्य कसमहमदय निहर्म । बाल ० ४।४३ 

४. वसुदेव--सप्पुच्रजग्मफलमय प्राप्तवानरिम । वाल ० पर ५५५ 
५. उग्रसेनः--चिरोपरोधः` ` ` "शतक्रतुः ! वाल० च० ५।९द 


भगवस्मसादाद्‌ न्यसनाणंबादुत्तारितोऽसिम । बाल० च० पृ० ५५६ 


नाट्‌ य-सम्बन्धी विगेषताएं २०५ 


भाषण-सभी व्यक्ति भ्रतिष्ठितमिदानीं दष्णिराज्यम्‌' कहकर ङृष्ण का 
सम्मान प्रदक्शित करते है म्रतः यहं भाषण नामक सन्ध्यग है) 

वराप्ति-दामोदर का दे्वपिनारदसे किते भूयः प्रियमुपहरयमि' कहना 
वराप्ति नामक सन्ध्यगहै। | 

प्रज्ञस्ति - नाटककार राजसिंह के एकच्छुत्र राज्य की कामना प्रशस्तिमें 
करता है। 


प्रवेशक तृतीयाक मे दामक तथा बद्ध गोपालक के जाने की सुचना देता है । 

मासके नाटको मे सन्ध्यगो का विवेचन का परिणाम मेरौ ष्टि में माक्ष 
की नाट्थलास्व कौ रचना का पूर्णतया पोषण सिद्ध करतादहै क्योकि नाटकोंमें 
सन्ध्यगों का सुगूम्फन सुचारु लू्पसे किया गया है! सम्भवतः उन सन्ध्यगों के घटित 
करने मे मतभेद हो, किन्तु एसे स्थल विवादास्पदहोने पर भी गुरवगं से ब्राज्ञप्त है। 


= ॐ 


[ 


चतुथं अध्याय 
पौराणिक कथाश्रोंके विवरण का रूप 


(क) पौराणिक कथाश्नोको किसप्रकार कालरूप दिया गया ? 

(ख) धार्मिक टष्टिकोण॒ सम्बन्धी विशेषताएं (पञ्चरात्र का प्रभाव) | 
(ग) सामाजिक हष्टिकोर्‌] सम्बन्धी विशेषताएं । 

(घ) मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण सम्बन्धी विशेषता । 


~ 


~ ~ ~ ~ ~ चन्न 


चतुथं भव्याय * 
पौराणिक कथाश्रों के विवरण का रूप 


(क) पौराणिक कथाश्रों को किस पश्छारका ख्पदियःगया:-- 


महाकवि भास रामायण तथा महाभारत से पुरणतया प्रभावित हैँ। रामा- 
यण॒ म्रादिकृव्यदहै। बौद्ध तथा जन सहित्यमे भी रामायण का प्रभाव स्पष्ट 
प्रतीत होता है । जातक कथनो (त्रिपिटको) मेग्रामायण के भावों को परिवर्तित रूप 
मे हम देखते हैँ । वाल्मीकि की (यावत्स्थाम्यन्ति गिरयः) वाली उक्ति पर पाडवास्य 
विद्वानों को श्राद्चयं होताहै। रामायण में केवल रार-कथामें श्राददो पुरष तथा 
ग्रादगं राजाका ही चित्रण नही किया गया है, भ्रपितु तत्कालीन सामाजिकः 
राजनेतिक तथा भौगोलिक स्थितियों का भी विज्ञद वर्णन प्राप्त होता है) 

रामायण का प्रभाव- सवतः प्रथम महाभारत के आ्रारण्यक पवं में रामो- 
पाख्यान के वणंत मे साथ-साथ तनलोपाख्यान सें श्ननेकपद्यो की श्राद्रत्ति-सीही 
हष्टिगोचर होती है! वनपवेमे १४६वे इ्लोकमे रामायण का नाम सिर्ष्टहै 
राजयेखर ने श्रपने नाटक प्रचण्डपाण्डवमे व्यास हासा वात्मीक्रिकेऋणीदहौने का 
ग्राद्यान कियादहै । 

कालिदास ने मालविकाग्निमित्र मे भासको ख्याति की सुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
की है । यह्‌ पूवं कवियोद्वारा किये गए प्रस्त पल्थाका श्रनुकरण प्रतीत होता 
है! कालिदास श्रादिकवि वाल्मीकि की कौञ्चवध वाली धटनासेही परिचित 
हो, एसा नही है श्रपितु उन्होने रामायण का पारायण किया है यह्‌ उनकी रचनाश्रों 
से ज्ञात होता है। 

बौद्ध कवि ्ररवधघोष+ ने बुद्धचरित तथा सौन्दरनन्द मेदो पद्यौ में 
वाल्मीकि श्रौर रामायण तथा महाभारत का संकेत क्ियाहै ग्नौर महाकाव्योंकी 
पौराणिक कथाभ्नो मे भिन्नता दर्लायी दहै) बृद्ध-चरितिमे सोती हई स्वीका चित्रण 
वाल्मीकिं रामायणा से समानता रखता है) 

कवि भह्टिने म्रपने भद्िकाव्य की भाँति रावखवव ग्रन्थ में ६०० ए० डी 
मे व्याकरण के नियमोकी व्याख्याहेतु रामकथाको श्रपनायाहै। कुमारदासके 
ग्रन्थ जानकीहरण कौ कथावस्तु रामायण पर श्राधारित है किन्तु कालिदास से वह्‌ 
विषयवस्तु के प्रतिपादन तथा शैली में भी अत्यन्त प्रभावित हूश्राहै। करुण रस के 
महान्‌ कवि भवभूति ने भी रामकथा पर श्राधारित दो रचनाएं महावीरचरित तथा 

उत्तररामचरिते नामसे लिखी है। इन दोनों नाटकों के उज्जंन के महाकाली के 


१. रामकथा का विकास; पृ० १९; फादर कामिलवुल्के । 


॥ । 


: ; भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विनेषतारएं 


मन्दिर्‌मं श्र्नन हयै रा मिले दै । किन्तु कथावस्तु मे परिवतंन तो कवि- 
प्रतिष्य का पर है, 
 दवनर्सद्व नामक नाटक के रचयिता कवि मुरारि वाल्मीकिं से इतने प्रभा- 
उन्दने श्रपनेको वाल वाल्मीकि कहूनैमे गवं का अनुभव किया । 
नाटक दी कथावस्तु रामायण पर श्राधारितदहै। परन्तु महावीरचरित 
दाक्तिभद्र के श्राव्चवंनूडामरणि कौ भांति यह बूपणखा को कथा से भ्रारम्भ 
ना है) 
क्षत्रियकुलोद्भव राजदेखर ने प्रतिहार राजाभ्रो के संरक्षणमे बाल-रामायण 
चना की श्रौर श्रपते को वाल्मीकि का ग्रवतार प्रदरित किया । यह्‌ नाटक पद्य 
हेव १० श्रेको सें वरत है) 
बौद्धकवि दिङ्नाग द्वारा रचित कर्ण रसं नाटक कुन्दमाला भवभूति के 
उत्तररासन्चःरत की रमति रामायण के उत्तर काण्ड पर श्राधारितहै। 
हनुमन्ताटक केदो सस्करणा प्राप्त होते है जिनमे मधुसूदन मिश्र वाले नाटक 
मं १० श्रकै तथा दामोदर मिश्च वाले नाटक को १४ श्रकों से युक्त प्राते है । प्रानन्द- 
वधत ०५० ए० डीण्टारा निर्दिष्ट होने के कारण यह नाटक नवी शताब्दी के पूर्व 
भागम प्रचचितहोचुकाथा। पुनः भोज के समय (१००५-१०५८) मेनारककी 
म्रपृणं प्रतिलिपि होने का पता चनता है । इसका हिन्दी संस्करण भी पजाबके प्र 
हुद्पनारायण द्वारा प्षपादित किया गयादहै। 
महादेव १७०० ए० डी ° दारा रचित श्रवधूतदपंण में अ्रंगदके दूतसरूपमें 
रावण की सभामे गमन से लेकर राम के राज्याभिषेकं तक का वणंन है। इसमें 
हास्य दल्लनीयदहै, 
रुणाद्य ने भी विवाह के परचात्‌ पत्नौ के चुराये जाने की कथा का संकेत 
रातायपसे लियादै। 
ग्राठवी सत्ती के जेन कवि स्वयम्भू ने अपनी रचना धुम्मचरित' मेँ रामकथा 
टधा रामाय दोनों को जिनका भक्त दर्शाया है किन्तु रावण को उसके कृत्यो द्वारा 
नष्ट हता हृ्रा रकित किया है 
महाभारत का प्रभाव --महाभारतको कथाश्रोंके बीज डं० मेकडानल ने 
परपने श्रथ ष्ट्री श्राफ सस्करृत लिटरेचर' में यजुक्दमे वशित कुरु तथा पाचाल 
जाल्योंमेप्राप्तक्रिएहै दथा यजुर्वेद के कथ्यक राजाश्रोमें धृतराष्ट्‌ का एकं 
पृख्यरूस्पमंप्रष्द्ध होना बतलाया है । उन्होने ई० पूवं शती १० में महाभारत की 
घटदाश्ा का अनुमान लमध्याहै। महाभारतके बृहृदाकार में मेकडानल 3 बार 
परल्लिप्ताद्य कौ कल्पना करते है । महाभारत को रातसाहुखी सहिता का भ्रभिधान 
सह्राजा सवनाय ५०० एण डी० के तान्बे कै पत्रो पर लिखित प्रमाणित होता है । 
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पोराशिक कथाश्रों के विवर्णा का रूप २११ 


भारत के श्राक्रियांलाजी विभाग के डायरेक्टर जनरल डं० वी० सी० छाबरा ने 
महाभारत श्रुशासनपवं मे वणित विष्णुसहस्रनाम की सुद्राको गुप्नकालीन सिक्कों 
पर्‌ प्रकत होना बतलाया है । पाणिनि, पतञ्जलि तथा काल्यायान, भास, कालि- 
दास तेणीसंहार के रचयिता भटूनारसपणा ७०० एण इ० रजरेक्र के परचण्डपाण्डव, 
नालमारत तया कुलशेखर वर्मन लिखित सुभद्राधनञ्जय तथा ताप्तीस्वयवर्‌ की 
कथावस्तु भी महाभारत से उद्रतदहै। 


भारतीय सस्यता का प्रभाद-ईसा की पोचवी शती मे भारतीय संस्कृति एवं 
सभ्यता दक्षिणपुवं एरिया के देनो मे फली इसका प्रमाण जादा, सुमात्रा, वाली, 
कम्बोज, इण्डोनेरिया तथा इण्डोचाइना में प्राप्त भारतीय भाषा संस्कृत में प्राप्त 
शिलालेख ही है । मनुष्यों तथा नगरों के नाम आजमभी संस्कृतमेहीद्ट तथा भार- 
तीय पर्वो, उत्सवो का प्रचलन वरह इस समयभी है! राजपुरी, प्राचीनपुरी, च्ररण्य 
प्रदेडा तथा स्याम अ्रयोध्या नामके नगर वहं हँ । यह्‌ विदहवास किया जाता हैकि राम 
के ्रश्वमेध का धोडा, जो लवकुश्ल केद्वारा रोक्ागा था, प्रवदय स्याम देदकी 
ग्रयोध्या तक धुमा था । सन्‌ १७६७ तक यह नगर श्रयोध्या स्वाम की राजधानी था । 
हिन्द धमं के साथ वुद्धधमं भी इन देशों मे फैला जिसके चन्द इस समय भी प्राप्त 
होते है । बुद्ध के मन्दिरमे भी राम तथा सीताकी सूतियोंसे दोनों धर्मो में श्रास्था 
स्पष्ट भलकती है । इण्डोनेशियावासी १६वी शती के श्रन्त तक भारतीय ये | जावा, 
सुमात्रा तथा बाली दीपके निवासी स्राज भी विष्णु, शिव, तारा, बुद्ध तथा बोधि- 
सत्व क पुजा करतेदहैँ। बाली द्रीपमें श्राज भी चार जात्यां ह, जिनमें तीन 
द्विज तथा एक जात्य कहलाते हैँ चुद्र नहीं । इनके द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं 
होता । महाभारत का पठन वर्ह श्रवभी प्राप्त है) जावा के मध्य में (बरावुदर) 
विशाल तथा भव्य मन्दिर है जिनके३ मील लम्बेक्षे् मे पौराणिक तथा जातक 
कथाश्रों के चिरा के पत्थर पर श्रंकन से तत्कालीन वास्तुकला कौ उत्कषंता पर 
ग्राइचयं होता है । 


भासने, साहिव्य समाज का दर्पण होता है, इसी क्षेत्र का दिग्दद्यन श्रपने नाटकं 

मे प्रस्तुत नही किया, श्रपितु साहित्यकार समाज को श्रभिनव तथा उचितं दिशाके 

मनोरम दशेन कराकर स्वराजभक्ति का श्राद्दे भी उपस्थित किया है । भास्के नाटक 

केवल साहित्यिक नही है, श्रपितु ये लोक-परम्परा के प्रतिनिधित्व करने वाले नाटक 

है । इनके नाटक लोक-नाटक है, जिनकी प्रधान विशेषता श्नभिनेयता ही है भले दही 
साहित्यिक उपयुक्ता मे उनमें दोषमभी हो । मूलतः वे पौराणिक कथाप्नों पर श्राधा- 
रित होते हैँ। हास्य श्रथवा प्रहसन के साथ-साथ काव्यत्वं का सन्तिविरा इनसे रहता 
है । भासने इसी उदहेरयसे लोककथाश्रों को अ्रपने नाटकों का विषय चुना जिससे 

जनमनोरजन तथा नाटकं काप्रसार सुगमतासे प्राप्त हयो सके! यह ्रनुमानत 


२१२ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकोय विशेषताएं 


उचति ही होगा कि स्वप्नवासवदत्तम्‌ तथा प्रतिज्ञा नाटक के नायक उदयन भी उस 
समय के केवल एतिहासिक नायकदही न रहकर लोककथा्श्रोके रोमाण्टिक हीरो 
केखरूपमे स्यात रहै होगे) भासत के समय में उदयन, श्रविनारक श्नौर दरिद्र चार 
दत्त को कथाये राजकुमारो की कहानियो के भ्रनुरूप सामाजिक मनोरजन का पाधन 
प्रवय रही होगी । यहु तो स्वय सिद्ध है कि प्रत्येक समयमे इस प्रकार की कत्तिपय 
कथाएं अपना प्रभुत्व जमा लेती हैँ जिनके मध्यम से कवि सृष्टिकर्ता श्रपनी सृष्टिका 
सृजन करता है। उदयन की लोककथा का श्राधार एेतिहासिक घटना भीदहै। श्रतः 
भासने तत्कालीन उपादेय कथासामम्री का नाटकीय उपयोग कर श्रषनौ अनुपम 
प्रतिभा का परिचय दिया है कि इतना दी्धं समयहोने परभ प्रादि नाटककार 
ग्रपना उन्नत स्थान बनाये है| 


स्वप्नवासवद्तम्‌-भासकी कृतियो में सर्वोत्तम स्थान पर सृश्लोभिव होने 
वाला यह्‌ सुलान्त नाटक संस्कृत वाड्मय की अनुपम निधि । कौशाम्बी के राजा 
उदयन का श्रपनी प्रियतमा मे अ्रत्यन्त भ्रासक्त होकर राज्य की उपेक्षा करने से उसके 
ग्रधिकतर राज्यका भाग नष्टो गया । उसके राजमक्त सत्त्री यौगन्धरायणने 
रानी वासवदत्ता की सन्वणा स लावारक प्राममे दोनों के जलने का मिथ्या समा- 
चार फलकर श्रौर रानीको द्िषाकर प्रावन्तिका वेष में पद्मावती के पास धरोहर 
रूप मे रखकर उदयन का विवाह मगध के राजा द्नेक कौ बहून पद्यावनीसे हाने 
का अ्रवसर दिया) पद्मावती के शयनगृह्‌ मे सुप्त उदयन स्वप्न मे वासवदत्ताको 
देखता है वहं स्वप्न यथाथे हौ जाताहै म्नौर श्रन्त मे यौगन्धरायण पुनः समयसे 
वासवदत्ताको लेनेके लिएश्रा जाता) इस प्रकार रहस्योद्घाटन के साथ तथा 
ग्रारणि पर युद्ध करके राज्यप्राप्तिहोनेके हषं मे नाटक समाप्तहो जाता है। 

इस नाट्कमें दुद्ध प्रेम का चित्रण है तथा एक पत्नौ का श्रादर्ञं जीवन श्रपने 
पति के हित में उपस्थित कियागयादहै। 


स्रोत--गृणादय की वृहत्क्थासे है,जो कि इस समय श्रप्राप्यहै, उसी कै 
प्राधार परक्षमेन्द्र हारा रचित वृहृत्कथा-मञ्जरी में निम्नाकित प्रसग प्राप्ट 
होता है। 

वत्सराज उदयन-- यह पाण्डू-वशके अ्रजुन से २६वे पुरुप कथासरित्‌ 
सागर तथा पुराणों के ्नाधारपर प्रर्त॑तहोतेहै। गंगाके जलमें हस्तिनापुर वै 
निमग्न होने पर श्रजुन से नवम राजा वत्स देशमे कौलाम्बोमे निवास करताथा 
एेसी पौराणिक कथा है। श्रतएव श्रापरीदनजुर्नात्ष्ठ. सहृत्रानीको नाम राज 


४. मंिवृद्धद्विजाकारः प्रविश्य मगधाधिपते कम्यामन्तःपुरं प्राह प्रोटः पद्मावती शनैः । 
राजपुत्रीसतेय मे रूपिणी तनयो यस च्रववेष्टुमस्याः गच्छामि चिरप्रोपित पत्तिम्‌ ॥ 
व्रः कथामन्जरी, नेमेपद्र, पृ ७५२; शलोक ७५ व ७६ । 
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पौराणिक कथाश्रों के विवरयाका रूप 


कोशाम्व्याम्‌' ठेसता प्रियदर्शिका के टीकाकार श्रीकृष्ण सूरी का कथन श्रान्त ही प्रतीत 
होता है । प्रतिज्ञामे भास भी दातानीक के पत्र तथा सहेखानीक के नप्ता कटह्ते.हे। 
भागवतमे श्रजुनव मे कतिपय राजाग्रो के उल्लेख के परचात्‌ २५ वे शतानीक 
के पुत्र तथा उनके पुत्रका दुद॑मन ठेसा नाम उल्लिखित है इसी को उदयन वत्सराज 
कहा जा सक्ता दै किन्तु इस दातानीक के पिता का नाम सहुचानीक नही मिलत्ता। 
ग्रतः भासके द्वारा वशित सहृखानीक के नप्ता होने का टद्तर प्रमाण प्राप्त नही 
होता है । 

भागवत के नवम स्कन्धमेंरेरेवें श्रभ्यायमे श्रजुंनवदय का क्रम इस प्रकार 


ठे :-- 
१. श्रजुन २. अभिमन्यु ३. परीक्षित 
४. जनमेजय ५. दातानीक ६. सहस्रानीक 
७. अशवमेधज ८. भ्रसीम कृष्णा ६. नेमिचक्र 
(कौशाम्बीवासी) 
१०. चित्ररथ ११. कत्रिरथ १२. ब्रष्णिमान्‌ 
१२३. सुषेण १४. सुनीथ १५. नु चक्षू 
, १६. सुखीनल १७. पारिपल्लव १८. सूनय 
१९. मेधावी २०. नुपञ्जय २१. ईषं 
२२. निमि २३. बृहद्रथ २८५. सुदाय 
२५. डतानीक २६. दुदमन (उदयन) २७. वहीनर 
(नरवाहनदत्त) 
२८. दण्डपाणि २६. निमि २०. क्षेमक 


ये वत्सराज उदयन ईसा से ४७४ वषं से ४४६ वषं पूवं मगध मे सिहासना- 

रूढ होकर दशंक की भगिनी पद्मावती के साथ विवाह करके राज्य पर र्वठे। ग्रतः 

निःसन्देह॒ हीये दस समयके प्रतीतहोते है। वत्सकौ राजधानी कौशाम्बी के दुं 
का भग्नावशेष यमुना नदी के किनारे श्नाजमभी कौल नाम्‌ से प्रसिद्ध है। 

शारदातनय के भावप्रकाश" मे लेखक ने स्वप्न को प्रशान्त नाटक बताया है 

जो कि सुबन्धु हारा वशित प्रशान्त नाटक की पंच सन्धियों के समान है । इस नाटक 

के विवेचन से यह प्रकट होता है कि शारदातनय के समय मे स्वप्नवासवदत्त नामक 

नाटक था। यद्यपि वहु नादक हमारे प्राप्त नाटक से भिन्नदहै क्योकि उसमें 





१. प्रशाम्तरसरभूयिष्ठ प्रशान्त नाम ` नाटकम्‌ । 

म्यासो न्यास सयुदमेदा वीजोक्तिर्वीजद शनम्‌ ॥ 

ततोऽनुदिष्टसंहारः प्रशणप्ते पंचसंधख । 

स्वप्नवासवद त्ताख्यमुदाहरणमघ्र त ॥ सवप्रकाश, शारदातनय 


॥ 


है 


२१४ भास को भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीयं विशेषता 


वासवदत्ता! जीवित है, पद्मावती को एक विद्ेषप तिलक द्वारा सुप्तज्जित देखकर उदय 
उसी जीवित रहने की वार्ताकं समलता टै किन्तु यहु प्रस्रग उपलब्ध नाटः 
मे नही दिया है । कथासरित्सागरे ज्ञात होता दहै कि वासवदत्ता ने श्रावन्तिका वेः 
मे.एक बार पद्मावती कौ सहायता की थी श्रौर एक विलेप तिलक से उसे मण्डः 
कियाथाजो कि उसने स्वयं वत्सराजसे सीखा था) 


प्रतिज्ञायौगन्धरायण-- यह नाटक भी उदयनकथा परं श्राधारित है इसे स्वप्न 
वासवदत्ता का पूवं भागही कहा जा सकता है । इसमें महासेन श्रपनी पुत्री वासवदत्त 
का विवाह राजा उदयन सेकरना चाहूताहै किन्तु वहु इनसे वार्तालाप ही नरह 
करता । श्रतः महाराजा उदयन को म्रगया मे व्यस्त देश महासेन ने श्रपने राज्य मे 
एक छंद हाथी का निर्माण कियाश्रौर उस हयथीमेंसौ संनिकोंको छिपा दिया। 
दूस प्रकार हाथी के बहाने उदयन को पकड लिया गयां ¦ उदयन के गृहीत होने पर 
यौगन्धरायण वेण उन्हं दुडाने की प्रतिज्ञा को सफलता क्रा सुन्दर वणन ह । उदयन 
महासेन कौ प्री वापवदत्ताको वोरा को शिक्षा देताहै रौर उसी समय परस्पर 
मरेमासक्ति हौ जाती है यौगन्धरायण श्रपने कई साथियो के साथ गुप्त वेष में हस्ति 
सम्भ्रम योजना कै द्वारा वासवदत्ता के साथ उन्हं वहां से मुक्त कराने में सफल 
होता है रौर स्वयं युद्ध करता हुभ्रा पकड़ा जाने पर महासेन द्वारा अ्रभीष्ट सिद्धि 
होने पर पुरस्कारपाताहैभ्रौर छोड दिया जाता है) इस नाटक मे यौगन्धरायणा 
दो वार प्रतिज्ञा करनादहैभ्रौर उस्र प्रतिजा की पूति में सफल हो जाताहै। इसी 
कारण नाटक कानाम्‌ प्रतिज्ञायौगन्धरायण पड़ाहै। भामह वे ७०० ई० में इस नाटक 
की कथावस्तु को कटु प्रालोचना कौ । इसके श्रारम्भमें प्रकरण निर्दिष्ट किया है यह्‌ 
चार श्रको का सफल नाटक है। 


सछ्रोत--गृणाद्य की वृहत्क्थासे है किन्तु वह्‌ ्रप्राप्यहै, उसीके श्राधारपर 
रचित क्षेमेन्द्र कौ बृहुतकथा- मञ्जरी से उद्धृत अश निम्न प्रकार है जिसमे कहा गया 
है कि उदयन यौगन्धरायण पर राज्यभार सौप कर वीणाविनोद में कालयापन 
करता था। अतः शिथिल जानकर चण्डमहासेन ने उसकी विजय की इच्छाको श्रौर 
ग्रपनी कन्या वासवदत्ता का विवाह करने की इच्छा की किन्तु वहु मानी इस प्रकार 


की याचना हतु दूत नहीं मेजता है । 


१. स्वप्नवासवदन्तारयाश्चमे देव्यः प्रसंगतः । 
प्रस्लानमालातिलकौ वत्सेशात्‌ पूठंशिकितौ ।1 कथासरित्सागर 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ भूमिका, विजयानन्द त्रिपाठी, १९३२; चतुथं छंस्करण 
२. योगःधरायणःयस्तराज्यचिप्तापरोऽनयत., कालं वीणाविनोदेन स भ्रगव्यमसेवत । 
कन्यागाप्तवद२ यस्‌ तदयोग्येव रता मम, निस्॑शनुनव्यो मे मानी स च न यते ॥ 
बृहत्कथामन्जरी क्तेमेन््रः प° ४४, द्वितीययुच्छ श्लोक १।६६ । 


पीराणिक कथाभश्रोके विवरण का रूप २१५ 


कल्पना के श्राघार पर लिखे रूपक : श्रविमःल्क 
इस नाटक मे श्रविमारक तथा महाराजा कन्तिभोज की पुत्री कूर्मः 
प्रणयकथा मरकत है । सम्भवतः प्रविमारक की कथा भासत के सभय की लोक 
कथाप्रोमे प्रसिद्ध रहीदहो। इस नाटकमें प्रणय का मनोरम चित्रण किय गया है.। 
्रविमारक हाथौसे क्‌रगो-कौ रक्षा करता है तथा उस पर अनुरक्त हः जाता है 
किन्तु वहु चापवज् भ्रपने पिता महाराज सौवीर के साधं निम्न जाति के पृर्प्‌के 
समान रहूवा है तथा चरकी भाति करगीसे प्रेम करने महल मे पर्वतः है । व्हा 
से श्नाने पर पुनः वियोगसे व्यथितो भ्रात्जहत्या को समद्यतहोतादहै। पन्ते 
गिरते समय वहु विद्याधर द्वारा गप्तविद्या तथा रुद्रिकप्राप्ति से गुखेपूवक शन्ट 
परमे वासर करताहै। नारदागमन से इस्त रहस्य का उद्घाटन होता है तथा उसके 
शाप के रहस्य को स्पष्ट करके उसको विवाह की श्रतूमतिदे देते ह रौर विवाह 
सम्पन्न हो जाता है) 
सछ्रोत--गृणाद्य क्तौ बृहत्कथा से श्रवतरित है किन्तु यहाँ क्षेमे! कथ 
मञ्जरी में पद्यावती की माता यौगन्धरायणके द्वारा प्रोषिनमतुका वासददत्ता कतं 
धरोहर रूप में हौड कर उसे श्रपने पति पाने के सन्दभ में एक कथा-प्रलगवल कुर्मी 
का वंन करतीहै कि पूरवंकालमें कुन्तिभोज कौ पुत्री करगौ ने पिता के प्रादे 
से दुर्वासा मुनिकीसेवासे प्रभीष्ट-वर कीप्राप्ति क थी! 
ग्रविमारक की कथा जातक कथाश्रों तथा वात्स्यायन कामसूत्र मे जिलक्ती हः 
चास्द्ल-- रस श्रपणं नाटक को कथावस्तु में चारुदत्त तथा गणक! वसन्त- 
सेनाकी प्रेमकथा वशित है। चारूदत्त गणिकाके प्रति आ्रासक्तहै भ्रौर राजाका 
दयालक शकार भी उसके प्रेम का प्रतिदरन्द्री है । वसन्तसेना भ्रपने भ्राभूषण चार्दत्तके 
समीप धरोहरके रूपमे रखती है जिनको सज्जलक चारुदत्त के घरमे सेध लगा कर 
चुराकरले जाता है। यह्‌ आ्आभूषण चुराने का कायं वह्‌ वसन्तसेना को सेविका 
मदनिका के लिएकरतादहै। इस नाटक की कथा उज्जयिनी के साथवाह चारुदत्त 
श्रौर गणिका वसन्तसेनाके प्रेम को लेकर निबद्धकी गई है । मृच्छकटिकं के रचयिता 
यूद्रक ने निचय ही इस नाटक की कथा का प्राधार लेकर अपने प्रकरण का पल्लवन 
कियादहै। इस कथाका श्राधार लोककथा दहै एसा श्नाभासितहोतादहै कि ब्राहमण 
, तथा गणिका के प्रणय कौ कथाये गृणाद्य कौ बृहत्कथा मे रही होगी जौ माज 
अनुपलब्व है । 
१. ततः पद्मावती माता तां दृष्ट्वा विस्मितावदत्‌ । 
कुन्तिभोजस्य तनया पुरा दवस मुनिम्‌ 
त्राराध्य पितुरादेशादवाप प्रवर वरम्‌ ।। 
तैरमादवन्तिका पुत्री दिव्योचिततमना सती । 
यःनाद्ाराधनीयेयं सत्सेवा हि महाफला ॥ 
बहप्कथ(मञ्जरी, कतेमेनदर, दि° गु० रलोक ८१-८द 


क 


भय कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


[~ २। 
८१ 


रामायण के श्राधार पर लिखे रूपक : प्रतिना 
~ नाटककार वे प्रतिस्य नाटकमे रामक राज्याभिपेक में विध्न उपस्थित दशा 
कर राम-वनवाम के पञ्चात्‌ प्रति्ा-स्थापन की मौल्िके कल्पना दासा नारकान्त मे 
साम का कंकेयाकी प्राज्ञा से राज्याभिषेक श्रकित कियादहै। भरतने प्रपतने मामा 
के यहा से लौघने पर दिवगत पथ कौ प्रतिमा देवमन्दिर मे स्थापित देखी । देव- 
मन्दिर की भाति इस प्रतिमा मन्दिरमेभी वहु प्रणाम करने के लिए प्रतिमाप्रौ के 
सानने मुक्ता है किन्तु देवकुलिक एेसा करने से निषेव करता दहै) उरसं स्थल पर 
दशरथ की प्रतिना देख कर पिताकायरणा मरौर भाईके वनगमन कासमाचार उन्हे 
मिलना) राम के रावण से युद्ध करने के श्रवसर पर भरत भी रसेनाद्वारा 
सहायता के चिए सद््यतदै। यह घटना रामायणसे भिन्नदहै। 
कथा म भास का म्मौलिक परिवतंन तथा वाल्मीकि रामायण से 
उसकी तुलना :-- 
भास महाकवि वात्मीकिसे प्रभावित हैँ । उन्हानि रामायण कौ कथावस्तु 
मे मौचिक उद्भावनाश्रों के प्नन्तिवेश्च से नाटक)य कौतूहुन को उचित स्थान दियादहै 
तथा सजीव कल्पनाएं ग्रकितकीदहैँ) बाल्मीकि के वरन के समान हीमभासने 
प्रतिमा नाटकमें राम के राज्याभिषेक का वरन कियाहै। भास ' ्रभिषेकसम्भास 
प्रानीयन्ताम्‌" कहुते ई । वात्मीकिने भी श्रयोध्याकाण्ड मे श्रमिषेकसमारम्भो 
राघवस्नोपक्द्पितः'" कहा द । श्रत: इस स्यन पर समानता स्पष्ट भ्राभासित होती है। 
रामायण मे राञ्यािषेक के श्रवसर पर भरत तथा रात्रृघ्न दोनों को अनु- 
पर्थित दरया है किन्तु प्रतिमा+ में सत्रृष्न श्रयोध्या मे उपस्थित है। 
भास द्वारा वत्कल घटना का सुगुम्फन रामायण से परिवतित करके रामक 
प्रभिनव गृहस्थ जीवन्‌ कौ मनोरन स्गोकी प्रस्वुत करता है जिसमे मनोरजन युक्त हास्य 
मे मी सीत्य ने पत्तित्रोचित लज्जा एवशीलका सजीव रूप प्रदश्शित किया है। 
परिहास्ष-निमित्त लापे हुए वल्कल को भी पापकम्‌ कृतम्‌" कहती है तथा स्वयमेव 
वल्कल को सौबणिकमु कहु कर मन।विनद करतीहै। रामके राज्याभिषेक का 
हषं तो उचित है किन्तु राजा दशरथ के वनगमनः की फलक पाकर वहु उस श्रभिषेक 
के जल को मूलोदक कट्ती ह म्रौर वल्कल के मेगल कह्ने पर राम से सान्त्वना 
पाती है । 
वात्मीकि रामायण मे मन्थरा से प्रेरित कैकेयी स्वयं दशरथ से भर्ताभिषेक 
तथा राम-वनगमन को कती है किन्तु प्रतिमाऽमें मन्यराही का कथन है। 





~ गाम --शवुष्नलद्म ण~गृहीतधटि ऽभियेके । प्रतिम1--१।७ त 
२. देटी--भनु उरकम भिषिच्य महाराजो वनं गमिष्यतीति । भा० ना० च० पृष्ट २५४ 
३. रामः-- सम्भ्रान्ता किमपि मम्थरया च कणे । प्रतिमा--१।७ 


कि 


पौरारिक कथाघ्रो कै विवरण का रूप 2१७ 
द्वितीयंक में दशरथ की मत्य के समय उनके पुवेजों का श्राना नई कल्पना है । 
तृतीयाक में प्रतिमा मन्दिर की स्थापना तत्कालीन परम्पराको दर्शायीहै। 

रोमायण में इन दोनो प्रसंगो का अ्रभावहै। 


पचमांकमे राम रावण के मिलनमे क्षत्रिय ब्राहमण की उचित परम्परा दर्छ्यी 

ह । ब्राह्मणो के सत्कार की स्थिति रावण कै लिए भगवान्‌ जब्द से प्रकट होती है । 
वाल्मीकिने प्रग का वर्णन किया ह किन्तु मास ने काञ्चनपाञ्वनामकश्रग नौ कि 
गया कै लिए नही म्रपितु श्राद्धके लिए श्रावद्यक दर्शा है। वाल्मीकि ने मनो- 
विनोद दर्शाया है, यहां श्राद्ध कौ श्रावद्यकला हेतु खग का पाना आवश्यक है | 

षष्ठांक मे सुमन्व दण्डकारण्य में जाकर सीताके श्रपहूरण कै इत्तान्त को 
भरतसे सुन कर श्रपनी ्रधिकश्रायु के दोषो का वर्णन करके दुःखित होते है। 
भरत भी कंकेयी से 'पर्याप्तस्ते मनोरथः' कह कर पीड़ा पहुचे है। राम की 
सहायता के लिए भरत का समृद्योग नाटककार की श्रमिनव कल्पनादहै। 

सप्तमाक मे राम का राज्याभिषेक जनस्थानमे होता है जहां के तपस्वियों 
का सम्मिलित होना प्रावइ्यक है ग्रौर केकेयी कीश्राज्ञासे राम का राज्याभिषेक 
होता दै) 

परतिमा नाट्कमे मासकी ष्टि करूणरस-प्रधान रूपककी श्रोररहीहै 
इसी कारण कतिपय विद्वान्‌ भरत को कर्ण रस की प्रतिमा कहते हए नाटक के 
रीषेक की चरितार्थता बतलाते है। 

प्रतिमाके पात्री के चरित्र-चित्रणमे समाय से भिन्नता :- 

राम^--वनगमन के समय सहिष्णुता तथा वनगमन को पिता की श्रान्ञा 
पालन मात्र कहु केर भादयो श्रौर जनता के लिए श्रेयस्कर बतलाते हैं । राम्‌ दश्रथ 
के प्रति इस नाठकमें कोमलं भाव वलि दर्ये गए ह किन्तु रामाय मे कठोर भाव 
वाले ¦ रामर केकेयी के प्रति रामायण में क्षोभ प्रकट करते है किन्तु प्रतिमा में उसका 
कोई दोष नहीं बतलाते हे | 

सीता- वाल्मीकि ने वनवास के श्रवसरपरसीताकोरुष्टतथा रामकंटारा 
सन्तुष्ट करते हुए दर्शाया है किन्तु प्रतिमा में वह्‌ सहनशीलता प्रकित को गईहे। यहां 
राज्याभिषेक तथा वनगमन में प्रसाद तथा श्रवसाद दोना की स्थितियों का भ्राभास 
नही होता । 

दैकेयी-- वाल्मीकि रमायणमे भरतद्वारया केकेयी को कालरानि, पाप- 
दशिनी, दुत्त, राज्यकामृका श्रादि शब्दोसे कहा गया है किन्तु प्रतिमा में भरत 





१. रामः- स्वपुचः ङुरते पितुयंदि वचः कस्तव भो ! विरमयः । प्रतिमा १।५ 
= श्रथ च न परिभोगेवेस्नद्ि। भ्रातरो मे। प्रतिमा १९४ 
२. रमः- यस्या. `येनाकाय करिष्यति ।॥ प्रतिमा ‰।९२ 
वनगमननिवृत्तिः` "` ्रातरोभ्मे ॥। प्रतिमा १।९४ 
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२१८ भास की भाषा सम्बन्धी कथा नाटकीय विक्ञेषताणएें 


ऋषि शाप कौ पूति प्रावश्यके समकर शान्त रहते है तथा “वधृप्रधर्षरा प्राप्तम्‌! 
तथा ईदुनदो कहकर सन्तोष कर लेते है । 


सुमन्ब- रामायणम सुमने केकेयी को ही मून कारण समभ कर्‌ 
ममान्तक वाक्य कहै ह किन्तु प्रतिमा मे सुमन्त्र प्रत्यन्त सौम्य श्रौरदीर्घंभ्रायुको 
दोपी ठहूराने वाला श्रकिनक्ियागयाह | कैकेयी के दोषके स्थानमे ऋषि शाप 
के कारण दव-दुविपाक को ही इसका निमित्त घोपितक्ियाहै। इन उपयुक्त परि- 
व्तनो मे हम भाक्त कौ मौलिक प्रतिभा कोपातेदहैँ श्रौर वाल्मीकि कीद्कायाके 
स्पष्ट दरान करतेहै। 

प्रभिषेक- इस नाटकमेबाली के वधस राम के राज्याभिषेक तक का 
वणन है तथा हनुमान्‌ कालकामे जाकर सीता को सान्त्वना देने श्रौर लकाके 
उद्यानो के विनाश्च तथा दहन का विस्तृत वणन है! रावणने सीताके सम्मुख राम- 
लक्ष्मण के कटे हए मस्तक दिखाकर छलका भी प्रद्शन किया है| 


कथा में भास का मौलिक परिवर्तेन तथा वाल्मीकि राभायणसे 
उसकी तुलना : - 

इस नाटक कौ कथावस्तु भी वात्मीकि रामायण के किष्किन्धा त्था सुन्दर 
काण्डसे उद्धतहं। नाटकारम्भमे राम-सुग्रीव-मेत्री तथासुम्रीव द्वारा बाली की" 
हस्या प्रार्‌ राम का प्रच्छन्न रूप से उसको सहायता करना वशित है । सूग्रीव बाली 
को गजन करता हृश्रा युदढ-दतु श्रामन्वित करतादहै। वाल्मीकिय्नेमी इसी प्रकार 
निनाद करता हुश्रा प्रकत कियादहे। 

प्रतिमामेबालीकास्त्री तारा कासूप्रीवसे युद्ध न करने का निवेदन, युद्ध 
मे बालीको राम का प्रताइन तथा बालीका बाण पर रामनाम पढ्कर रामको 
दोष देना किस्तुरामकाबालीको हौ दण्ड्य निदिचत करना । 

दविती्याक मे गगा श्रादि नदियो तथा अ्रप्सराग्रोंसे युक्त हंस सहित विमान 
का आना नाटककार की श्रद्भूत कल्पना है । रामायणम बशणितरामकाबालीकी 
त्रिया को समाने का परसग प्रतिमामेनहीहै। रावणके प्रमद वन का वणेन है 
जिसमे सीताः को राक्षसियो से धिराहृभ्रा बतलायाहै श्रौर वाल्मीकिः रामायण 
मे भी राक्तसियोंसे घिरी हई मलिन वस्व वाली कहा है । 

विभीषण का हमूमानुके शौयंका वर्णन, रावणद्रारा हनुमान्‌ को मारने 
को श्नाज्ञा देना किन्तु दूत म्रवध्य दह कह कर छोड देना, हनुमान्‌ द्वारा सीताके हरण 


सुखीवः--सम्भ्राप्ता ` ' नदेन प्रचलमहीधरं नलोकम्‌ । शअसिपेक० १।७ 
सुग्रीवोऽप्यनदद्धोर॒वालिनोहवानकारणान्‌ । वा रामा० किष्किन्धा का० ४।९५० 
राक्सीभिः परिवृता ` "विच्‌ त्लेखेव शोभते । अभिपेक० २।७ 

ततो मलिनक्वीतां राक्तसीभिः समावृान्‌ ! । - वा० रामा० सुन्दर का० ९५1१८ 


„१ रत 
॥ 1 ॥ 


० ‰५ 
| । 1 


, 


पौराणिक कथाघ्नोंके विवरण कारूप २१६९ 


कौ छल कहना तथा रावण के श्राने पर सीता कोश्रपने सरीर को सकुचित करने 
का वणन भासने प्रयृक्त क्ियाहै । वाल्मीकि रामायणमेमभौ सीताके त्रग-सुकोच 
का वणेन समान रूपसे कियाद । रावण श्रौर सीताके वार्तालाप क वात्मीकि ने 
विस्तार से वशित कियाहै किन्तु यहा वर्णन अ्रत्यन्त श्रत्पहैँ । वाल्मीकि रामायण 
मे सीताराम का गुणगान सुनकर हनूमान्‌ कोमभी राव्ण॒सम्भकर कष्ट का श्रनुभव 
केरतीदहैभश्रौरप्रतिमामंमभी यह्‌ वानर रूप मुभे ठगना चाहता है, कहत है। 
चतुर्थक मे वस्णसे मागं याचन करने कानयाल्पहै। रामक कहुतेहौ 
वरुण शीघ्र उपस्थित होकर मागं प्रदान करते है किन्तु वाल्मीकि रामायणमे राम 
महाबाण छोउने के लिए स्थल-विश्षेष पृते हे । 
पञ्चमाक विद्युज्जिह्धुके ढारा राम प्रर लक्ष्मणके लिरो की प्रतिकृति 
सीता के सम्मृख रखी जाती है किन्तु उसी समय मेघनादकी ख्त्यु का समाचार 
मिलनेसे रावण सीताको मारने की इच्छा करता है किन्तु तियं वधयोग्य नही 
हे, एसा ध्यान ्रानेसे छोड देतादै । वाल्मीकि रामायणमेभी स्त्रियो को श्रवव्य 
कहा है । युद्ध मे लक्ष्मण के शक्ति लगने का वणन यहा नदीं है अपितु चछ्ठे प्रकमें 
सीताकी श्रग्निडुद्धि तथा दवताश्रो की स्तुति भ्रौर दशरथ वचन से रामका 
राज्याभिषेक होना वशित किया गयादहै। 
० सहू{भारत क्रयाषर ग्राधारित नाटक : पञ्चरात्र 
पञ्चरात्र की घटना मे नाटककार ने महाभारतकै युद्धको ही प्तमाप्त कर 
दिया है । कथा में मौलिक प्रतिभाके द्वारा परिवतेन प्रभिनन्दनीय वस्तु हाती ह 
किन्तु त्रामूल-दरूल टेतिहासिक तथ्य को तिरोहित करनेमें्रपवादकादोपच्रा 
जातादहै। पञ्चराच्रकथामे गुर द्रोराचायं श्रपनी गुरुदक्षिणाके रूप मे पाण्डो 
को श्राधा राज्य दिलाने का सफल प्रया करते हैं । पाण्डवां का निवास विराट के 
यहां प्रज्ञात रूपसे होने का रोचक वंन इन्दने क्याह। उनके विराट के यहां 
ग्रज्ञातवास काल में कीचकवध प्रादि प्रसगसे दुर्योधन के पाँच रात्रियो में पाण्डवो 
की उपलल्थि की रतं भीदोण भीष्मके संकेतको पाकरस्वीकार करलेते है । 
कौरव विराट पर श्राक्रमण करके उसकी गौश्नोको छीनना चाहते है किन्तु गुप्त 
रूप से पाण्डव सहायता करते है श्रौर भीम अभिमन्यु को पकड़ कर विराट के यहाँ 
ले जाते है । इस विजय के उपलक्ष में विराट उत्तरा का विवाह श्रसिमन्युसे कर 
देते है। इस प्रकार पाण्डव पांच रात्रियो में मिल जतेहै ग्रौर श्राधारज्यमभी 
पाण्डवो को मिल जाता है) 
सलोत-- उपयुक्त कथा महाभारत" के विराट पवंसे उद्धृत है 1 किन्तु इसमें 
परिवर्तन का रूप ग्राङ्चयेजनक है । 
१. ° श्रतः परं निवोषरेदं वैराटं पवं विग्म्‌ ; विराटनगरे ग्वा श्मशाने विपुला शमीम्‌ । 
टष्टवा सम्निदधुस्तच पाण्डवाद्यायुधान्युत; यच प्रविश्य नगरं छञ्चनान्यवप्तरतु ते 
७ महाभारत विण पवे० २०६; २१४ 


२२० भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकौय विशेषताणए 
नाटककार द्वारा परिवतन तथा भ्रालोचना :-- 

„ भासरचित पञ्चरात्र नाटक भास पर वैष्णवधममं के, पञ्चरात्र सिद्धान्त 
का इतना श्रःवक प्रभाव दर्चाता है {क उन्होने पञ्चरात्र नामक नाटक लिख. 
कर सिद्धान्त के नाम प्रसार्णमें पर्याप्त योग दिया दहै । यद्यपि इस नाटक कौ 
कथावस्तु सहाभारतके युध कोटी विलीन करदतीदहैज) कि मास के अन्य ्रन्था 
को केथावस्तुका ्राधारहै। कतिपय व्यक्ति नाटकं कौ एक नाटककार दवाय 
रचना में सन्देह करते है जो म्रनूचितदहै। 

दस नाटक में नाटककार ने कत्तिपय मौलिक उद्भावनाएें कीरै, यथा 
दर्योधन द्वारा यज्ञ करना तथा श्रभिमन्युकरायुद्धमे भीमद्वारा गृहीत होना । महा- 
भारत देखने से घोषयात्रापवं मे राजसूषयज्ञ से महत्वडाली वष्ण॒वयज्ञ के किये जाने 
का विधानदहैजो कि कणं ने सम्पूणं पृथ्वी को जीतने की इच्छासे दुर्योधन की भ्रोर 
से कियाहै श्रौर भ्रयिमन्यु कोयज्ञमे कृष्ण का प्रतिनिधि मानाहै । अ्रभिमन्यु 
कौरवो को श्रोर से श्रपने पिताके विरुद्ध युद्ध करता है । उत्तरका रथ वृहुन्नलाके 
रूपमे श्रजुन चलातादहै। विराट श्रपना जन्मदिन मनाताहै प्रौर युद्ध की सूचना 
भी राजमहल में पाता है । कथा की मौलिकता मे ग्रदूता है । कीचक का द्रौपरी के प्रति 
व्यवहार तथा युधिष्ठिरकौ नासिका से रक्त बहनेकी कथाकोदिपाद्वियादहै। 

दुर्योधन के चरित्र को भ्रत्यन्त विनम्रता, गुरुभक्तियुक्त तथा सत्यमे निष्ठा 
रखने वाले पुरुष के रूपमे प्रकित कियाद किन्तु पाण्डवो के प्रति उसका दष्टिबिदु 
शकुनि के निदंदा पर परिवतितिद्टौ जाता है । चकुनि एक दुष्ट परामशेदाताके रूप 
मे तथा कणं जौ कि महाभारत में रोषयुक्त तथा दुष्प्रकृति है, यहाँ उदारे तथा शाति 
का इच्छुक रकित क्रिया गयादहै । महाभारतम गुप्तवेशको पाण्डवो ने तीन दिन 
के बाद छोड़ा था किन्तु यहाँ उसी दिन दछोडदेने का वणन है| 

उत्तर का विचित्र चरित्र महाभारत जंसे वीरनायककी भोति नहींहै 
प्रपितु यह हास्य कापात्र ग्रंकितकिया गयाहै। अभिमन्यु का ग्रपने पिताको 
न पहचानना हास्य का व्यञ्जकहै। प्रजुन का वषं भर अ्रन्तपुर में उत्तरा के 
रिक्षणके निए रखना तथा विराट का समपंण करना प्रजुन का उत्तरा को म्रभि- 
मन्यु के लिए विबाहु हेतु स्वीकार करना वशित दहै । 

नाटक मे दया, विनम्रता तथा उदारता का वातावरण दर्शाया गयादहै 
जिसमे द्रोणाचायं का प्रभाव पुरं है। यह्‌ ब्राह्मण-धमं काही प्रभावहै। ऽ 
विटरनिदट्ज के विचारमे इन यज्ञो के विवरण का सन्निवेक् नाटककार ने ब्राह्मण- 
घमं के प्रभाव दानिके लिएकियादै। उनका यह्‌ केथन समीचीन है; क्योकि 
लोक १ सेर्मेचैत्याग्निको लौकिकाग्निश्से सामीप्य का निषेध इसप्रकार से 
वशित क्ियादहै जसे कि द्विज वृषल की समीपताको स्वीकार नही करता है। 


पौराणिक कथाश्रो के विवरणका रूप २९१ 


इन्होने क्षत्रियो की सपन्ति केवल बाणाधीन बतलाईदहै तथा उसे श्रपना सभी धन 
्राह्मणो को देकर पृत्र कौ धनुष मात्र देने का विधानस्रियादहै। 

पचराव्रमे कतिपय प्रालोचकोंने जो केवल तीन पाण्डवो केही वर्णन का 
ग्राक्षेप कियाहै वहु निराधार दै क्योकि हितीय अ्रघ्यायः के ऽन्वे दलोकमे पाचों 
पाण्डवो के विषयमे कहा गया है । ° पृञ्ञाल्कर ने च्रपने “मास्त ए स्टडी" ग्रन्थ 
मे इस नाटक को किसी , पवंहतु अरभिनीतार्थं रचित लिखाहै तथा प्रौ° बुलरने 
किसी राजसी परिवार के मनोरजन हेतु रचित कहा है किन्तु यह्‌ भासत को भ्रन्य 
रचनाभ्रों के समान ही उसकी मौलिक प्रतिभा का परिचायक है 

मध्यम व्यायोग-- इस क्पक की कथावस्तु हिडिम्बा श्रौर भीम के विवाहं के 
सस्मरण पर प्राधारित है । घटोत्कच अपनी माता के आहार के लिए वनम भ्रमण 
करने गयाहै।! मागमे तीन पुत्र त्था कलत्र सहित व्राह्मण कौ पीड़ित करते हुए 
तथा उससे एक पत्र साँगने का वणन है । पारिवारिक वार्तालाप मे मध्यमपुत्रको 
देने का निद्वय किया जातादहै ! वह जल पीतचेको जाता है तथा उसे मध्यम कूकर 
पुकारनेमें भीम वहांच्राताहै ग्रौर घटोत्कच के साथ उसकी माता कें पास पहुंचकर 
ब्राहमण परिवार कात्र करतादहै तथा हिडिम्बा, मीम प्रौर घटोत्कच तीनों 
निलतेहं जो कि नाटककार को ब्रभीप्टदहै 


स्रोत- यह्‌ महाभारत के हिडिम्बावधपवे तथा बकवधप्वं से समृहीत 
है । महामारन में मीम-हिडिम्बा मिलन वणित नही दहै, जबकि पाण्डव वनवास में 
घरूमते हैँ । महाभारत की कथा तथा मध्यम की कथा में पर्याप्त परिवर्तन दै । मध्यम 
मे भासने तीन पत्रों तथा स्त्री सहित ब्राह्मण को दर्घायादहै। महाभारतमें 
पिता, माता तथा भगिनी वाले ब्राह्मण के लिए प्रयास करतेदहे! श्रतः यह्‌ महा- 
भारतकीकथाकी स्पष्ट दाया है)! भीम-हिडिम्बा मिलन भी प्रधान कथातथा 
ब्राह्मण के पुत्रों की मध्यम सम्बन्धी कथा पताका सममी गई है किन्तु प्रस्तुत व्यायोग 
मे मध्यमही प्रधान पात्रहै तथाउसोको प्रकाश मेंलाने के लिए नाटक्कारने 
सध्यम नाम रखादहै। 

दूतघटोत्कच - यह व्यायोग दुर्योधन तथां घटोत्कच के वीररससिक्त संलाप 

से युक्त है । जयद्रथ द्वारा श्रभिमन्युवघ के उपरान्त हिडिम्बापूत्र घटोत्कच का 
जयद्रथ के समीप जाकर प्रजन द्रारा उसके भावी नाह कौ सूचना देना तथा कौरवीं 

का अ्रभिमन्युवध से उल्लसित होना प्रदतं किया गयादहे। 

सोत --कथा महाभारत द्रोरपवं के सशप्तकवधपवं से गृहीत दहै किन्तु 
घटोत्कच के दूतत्व का वंन महाभारतम नहीहै। यहाँ कवि कौ मौलिक उदूभावना 
है । इस नाटक के श्रन्तमें भरतवाक्यका ञ्नभाव है किन्तु इसमें धृतराष्ट्र, दुर्योधन 


। । 
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तथा दुःशला के लिए धटत्कच सन्देश लाता है श्रौर अन्तिम रलोकमे नाटककार 
परिचम सन्देश देता हृश्रा नाटक की मास्ति करता है। ्रतः यह्‌ अ्रशितम पद्य ही 
मरतवाक्य का स्थातापन्न स्वीछृत कियाजा सक्तादहै। कौरवो के लिषए्‌ त्यु 
स्वय फण्डवोके पमे सूर्यं कौ क्रिरणोके साथ घ्रायेगी, पसा कथने कर प्रपनी 
अणप्ट वस्तुको नाटककार भ्रन्त में निर्दिष्ट करता ह। 

दूतवाक्य-केदाव का पाण्डवो को दायाद भाग देने का प्रस्ताव लेकर दूत 
रूप मे दुर्योधन के समीप श्राना इसमे वशित है । दु्यधिन द्रौपदी के श्रपमान के चित्र 
को देखते हए सभी राजाश्नो को कृष्णा के सम्मान म खडेन होने का प्रादेचदेतादै 
किन्तु सभा राजा कृष्ण के श्राने पर सम्ध्रमितदहो जाते है । कृष्णा द्रोपदी परघषंर 
के चित्र को देकर दुर्योधन की निन्दा करते है । पारस्परिक प्रालापमे प्रजुन 
के शौयं का वर्णन तथा दुर्योधन का पाण्डवो को देवात्मज कहकर कुच मी 
नदेनेको प्रतिज्ञा कं कारण मनोरथसिद्धि कं बिना ही कृष्णका वापिस लौट 
प्राना इसमे वरत किया गया है । 

स्रोत- प्रस्तुत कथांश महाभारत के भगवद्यानपवे से संगृहीत है। उत्तरा- 
प्रभिमन्यु विवाहपरान्त कौ रव-पाण्डवों मेँ सन्धि प्रस्ताव के सम्बन्ध मेँ युधिष्ठिर ने 
कृपण से कौरवो के समीप जाकर सन्धि करने का निवेदन किया। धृतराष्ट्‌ नै यह्‌ 
सुनकर राजकीय सत्कार का श्रायोजन किया किन्तु यहाँ ठेसा नही है । † 

भास का मौलिक परिवतंन-- महाभारत मे धृतराष्टरही सम्राट्‌ है किन्तु 
दूतवाक्य मेँ दुर्योधन स्वय सम्राट्‌ के समान श्नाचरण करता है तथा इकुनि सौर 
र्योधन विधुर क घर जाते है जहाँ कि कष्ण ठहर हैँ प्रौर उनके ्राग्रह्‌ पर वे राज- 
सभामेंभ्राते है। कृष्ण पाण्डवो का सन्देश सुनाते हैँ श्रौरंप्रत्येक का मत स्वतन्त्र 
रूप से जाना जाताहै । महाभारत में कृष्ण को पकडने का प्रयासं वस्तुतः नही 
किया जाता किन्तु नाटककार ने यहा यह्‌ दस्य मा्मिकदढंगसे श्रंकित किया दहै तथा 
भगवान्‌ के दैविक शस्त्रो का अनुपम वर्णन किया है। महाभारत में कृष्ण तथा 
दुर्योधन का वार्तानाप निष्प्राण-सा है किन्तु य्ह रोषपुणं ग्रौर कौतूहल उत्पा- 
दकं है । 

प्रालोचना-- यह सफल एकाकी नाटक है केवल कलित नही कहा जा 
सकता । कतिपय पाश्चात्य विद्वान्‌ दैविकं ग्रस्तो को इसमे प्रिप्त ग्रस कहते है, 
किन्तु पैसा विचार उचित नही है! डँ° चिन्टरनिट्‌न की यह्‌ धारणा किंद्रौपदी 
की साडो खीचने का चित्र तथा श्रन्य पाण्डवो की मनोदशाश्रों का चित्रण कृष्ण को 
सहायता करने से दुर्योधन का श्रपमान था श्रतः यह चित्र॒ दिखाना उचिितन था । 
इसका कारण उनके मतमेंयहीहै कि सस्भवतः नाटककार को यहतथ्यज्ञात न 
हो किन्तु ठेसा नही है । नाटकीय हष्टिकोण से दुर्योधन श्रपने ब्रह भाव की सन्तुष्ट 


= 
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के लिए तथा पाण्डवोका श्रपमान दश्नि कै लिए राज्यसभा सेंरेसेचित्र को 
मंगवा कर दिखाता है, नाटकीय सजीवता मे इसका पणं योग है । 


कणेभार-- कं के कवचकुण्डल दान को ^भार' शब्दस श्रभिदहिनिक्रेरता 
हृम्रा नाटककार कणेके परबुराम द्वारा प्राप्त दिव्यकणभूषणो की विफलता का 
वणन शल्यसे करता है रौर शक्र ब्राह्मणके रूपमे कर्णाभूषणा करणं मे प्राप्त .कर 
लेता दहै दानमे कणं भी श्रुपम श्रास्था प्रदश्ित कर उसे भीषणा क्षति सहिष्णु 
वरना देता है इसमे कणं के दानशील चरित्र को उदात्तता प्रदशशित करना ही नाटक- 
कार का. लक्ष्य रहा है | 

स्रोत-- महाभारत के वनपवं, कवर्च॑कण्डल-हुरण पवं तथा शान्तिपर्व, कणं - 
पवं से इसका कथानक लिया है । इसमे महाभारत की कथावम्नु से भिन्नता है । 

भास में मौलिक परिवतंन--इन्द्र को ब्राह्मणवेप मे कर्ण से कवचकुण्डल 
मोगने कौ घटना महाभारत मे पर्याप्त पूवं मेह जबक पाण्डव वनमेहैन कि युद्ध 


| 


के समय, सूयंका स्वप्न मे कणको शक्र मे सावघःन करने का वर्णन यहां 
नही हे । 
महाभारतम कण कवचकृण्डल के बदले मे इन्द्रसे गक्ति कौ याचना करता 
ह, प्रस्तुत नाटक मे इन्द्र पञ्चात्ताप से युक्त होने पर उससे प्रदत्त क्ति तभो स्वी- 
"कार करता ह जब उसे ब्राहमण का श्रादेश कहा जाताहै जिसे बह निषेव नही कर 
सकता, ्रन्यथा पहले वह्‌ ग्रहण करने से निपेध करता रहा ] 
महाभारतमे गल्य काचरितवर कणेभार सेभिन्नहै। वहाँ शल्य विनम्र 
तथा सहाचुभूति प्रदशित करता है यहो दह परूष वचनो का प्रयोग करते हुए उसके 
विरोधी भ्रजुन का शौयं प्रदशित कर उसे हतोत्साहित करने का प्रयास करता है| 
भ्रन्य नाटकं की ्रपेक्षा भासने इस नाटक में ब्राह्मण वेषधारी शक्रसेभी 
सस्रत कौ श्रपेक्षा प्राकृत मे वार्तालाप कराया है| 
समालोचना- भास की दष्टि में चरित्र का विशेष महव है श्रौर वह्‌ इसमें 
मिथ्या का सन्निवेश तनिक भौ सहन नही करता है जह्य एक शओ्नोर दानशीलता के 
उदात्त दशन होते हैँ वहाँ क्षत्रिय से ब्राह्मण बनकर रिक्ाप्राप्ति का वैफल्य भी स्वयं 
उन्मुख हो उठता है श्रौर कणं स्वयं श्रपने इष दोप का प्रायरिचत्त कवचकूण्डल दान 
द्राराकरनेमेदही सन्तुष्ट होतादहै म्नौर जब तक यह चरित्रसम्बन्धी दोप (भार) 
का निराकरण नही होता तब तक वह्‌ श्रगान्तरै, इसी कारणमभासने इसका 
शीषक कणेभार रल्ताहै। प्राय. यह्‌ पूर्वाभासितहीहै कि कर्ण-म्रजुं न-युद्धमे कर्णं 
को पराजयदही होगो क्योकि म्रजुनके हतु इन्द्र स्वय कवच तथा कुण्डल की याचना 
केरताहं | ब्राह्मणके शापके कार्या तथा परशुरामके श्रादेश्च से उसके प्रस्व विफल 
होने कौ सम्भावना के कारण, कुन्तो की वरदानदेने के कारणस तथा सारथी शल्य 
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के हतोत्साहित करने के कारणोंसे वह्‌ म्रपने भविष्य को प्रधिक उज्ज्वल न सम- 
भते हुए भी युद्धका दोनों दष्व्योंसे लाभ समक्ताहै। इत्यु होने पर स्वगंकी 
प्राप्ति तथा विजयी होने पर यशप्राप्ति का लक्षय उसके समन्त है। कौरव सेनापति 
कै पद पर उसे यह्‌ भी स्प़ृतियां श्राती है किन्तु वह उतना बल नहीं पातादहै क्योकि 
यह्‌ समय उसके जीवन का स्वशिम क्षण है जबकि वह श्रपने श्रभीष्ट रात्र प्रजुनसे 
युद्ध करने के लिए प्रस्थानं करता है । 

भासने ्रपनी मौलिक प्रतिभा से कथावस्तु मे मौलिकता लाने का प्रयास 
कियादहै। इस नाटकमे कणं रंगमंच पर एक निराश व्यक्ति की भांति श्रवतरित 
होता है रौर परुरामसे भ्रस्त रिल्लार्मेक्षत्रिय होने परत्राह्मणके रूपमे शिक्षित 
होकर तथा कालविफलानि श्रस््राणि' केशपसे दुःखित होता है किन्तु वह इससे 
भी हतोत्सादहित होकर “हतोऽपि लमते स्वर्ग, नास्ति निष्फलता रणे" से श्रन्तिम 
स्थिति तके युद्ध करतादहै। विमला शक्ति की श्रस्वीकृति में कणं की दानशीलता 
चरमोत्कषं पर पहूंव जाती है क्योकि वह्‌ भ्रपनीदी हई वस्तु के बदले मे कोई वस्तु 
नही चाहता । भावी अ्रनिष्टकी श्राशकासे युक्त कणं ्रपने लक्ष्य मे उद्यतदहै। 
सम्पगं नाटकमे कर्णरस का वातावरणन्धाप्तहै। मासनेनाटकौयकला की पुर्णता 
तथा सफलता इस रचनामेकीदहै। मनोविज्ञान के प्रकनमें भास्नेकणकेद्रारा 
इन्द्रके ठगने का विचार व्यक्त किथा है । यह श्रात्मसन्तोष की उत्कृष्ट भावना है। 

कणभार में प्रयुक्क भार" शब्द का विभिन्न रूपों में प्रयोग 

० जीरके भटूकेरब्दोमे “भार शब्दकेवल भार के ग्रथ में प्रयुक्त करिया 
गया है क्योकि कौरव सेनापति के पद पर भ्रासीन होने से उसका भार (उत्तर- 
दायित्व) बढ़ा श्रौर उसी के लिए भार शब्द प्रयुक्त हुश्रा है ठीक उसी प्रकार जब पूरव 
मे भीष्म कौरव सेनापति के पद को संभालते हैँ तो वे स्वयं (समूद्यतोऽय भारो मे सुम- 
हान्‌ सागरोपम.) भारको सागर के समान स्वीकारकरते हैँ एसा उद्योग पव॑मेहै। 

म०म० गणपति गास्वी, बलर तथा सरुप उपयुक्त मत की इस प्रकार 
म्रालोचना करतेहै कि यदि भार शब्द से केवल उत्तरदायित्वकाही बोध होताह 
तो इस नाटकमे कणं बलप्रददेनदेतुएकश्रकका योग श्रौर होना चाहिए था। 
श्री देवधर इस विषय मे कहते हैँ किं नाटक प्रपनेमें पूणंदहै श्रौर इसमे एक श्रक की 
व्रद्धि का विश्लेषण उचित नही । एकमकी का नायक कणं विभिन्न निराशाश्रों के 
साथ भी श्रपने उत्तरदायित्व कं निवंहण में किस प्रकार प्रयत्नशील है इसी से उसके 
उत्तरदायित्व को वोधदहो जाता दहै । ड० ए० डी° पृज्ञाल्कर (भार' शब्द से कर्णायो- 


भरभूतानि कुण्डलानि" कहकर यह पुष्टि देते हँ कि कुण्डल की प्राप्ति तथा दान के 


>. कणः - नं खलु । गक खलु मया वचित : । भा० ना० चे० पृण ४४ 
२ “्रावलेम आफ कणभार'> ई० जी के० भद्र । 


।॥ 


पौराणिक कथाम के विवस्णाका ङ्प २२५ 


मध्य समयमे ये उसके कानों के लिए भारभूत रहै प्रतः भारका्रधं भारदही रहा 
किन्तु पुाल्कर का यह अथं उचित नहीं है क्योकि यह कवच के विषय गँ कोई 
प्रकाश नहीं देवा है जो कि कर्णा के लिए कुण्डलो की श्रपेक्षा श्रधिक सुरक्षा प्रदान 
करने वाला था। डौ० भैक्सलिण्डन भार शब्दको कवचके प्रथमेंलेतेहजोकि 
प्रत्यक्षतः उचित शीषंक प्रतीत होता है क्योकि एक हस्तलिखित प्रति में कवचानक 
नाममभी दिया है । शब्दके परिव्तनसे इस प्रकारके श्रथंका बोध हो सक्ताहै। 
० लिण्डन के मत मे कणं द्वारा “भारार्थं भशमुदयतैरिह हयेयु क्तो रथः" से 
कव चकुण्डल भार वहन के लिए रथ को उद्यत कहने से श्रथं कवच-कुण्डल के भार की 
श्रोर स्पष्ट संकेत है। 
डौ० विन्टरनित्न, भार का श्रं 'कवच' है, इसे सहमत नही है । उन्होने इस 
पक्ति का श्र्थं भार-वहनाथं समुद्यत घोडोंसे य॒क्त रथ है एसा बतलाया ह । वह 
कर्णभार रीषेक को कर्णं के कठिन कायं जैसा श्रथ करते जोकि उसकी ब्राह्मण 
को किसी वस्तु के निषेधन करने की प्रतिज्ञा की ग्रोर संकेत करता है । उनके मत 
मे भारकाश्नथं कठिन कायं बतलाया गयादह। 
मो० जी० सी० फाला" ने इस गद्यभागको इस प्रकार श्र्थं ते निर्दिष्ट किया 
है कि करं तथा भारार्थम्‌ शब्द के प्रयुक्त होने का विशिष्ट महत्व है। इन शब्दो 
न्को नाटककार द्रौण द्वारा मी श्रभिहित करा सकता था किन्तु एेसा नही किया गया । 
कशं स्वयं सुविज्ञात रूप में व्यक्त करतादहैकि यह सायोगिक प्रयोग नहह) इस 
व्यक्ति के प्रयोग करने से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि पञ्चरात्रके निर्माण से पूवं 
ताटककारने 'क्णभार' की रचना की थी। नाटककार स्वय कणंभार' शीषेक 
एकारी को लिखकर 'भार' शब्द के महत्व को दर्शना चाहता दै । कणभार तथा 
पञ्चरात्र दोनोंमेंहीरेसा प्रयोग कियादहै। कणं शत्रु के विरुद्ध श्रसियान केलिए 
सरुद्यत है । पञ्चरात्रमें कणं रथ के लिए वुलाताहेश्रौर कणभार में वहं स्वयं रथ 
के समीप पर्हुचता है । पल्चरात्र मे कणं का भाषण उप्नका युद्ध के लिए श्रस्थान' 
घोषित करता है । यही क्णभारमें भार शब्द का श्रथं उचित प्रतीत होता है। 
प्रो० वूलर ने पुर्वं मे जसा कहा है कि यह्‌ नाटक एक दुःखान्त घटना रलता 
हे, यह कणं का कष्ट कि शरत्युके लिए किंस प्रकार प्रस्थान किया भीकहाजा 
सकता है क्योकि कणं ने इस एकांकी मे तीन स्थलो प्र ्रपने सारथी शल्यको 
ग्रजुन के समीप रथने जाने का प्रादेश दिया दै । 
नाटक का यह्‌ शीपंक सन्तुष्टिप्रद हो सकता है ङिन्तु “भार ' शब्द का र्थ 
साहित्य के कोपमे कही युद्ध के लिए प्रस्थान का श्रथ श्रनुमोदित नही करता। 
एण श्राष्टेऽके कोषमें जो प्रथं भार शब्दकेदिएदहैँवे इस श्रथ के निकट प्रतीत होते 
४.* रायल एशियाटिक सोसाइटी त्रिका, वल्यूम रत, भाग प्रथम, प° ९३-६७ 
२. यत्राजुनरतत्रैव चोचता भम रथः। मा०ना० चण प्र० पर्‌ 
` 0701६ 0० 02.111, 1176 {द €." ^€ [01610181 ?. 403 
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२२६ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


प्र श्रो० एच० डो० एण विजेसेकर+ ने भार शाब्द का विरलेषणं कियाहै जो 
दसी रथं मे ऋष्वेदमें विभिन्न स्थलोमे लभ्यहोतादहै। च धौतुसे निमित भार 
शब्द श्राक्रग्णा यद्धके प्रथं मे प्रयुक्त हृश्राहै तथा भारत शाब्द का प्रथं वीर योद्धा 
हुता हं ग्रतः प्रो देवधरका भार राब्दं का श्रथं रात्र्‌ युद्धके लिए प्रयाण भी समी- 
चीन सम्भव हो सक्ता ह! 
भास कौ रचनाश्रो मे घ्ननपत्र भार शब्द का प्रयोग-भासि ते श्रपनी अरन्य 
रचनाश्रोमे भार राब्दका प्रयोग किया है जिसे भास के दृष्टिकोण का कृन्छं परि 
ञ्ञान हो सकेगा । * 
भासने प्रविमारकचर्नाटकमे श्रविमारक को कुरगी से मिलने जाते समय 
मागं मे रक्षि पुरुप "पुलिस" का देखकर भारभूत शब्द का उनके लिए प्रयोग कराया है । 
प्रतिमाः नाव्केमे राम दल्लरथ के द्वारा राज्यासिष्क के समय राज्य को 
“भार' उाब्द से व्यव्रहून करते हैँ तथा प्रतिमा मेही भरतभ्रामसे राज्य भार 
सेम्भालने का निवेदन करते ह| 
घटोत्कच मे घटोल्छचः श्रजुनके भार का वणन इक्निसे केरताहै। 
दूतवाक्य में सुदशनः भगवान्‌ इष्ण पे मही के भारापनयन का निवेदन करता है 
इन उवयुक्त स्थनोमे मासक प्रयोग से “भार” शब्द का श्रथं उत्तरदायित्व 
ही श्रधिर उगयुक्त प्रतीत होताहै। दूतवाक्य मेही भासने "भार" शब्द का 
सुवणणभारेण दण्ड्यः' कहकर भारका अर्थं सुवणं मार (दव्य) के श्रथ प्रयुक्त 
कियाद) ्रविमारकमे राजा राज्य को महान्‌ भार कहता है। 
महाभारत में उद्यग पवे< मे भार शब्द का प्रयोग तथा द्रोरापर्वं मे भार 
शब्द का गुरं भारके श्रथ मे प्रयोग किया गयादहै। 
उरभग - भासं को नाटकौीय रचना की विविधता तथा पाश्चात्य विपदिचतो 
क ्रालोचनाको निमूल सिद्ध करने वाला यहु ।वषादान्त नाटक भारतीय नाटय, 
परम्परा म सुखान्त तथा विषादन्त की श्युखला का सफल संयोग करता है । 
†` चटक भारतः यू नवसिटी श्रोफ सीलोन रिव्यू, वोल्यूम ७, संस्या २, जलाई १९४ 
<“ न्तं तु र्लपुरुपाः नम भारभूताः । श्रवि० ३।१० 
रसः - विसजतःयापनीत्तमारोच्छवसितमिव मे मनः । भा० ना० च० प्रु २५५ 
भरतः य्य प्र्िगृह्यता राज्यमारः । मा० ना० च पृण ३९४ 
तनर्‌ ररम कष्च.फल्युतगयातिभारः । भा० ता० त° पृ ४५२ 
खदर्शनः- महीम रापनयनं कलु" जातस्य भूतले । दू वा० १।४६ 
ख्यधनः-- याऽ केशवदय "“ स मया द्वादशसुवणंभारेण दण्डयः | 
भा० नाण चण प्रज ४४ 
८“ गाजा--हो महद्मारो राज्यं नाम। मा० न।० च० प्र ५9७ ^ 
&* प्रादित "मभ भारः उदोगपयं ५।२१८ 
पितामह ˆ" मेष भारः । उद्योगपर्व ५।२२० 
४०. गुर मा सोदरे समवाखजत । द्रोरपर्वं ३५। १२ 
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पौराणिक कथाभ्रों के विवरण का रूप २२७ 


इसकी कथा में कौरव पाण्डवो के संचषं की प्रन्तिम दाका सुन्दर चित्रण 
दै। भीम म्रौर दुर्योधन का गदायुद्ध इसमे बशितदै जिसकी समाप्ति दुर्योधन के 
उरुमंग में निहित है । दुयोधन की शत्य पर उसके पुत्र तथा स्त्रियो का रुदन करुणा 
की उत्पत्ति करतादहै। दोनोके युद्ध का वणन सजीव दहे) 

स्रोत- महाभारत के राल्यपवं के गदायुद्धपवं भाग से यह्‌ कथांश उद्धृत हे। 

भास का मौलिक परिवतन--महाभारतमें दुर्योधिन भौम गदायुद्धमें भीम 
को ्रजुन संकेत देता है यहाँ कृष्ण स्वयं । 

प्रस्तुत नाटक मेँ द्र॑पायन (ग्यास) तथा धिदुर स्वय द्वन युद्ध के द्रष्टा है, महा- 
भारतम नही) 

प्रस्तुत नाटक मे धृतरष्टर, गान्धारी दुर्योधिनपृत्र दुजेय के दवारा सामन्त 
पञ्वकमेले जाये जाते है श्रौर युद्धोपरान्त दुर्ोधिन कौ पत्नी भी वहां जाती है 
किन्तु महाभारत मे यह सब हस्तिनापूरमें ही वित) 

समालोचना--इस नाटक में दुर्योधनः का चरित्र भासने परिर्वातिति करके 
उदात्त भ्रंकित किया है य्ह वे सभी दोष ङृष्णकोन देकर भ्रपने दुष्कर्मा का फल 
कहकर सहन करता है तथा बलदेव से पाण्डवो कोन मारने का निवेदन करता है। 
वहू दरस बात से परम सन्तुष्टहोताहैकि उसे छद्म द्राया मारा गयादहै) वास्तव 
मे वह्‌ पराजित नहीं हुम्रादहै। वह्‌ अश्वत्थामा का पाण्डवोके नाश की प्रतिज्ञासे 
प्रसन्न नही होता है म्रपितु उसे निषेवित करता है भ्रौर वह्‌ अ्ररवत्थामा के ्राक्रमण 
से पूवं ही दिवेगतदहो जाता है जब कि महाभारतम बादमें ¦ इसमे कस्णरसका 
सचार इसे विषादान्त एकांकी बनाने मे भास की प्रतिभा का श्रपूवं योग दर्शाता है। 

बालचरित--इस नाटक में कृष्ण-जन्म से लेकर, पूतना, कालिय, अरिष्टषेभ 
प्रा!द रक्षसो के वधके वर्ण॑नसे कृष्ण इन्दावनवासियों के प्रियदही जातेहैं। कस 
को कृष्ण -विषयकं सत्यता ज्ञात हो जातीदहै श्रौर वह्‌ कृष्णका हाथी से यद्ध तथा 
मुष्टिका का युद्ध श्रादि व्यवस्थित करता है । कृष्ण इन सबका संहार करके तदनन्तर 
कस की मृत्यु दर्चाकर राजा उग्रसेन को बन्दौगरृह से मुक्त कर उमे सिंहासन पर 
बेठा देते है । 

स्रोत -बालचरित नाटक की रचना श्रीमद्भागवत के कथानक पर भ्राधारित 
ढै । क्योकि कृष्ण की बाललीलश्नों का वणेन विष्णुपुराण, हरिवशपूराण, 
श्रीमद्ूभागवतपुराण तथा ब्रह्मपुराण मे लभ्य होतादहै। पुराण-काल मे वेष्णावं 
धमं काप्रचारथा। पुराणोके कोषकार प्रो० वी० ञ्रार० रामचन्द्र दीक्षितारने 
तामिल महाकाव्य 'मरिभरवलै' के उद्धरणोसे विष्ुपुराणकी ईसासेदो सौ वषं 
से प्राचीन रचन्धकाप्रमाणदियादहै। इसकेश्नवारतथाप्रसारमेभीरे या ३ हताब्दी 


~---~ -- ------ 


४. गर-येनैव मानेन समं प्रसतस्तेनैव गानेन दिवं प्रसमि । उर्‌० ९४७ 
मानशरीय राजानः । मानाथमेव मया चियहो गृहीतः । भा० ना० च० पृ० ५०७ 


कः 


२२८ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


का समय लगने के कारण यहु ईसा पुवंण्या५ वीं ती विष्णुपुराण का समय 
शराताहै। मास्त मभौ वैष्णव धर्मानूयायी है तथा राम एवं कृष्ण चरित्र सम्बन्धी 
नाटकों का उन्होने प्रणयन किया है। | 

भास का मौलिक परिवतेन- इस नाटक में कृष्ण को वसुदेव का स्ातवां पुत्र 
कहा है। राधाक्ृष्णकीप्रियाके रूपमे वशित है किन्तु दहस नाटकमें राधाका 
उल्लेख नही है । कृष्ण जीवन से सम्बद्ध बाद के ग्रन्थो में जो श्ुगार श्रौरं ्ररलीलता 
प्राप्त होती है यहा उसका नितान्त प्रभाव है। भरत-परम्पराके विरुद्ध भासने 
रगमच पर श्रीकृष्ण श्रौर अरिष्ट नामक राक्षस का यद्ध तथा कसकौम्रत्यु का 
वणेन किया है। इसके तृतीर्याक मे हल्लीशक नृत्य का वणेन भी प्राप्त होता है। 
कृष्ण के बालचरित्र की घटनाश्रो का वंन भी अ्रत्यन्त दीघं रूपमे एक स्ाथही 
रद्ध गोपालक द्वारा किया है जिससे एेसाप्रतीतहोताहै कि नाटककार देकं की 
रुचि की अ्रवहेलना कर रहा है)! श्रच्छा होता, यह दो विभिन्न पात्रों द्वारा प्रयुक्त 
किया जाता तथापि यहु नाटक भ्रभिनेय तथा रोचक है) 

(ख) धामिक टष्टिकोण सम्बन्धी विेषतारएं 

भास के धामिक दष्टिकोणा कै चिन्तन से पूर्वं उनको प्रभावित करने वाने 
धामिक परिवतेन स्वरूपो पर हष्टिपात कर लेना भ्रावश्यक होगा । महात्मा बुद्ध के 
पूवे सम्पूणं भारतम ब्राह्मणो क प्रभूत्व स्थापित था । उनका वर्गीकरण समस्त 
देश मे मान्यथा किन्तु बोद्ध धर्मं के उत्थान के पश्चात्‌ स्थिति परिवर्मित हुई । 
उसी समय राजनंतिक सत्ताधीनता में परिवतेन श्राया । पदिचमीभारतमेतो उस 
समय भी ब्राह्मणो का वही प्रभाव था। सम्पूणं जनता ब्राह्मणों, कर्मकाण्ड एवं 
बराह्मण-व्यवेस्था का श्रनुगमन करती थी । ब्राह्मण-विरोध का कित्तीको साहसन 
था किन्तु पूवे भारत मेक्षत्रियों का भ्राधिपत्य तथा प्रभावथा। वे ब्राह्मणों को 
ग्रपने समान समभते थे । एसे समय बुद्ध ने श्रपने उपदेशों से जनता को प्रेरित किया 
ग्रौर बौद्धधमं के श्रतुयायियो की संख्या बही ¦ छरी ज्ञती ई० पूर्वं श्रनेक धमं 
सम्प्रदाय? थे) 

महाकाव्यों का युग--वेदिक काल की भाति महाकाव्यो के समयमेंभीयज्ञो 
का प्रमावप्रमूख था ग्रौर याज्ञिक श्रनुष्ठानो का विस्तृत रूपसे प्रचार करना गौरव 
की वस्तु थौ) जिस प्रकार व्यक्तिगन जीवन में संस्कारों का महत्व था उसी प्रकार 
पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनमे यन्नो कासमादरथा । रामायणमें राम तथां 
लद्मरण विरवामिव मृति के यज्ञ के लिए दबरथ द्वारा येजे गये । 

प्रःभनव देवताश्रो तथा देविथों की पूजाका इसत समय प्रचार था | वँदिक- 
कालीन देवताश्नो की पूजा श्रव भमी भो किन्तु प्रकृति-पूना के स्थान पर सूये कौ 


१. पाली मन्थ, ब्रह्मजाल्ल । 
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प्राराधना; ब्रह्मा, विष्णु, निव तथा गणेश, दुर्गा, पावती श्रादि की प्राराधना का 
भोश्रारम्भहौ चुका था. > 

दस युगमें वाोरपूजा तथा अ्रवतारमज्रास्थाकीष्द्धिहौो चली थी । राम 
तथा कृष्ण के वीर कृत्यो के श्राधार पर वीरपूजा तथा इनके विष्णु श्रवतार 
स्वीषरूत होने पर श्रवतारवाद का प्राबल्य गया था । | 

महाभारत कै प्रनूसार मानव-वलि प्रथा का भ्रन्त हौ चुका धा क्योकि इसमें 
पाण्डवोने विष्खु श्रवतार कृष्ण को भ्रघ्यक्षता मे गिरित्रजके दुगं में बलिदान 
हाने बाले भ्र्नेकों मनुष्यो कौ रक्षाकी । 

महाभारत-काल मे गीता दह्वारा भागवत धमं का अभ्युदय प्रतीत होता दै 
जिसके हारा मानव के कमं पर बल का विचार पुष्ट होता है तथा जन्म कर्मानुसार 
ही हातादहै, इस कारण पूनजंन्ममे प्रास्या की इद्धि हद । कमेबन्धन से मुक्ति 
भगवद्भक्ति द्वारा हो सकती है वहु सक्तिशाली भगवान्‌ मानवकेकर्मोसे विरति 
प्रदान कर सकता है । गीता मे निष्क्राम कमयोग का उपदे इन सब के लिए उपयोगी 
रहा ¦! दर्शन तथा क्मसिद्धास्त श्रवतारवाद, भक्तिमागं कौ समीक्षात्मक व्याख्या 
मानव धर्मशास्त्र जसे ग्रन्थो मे भ्राचरण तथा नेतिर्‌ निथमोके प्रतिपादन की हष्टि 
से सगृहीत की गई । 

* वेदिक कालं तथा महाकाव्य काल में घामिक क्षेत्र में ्रन्तर 

वेदिक काल सें प्रधान शक्तियों के सूचक मरुत्‌, उषा, वरुण, इन्द्र ्रादि कौ 
पूजा हाती थौ म्रौर प्राकृतिक दाक्तियोंकोदही दैवस्वह्प माना जाता था। एकैरवर- 
वादका सास्राज्य था । उपनिषदोके ज्ञान पर बल दहते हृए भी कम॑काण्डका 
प्राधान्य था । पश्युयज्ञ प्र विशेष बल था। निष्काम क्तव्यपालनमें श्रास्थाथौ। 
मोक्षके द्वारा स्वसाधारण की सूक्ति नही मानी जाती थौ । ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वर्य के लिए यज्ञग्रौर ज्ञानदो दही प्रधान साधन थे। 

महाकानग्य-कालमें स्कन्ध, वंश्रवण तथा विश्लाख की पूजा होने लगी। 
त्रिमूतिवाद का प्रम्यूदय श्ना श्रौर इनमें सुजन, पालन तथा संहारके रूपमे ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश कौ सत्ता स्वीकार की गई भ्रौर भक्तिमें प्रबलता आई । पशु यज्ञ के 
स्थान पर अ्रात्मयज्ञ, श्रात्मक्षयम तथा चरित्रगुद्धि पर बल दिया जने लगा। गीता 
ने सवंसाधारणके लिए मोक्ष का मागं प्रशस्त किया। स्वियौ शूद्रं तथा भ्र्य 
व्यक्तियों का धमं मे उचित स्थान समा गया म्नौर निष्काम सेवा तथा कत्तव्य 
पालन मानव जीवन में प्रसारित हुए \ वेदिक, सांख्य तथा ब्रह्य मत का भी महा- 
भारत मे उल्लेख है किन्तु नैतिक गुणों तथा भ्राचारशुद्धि, व्यावहारिकता मे सत्यता 
के श्रनुरीलन पर विशेष बल दिया गया । भक्तिने मोक्ष केसाधनसूप मे प्रपुख 
स्थान ग्रहण किय । ^ 

भाक्त की रचनाश्रो मं वणित धार्मिक वर्णन से वैष्णव धमं का पणं प्रभाव 


॥ ॥ 


५६० भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विरेषताए 
प्रतीत होता है ग्नौर वह महाकाव्योके ठीक बाद का धार्मिक काल ठहुरता है। भास 
की रचनाग्रा मे धासिक भावना का विदलेषण ठस प्रकार`है। धार्मिक भावना में 
सर्वेप्रथम ह्म नाटककार के किएु गए प्रत्येक नाटक मे स्तुतति-प्रसंग को उद्धृत करते 
है जिनमे भगवान्‌ के विभिन्न श्रवतारो कृष्ण, राम, स्वामी कार्पिकेय श्रादिकी 
उपासनाको गईहै। 

स्वप्नवासवदत्ता* म बलराम की भूजाश्रोसे रक्षा करने की कामना की गद 
दे । ्रतिजा-यौगन्धरायराः मे ह्िवपावंत्ती (युगन्धर) के पृत्र स्वामी, कार्तिकेय कौ 
उपासना करके रक्लाकौ कामना की गर्ईहै श्रविमारकञ्मे भगवान्‌ नारायण के 
वाराहावतार स्वह्प का उपासना कौ गई है। प्रतिमाः में प्रसन्नवदन रामकी 
उपासना स्वरक्षादेतुकौ गर्ईहै। श्रभिपक मे भगवान्‌ राम के शौयंस्वरूप से रक्षा 
कौ कामना को गई है । पञ्चरा्रम भगवान्‌ केचिराट्‌ स्वरूप का स्तवन है । मध्यम 
व्यायोग" मे भ्रसुरविनाशक हरि के चरणौ की स्तुति की गहै । दूतवाकष्यर से 
उपेन्द्र के चरणक्मलोंसेरक्षाकौ कामना की गई है । दूतघटोत्कचस्मे नारायण 
क ससार लूपी नाटक के सूत्रधार मानकर स्तवने किया गया है । करभार मे सुर- 
रिपुबलहन्ता' श्रीधर की लक्ष्मीब्रडि हेतु उपासना की गर्दै । उस्मग मे केशव 
को संसाररूपी सागरसे उतरनेके साधनक लिए प्लव.कैरूपमे स्तुति क। गई 
दै । वानचरितः" मे दामषदरसे क्लियुगमे रक्षा करने की प्रभिलाषा प्रकट की हे। 

भास कौ सभौ उपलब्ध रचनाश्रो में स्तुति का क्रम उपयुक्त प्रकारसे 
वणित किया गयाहै। इपसे यह निदचय हौ जाताहै कि नाटककार वेष्णाव धमं 
का ्नुशं\लनक्रता तथा प्रस्तारक था । उसी मेँ उसकी निस्सीम श्रास्था प्रकट ह्येतौ 


दै । वानचरस्ति नाटकमे नारायण का विभिन्न युगोके स्वरूप का वणन किया 


गयाहे। मतेयुगमे जो भगक्रन्‌ शख तथा दुग्धववल होने के कारण नारायण नाम 
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स प्रख्यात हए वही त्रेतायुग में स्वरांप्रभासटल, जिस विष्ुते त्रिभुवन को माप 
लिया, द्वापर युगम दूर्वाके समान श्याम स्वरूप जिसिरामने रावण क्रा वघ 
किया वही दामोदर कलियुग मँ रजन के समान इ्यामवपु में सर्वदा हमारी रक्षा 
कर । इष प्रकार को भावना का पोप बालचरित की स्तुतिमे किया गयादहै। 

धार्मिक भावना के प्रयोग के श्रन्य स्थल--वातवटत्ता में जञास्त्र-समुदित मागं 
का भ्रनुसरण किया गया है क्योकि दशंकके नामकरणमे गृरप्रौ द्वारा सस्कार का 
वणन प्राप्त होता है। वास्रवदत्ताको धरोहुररूपमे रखने से पूवं पद्यावती कै 
प्रागमन के समय की घोषणा पद्मावती? कौ धर्मपीडा की ्रसटिष्यगुता को उसके 
कुल का त्रत कहा गया है) तपस्वियों का उचित सम्मान तथा उनकी प्रीष्ट पुत्ति 
का पूण प्रयास प्राप्त होताटै। राजा उदयनः वासवदत्ता को भ्नभ्रिम जन्ममेभी 
विस्मरणन करने को कहते ह । 


परतिज्ञा मे यौगन्धरायण का राजाके हेतु उत्सवं न करने वाले व्यक्तियोंका 
नरक-गमन तथा सञ्चित धमंबाले व्यक्तियोकवो स्व्यु का परचात्तापञ न करना 
वणित है। देवताग्नो के प्रणामोपरान्त वीणा का ग्रहण, ब्राह्मणो की प्रतिष्ठा 
उदयन को माता का ब्राह्मणो को भोजन कराकर प्राशी्वदि प्राप्त करने में वशित 
है । इसी मे चतुदंली, कालाष्टमी के स्नान तथा कृतान्त की महत्ता तथा नरकदहैया 
नही (सा वणेन मी प्राप्त होता है। 

ग्रवमारक मे यज्ञादि क्रियाप्रो का विधानदहै, द्विजो को प्रसन्नता भी प्राप्त 
हतौ दहै क्योकि राजापकी कन्याके विवाहसे पूवं श्रविमारक शापसे शप्तहै। 
विवाह के सम्बन्ध में शास्त्रीय परम्परा का दधित्थ "्यर्थोऽस्माकं शास््रमा्गेष खेद 
कै द्वारा प्राप्त होतादहै। इसी मे प्रजापति, भगवती कात्यायनी, कृतान्त तथा 
भगवान्‌ के ब्रधेनारीङ्वर सूप की पूजा का वणंन मिलता है। राजा द्वारा सव 
कार्यो से प्रथम धमं की चिन्ता व्यक्त की गई है, 

चा षटदत्त मेँ शवपत्तनेश, जनमेजय, बलिप्रथा कौ प्राप्तिहोतीहै प्रर दकार 
दवारा महेद्वर, रांकर तथा ईङवर का वणन मिलता टै ओर भक्तिः से देवताश्रोंकी 
प्रसन्नता का समथंन भी चारुदत्तमे वशित है। 

प्रतिमा नाटकमें कविनेप्मारम्भमेही प्रत्येक सृष्टिमें भगवान्‌ रामस 





१. कान्ु० --धमंप्रिया नुष्डना न हि धर्मपीडाम्‌। वासवदत्ता ।६ 

२ राजा- कथं सान मया शव्या रमतु देहाःतरेष्यपि। रवप्नवासवढत्ता ६1९१ 
२. यौग--्पश्चात्तापकर खलु सञ्चितधमपणां ग्न्युः। मा० न° चण पृ 7०१ 
४. राजा--शप्तो द्विजेत्र त्सुपेत्य करोति शा प्र५० ३1९९ 

*५* राजा--धमः प्रागेव चिन्त्यः ्रवि० ६४२ 

६. नामकः ~ भवत्या तुष्यन्ति देवतानि । मा० ना० च० २०४ 
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भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विरेषतारे 


१८ ऊ 


९३२ 
रश्नाकी कामना प्रकटकी है । राम" मैथिली से कहते दै कि यदि तुम्हे घर्म॑विघ्न 
नहोतो इधरभ्राग्रो, एेसा कहने मे ध्मंविध्न शब्द वतंमानकालीन (विस्तार रूप) 
धर्मसकट शब्दके श्रथंकोप्रकट करतारहै। रावणः का सीताकोले जाते स्मय 
अनुचित प्रकारसेले जाने में मन्त्र से रहित श्राहूति की समानता का विधान करना 
तथां सीता का भूमि की प्रशसा करते हुए स्वगे कौ धिक्कारना । श्रगद का बालीसे 
स्वगं जाने का वर्णन तथा पावंण श्रास्तिक्यम्‌, ब्रह्मघ्न ्रादि शब्दों का प्रयोग इसमे 
प्राप्त होता है । सम घर्मेण लोक-परिरक्षण की घोषरा करते है । 

पञ्चरात्र मे स्वरम के विषयमे दुर्योधनः का कथन इस प्रकार है कि स्वगं 
मरते कै अ्रनन्तर प्राप्त नही होता श्रपितु स्वगं यहीहै, वह परोक्ष नहीहै वहत्तो 
बहुगुण युक्त होकर फलित होता है । यन्ञानुष्ठान हारा शरीर की भ्रमरता, राजसूय 
यज्ञ का महत्व, मरने पर पञ्चेन्दियो का भ्रभ्नि-परिवेष्टित वल्मीक से सर्पौ के समान 
निकल जाना तथा द्रोणकाधमंसेहारी हई भिक्षाकाधमेसेहीदेनेका निवेदन 
तथा भविति शब्द का प्रयोग यहं मिलता है । 


मध्यम-व्यायोग मे शतकुम्भ नामक यज्ञे का वणन है। ब्रह्मलोक कौ 
प्राप्ति से भ्रास्था दर्लायी गई है । स्वामी कातिकेयका दूसरा नाम शक्तिधर ्वाणत 
है । इसमे परलोकं का भय तथा मन्त्र जप मे शक्ति का निदेश है । . 

कृर्णाभारमे धमं को प्रयत्न से धारण करने तथा यन्न दारा उसकी ममरता 
मे ्आस्थाका वर्णन प्राप्त होताहै। ब्राह्मणके भ्रादेश तथादान के महत्व तथा 
मरते पर स्व्गभ्राप्ति का निदेश किया गयाहेै। 


करंभारमे ही यज्ञ किया हुग्रा तथा दाने द्वा हुम्राही केवल भ्रमर होता 
है, श्रीरयहीधमं कारूपदहै, इसी को कणं ने बलपुवंक राब्दोमे कहा है । 
उरुभग. मे पितरों को जल्दान देते तथा वेदोक्तः यज्ञोंके विधान का 


वणेन है) 
बालचरित मे भगवान्‌ नारायण की प्रदक्षिणा के उपरान्त ब्रह्मलोक का 
गमन इन्द्रयज्ञ नाम का उत्सव तथा गो ब्राह्यणो के विपप्र मे श्रप्रमादकी भावना के 


यदि ते नास्ति धमेविष्नः श्रारयताम्‌ 1 प्रतिमा० ५४।३ 
श्रमन्वोक्तामि बाहुतिम्‌। प्रतिमा० ५।१५ 

परोक्ो न रवो बहुगुणएमिदैवेप फलति । पञ्च ० १।२९ 
बरह्मलोकम वाप्नुहि। मध्यम° १।२१ 

पमां हि यतेः "हतेषु देहे गुणा: धरम्ते। कणंभार १।१७ 
हृतं च दत्तः च तथेव तिष्ठति । कणं० ९।२२ 

रिपुसमरविभदं ``" पुच्दत्तं निवापम्‌ । ॐरुमंग १।३९ 

बेदोक्त ्विविभेमंखेरमिमतैरिष्टं ` स्रिय । उसभंग २।५२ 
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पौराणिक कथान्नो के विवरण का स्प २३६ 


साथ-साथ जन्सान्तरमे भ्रास्था प्रदर्ित कौ गई! बालचरितेम कृष्णक विष्णुः 
के अवतारकेरूपमे सर्वत्र वशित किया गया है । यह्‌ वैष्णव परम्परा का पूर्णतया 
पोप तथा समर्थन करता है । नाटककार ने भविनः का महत्व ग्रौर नारायण ह्प 
कीप्रगसाकी दह । 

भासकी घामिक भावना का टप्टिकोण निष्चितप्रायहीदहै किव वेप्युव 
भक्त थे, गौ ब्राह्मण हिति के प्ाथ-साथ श्रृति, स्म्रति-प्रतिपादित वेदिक धमे का 
ग्रनुशीलन ह उनका लक्ष्य था । इनकी रचनाएं राम-कृथा तथा कृप्म-कथा पर्‌ 
प्राधारित है] 


राम, कृष्ण को देदिक साहित्य मे चर्चा तथा पाञ्चरात्र सिद्धान्त का चिवेचन 


भारतीय सस्छृत वाङ्मयकेदही नही श्रपितु वेद विद्व कौ प्राचीनतम 
पुस्तक स्वीकृत हो चुकीदहै। उनमे भी ऋग्वेद प्राचीनतम है! वेदिक साहित्य मे 
रामकथा के अ्रनेक पात्रोका नामोल्लेख सक्षिप्त कथानका के रूपमे उपलब्ध 
दाता है। 

दक्ष्वाकु-- राम का वश इक्ष्वाकु नामस प्रसिद्दं इसी नामकराजाका 
उहलख हम ऋग्वेदप्मे प्राप्त होता है जिसकी सेवा मे धनवान्‌ श्रौर प्रतापवान्‌ 
इक्ष्वाकु कौद्रद्धिका वेन मिलतादहै | श्रथवंवेद<मे किसी द्रक्ष को इक्ष्वाकु केज्ञात 
होने का परसग प्राप्त होता है जिसको ₹क्ष्वाकु प्राचीन समयम जानताथा। इस 
प्रकार इक्ष्वाकू के किसी वीर पुरुषकेसरूपमे ह्मे ज्ञान हाता दहै। 

रामन्रयी का रूप रामं दारारथि, परनुराम श्रौर बलराम इस रामत्रयी 
का उल्ले् सवतः प्रथम हम अआदिग्रथों रामाया तथा महाभारत म भीप्राप्त 
करते हं । तेत्तिरीय भ्रारण्यक मेंराम कां प्रयोग पुत्र के श्रथमे ह्र मिलतादहै। 
सायण के मतमें राम शब्दका प्रयोग रमणीय श्रथं मे किया गया है जिसकी 
समीचीनता का सम्थनमभी रामके पूवंमें विद्यमानता तथा व्यावहारिकताका 
द्योतक है । राम ऋण्वेदः के एक राजा प्रतीत होते है क्योकि एक स्थल पर इनका 
वर्णन इसे प्रकार कियागया है कि चैने दुःलीम परथवान वन श्रौर राम इन यजमानो 
के लिए यह्‌ लेख गाया है ।' इन्होने पांच सौ घोडे श्रथवा रथ जुतवाए्‌ जिससे उनका 


9. भक्तिः पराममः``प्रियामे। याल ० १।५ 
२. भ्रमति नभसि -अुरसमिति हन्ता विष्ुरयावतीणः । वाल० १18 
२. नारायरणायः--नमो वराय ।  बाल्ल० न 
४. यस्येच्वाुरुपत्रते रेवान्‌ भरा यूयेधते । छेद १०।६०४ 
५. स्वा वेद पूं श्द्वाकोयं । अथकवेद १९-२६९-६ 
६. ° ग्र दुःशीमे पएृथवाने वेने प्र रामे शेचमसुरे मघवत्सु । 
येयुचवाय पच शतास्मयु यथा विश्राव्येषाम. । ऋरवेद {०.६ ई-१४ 


२३४ भास को भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषत 


मुक पर प्रनुग्रहु चारो श्रोर फल गया । राम भागवेय, श्यापर्यायि ब्राह्मण के रूपों में 
स -हमे एेतरेय' ब्राह्मण मे राम भागवे का वणन मिलता है। राम परौपतस्विनि 
का वरान हमें शतपथ ब्राह्मणः मे प्रंसुग्रह नामक यज्ञके मतमे अन्य ्राचार्यो के 
मत के साथ मिलताहै। ये याज्ञवल्क्यः के समकालीन तथा उपतस्विन्‌ के पुत्र य । 
रामक्राुनातेय का वर्णन जंमिनीय उपनिषद्‌ के दो स्थलो पर प्राप्त होता है । यदह 
नाम दादौ तक शिक्षकोको नामावली मे परिगरितिहै। इस वर्णनसे राम राजं 
तथा ब्राह्मणां मे एक विरिष्ट व्यक्तिके रूप मेँ प्रयुक्त हए प्रतीत होते हे श्रौर तमी 
से राम नाम का प्रचलन भी प्राप्त होताहै। । 
वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत के समय से लेकर परदुराभ श्रौर 
बलराम को कथाएं प्रचलित हुई हैँ । महाकवि भास वाल्मीकि रामायण तथा मद्‌1- 
भारत दोनोसे प्रभावित है। 
कृष्ण का सवेप्रथम उतल्लेल--यजुरवेद की तंत्तिरीय सहिता से सम्बन्धित 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे सवेप्रथम कृष्ण का उल्लेख लभ्य ह्येता है ! उस स्थल पर घोर 
भ्रागिरस ऋषि श्रपने दिष्य कृष्ण से पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर चर्चा करते है क्कि 
परात्मा का ग्रन्त पत्यु कै साथ नही होता! श्त्यु चक्र से श्रात्मा श्रपने जन्म-जन्मा- 
न्तर बन्धन से मुक्त हो जाता है। वड चेतनत्वसथुक्त हौ परमात्म तत्वमे लीन | 
जाता है। इस ज्ञान कौ प्राप्ति ही जटिलतम समस्या है। इस घोर्‌ श्रागिरसर कषि“ने 
देवकीपुत्र कृष्ण को यह तत्व ज्ञान सुनाकर ्रन्तिम क्षणो में तीन मन्तो ' तु स्रक्षत 
हेः तू ्रच्युतहै, त्‌ अतिसूक्ष्मभ्रणदहै" काजप करने का उपदेश दिया है। इस 
उपनिषद्‌ का रचनाकाल ई० प° छठी शती मानते ह । 
कौटिल्य प्र्थशास्वमें नगरमे मन्दिरों की प्रतिष्ठा, पाशिनि साहित्य स्वे 
छृष्णपूजा के कई उल्लेख मिलते हँ, इससे ङष्ापूजा का बाहुल्य स्पष्ट दहै । ई० पू 
इरी तथा तीसरी शतीके ङृष्णमन्दिर के तीन-तीन शिलालेख केवल उदयपुर में 
प्राप्त हए है । 
गुगकालमें ब्राह्मण वमंके व्यापक प्रभावने कृष्णाभक्तिके रवाह म्चे 
जनता को श्रान्दोलित किया ्रौर कृष्णा की उपासना को पफएैलाया । 
६० धू० पांचवी शताब्दी मै जैनमूत्तियोञ के निर्माण के सुदृढ प्रमाण प्राप्त 
दो चुके हैँ । इसके कुछ ही समय परचात्‌ कृष्ण कौ मूतियो का श्रस्तित्व मिलता है । 
६० पूवं के यूनानी एतिहासिक किन्तस क्षिय के प्रनुसार पजाब के एक 
भदेश का स्वतन्त्र चेता राजा पुरु (३२५ ई० प° ) जब सिकन्दर के साथ युद्ध करने 
९. टएतरेय ब्राह्मण ७-२७-२४ 
२. शतपथ बाह्मण ४-६-१-७ . 
२. {06 486 11106191 9; 0 712211111081. 7. 432-434.. 
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श्राया तो उसकी सेना के श्मगे-स्रागे संनिकं हरक्यूलिस की सूतिते जारहैथे । ग्रीक 
लेखक छृष्ण को हरक्युलिस कट्तैथे जो मंगस्थनोज के लेख से प्रमाणित होता है । 
हाथी बाडा शिलालेख जो ब्राह्मी लिपिमे प्राप्त हुम्रा है, यह्‌ प्राचीनतम चेश्चै $° पुर 
द्वितीय शताब्दी काह नो कि कृष्ण के साथ वलदेव की पूजाकाभी पोप करता 
दै । इस लेख का पठन डो° ब्रार० भण्डारकरने किया ह। हमने इसी कालके लग- 
भग महान्‌ नाटककार भास को रखते का प्रयास कियादहै क्योकि जासने प्रतिमां 
प्रतिमाश्रों को स्थापना का वणन किया है तथा यह्‌ नाटक रामचरित सम्बन्धी तथा 
बालचरित कृष्णचरित सम्बन्धी वष्णव-परस्परा तथा मूर्तिपूजा का पोपकहै 


मास पाञ्वरात्र परम्परा से इतने प्रभावित हृए कि उन्होने पञ्चरात्र नामक 
नाटक की रचनाकौ। पाञ्चराव्र धमं भागवत सम्प्रदाय्के ही भ्नन्तमंत श्राता ह। 
ग्रतः भागवत सम्प्रदाय का सन्ञिप्त विवेचनं पाञ्चरात्र को रूपरेखासे पूवं केर लेना 
ग्रनुचित न होगा| 

परिनि कौ अ्रष्टाध्यायी पर महाभाष्य ले्ठक्‌ पतञ्जलि का च्नावि्रवि काल 
दितीय शती ई० पूवं भ्रनुमालनित किया जाता दहै! उन युगमे भागवत धमं का उदय 
हो चुका धा । कसवेव तथा बलिबन्धन नाटकं के ्र'नय का उल्लेख उन्होने 
क्रिया है जिसमे विष्णुने कप्णल्पमें कस्का वव द्विया नथा देत्यराजवलिको 
बधि पाताल भेज दिया । भागवत तो भगवद्भक्त कीसनादहै। लद्चय ही भगवत्‌ 
शब्द विष्णु के लिए व्यवहूत हूप्राहै। इन नारकोंके खेनेजनेसे विप्णुभ्तीका 
सम्प्रदाय बद्धिगतत था प्रौर समाजमें इसको प्रततष्ठा मो च्रत्यधिक हो चुकौथौ कि 
शिव के उपासक भौ श्रपने लिए इसी राब्दका प्रयोग करतेथे। न्तः दः शती पुवं 
भागवतो को विपुल ख्याति सद होती दहै। 


नानाघाट के गुहाभिलेखों (प्रथम सताब्दी ई० पु०) के मगल रलोकमे श्रन्य 
देवताश्रों के साथ संकषंण तथां वादुदेव का नाम भो उल्लिखित किया गया है । पस- 
ररी पुत्र राजा सवेतात ने, जिन्होने ्रश्वमेध यज्ञ किया था, भगवान्‌ सकषृण तथां 
वासुदेव के उपासनामन्दिरके लिए पूजा िलाप्राकारका निर्माण करायाथा | 


१, इशर्डोनेशियन आर, कुमाररवामी प° ४२। 
२. कासितोऽय राज्ञा भागवतेन गाजायनेन पाराशरीपुत्ेण 
सवतातेन अश्वमेषयाजिना भगवदभ्या संकपेणवायुदवाभ्या 
च्रनिहताभ्यां स्थश्वरभ्यां पूजारिलप्राकारो नारायण वाटिका-- 
अर्थत अश्यमेष यज्ञकर्ता पाराशरीपुत्र परमदेष्एव मह।राज गाजायन ने सवके ईश्वर 
भगवान बलभद्र श्रौर कृष्ण की सेवा मे नारायण वाटेका मै शिला प्राकार की स्थापना 
* कीदै। 
2{12121011164 11012, ४०]. 3 11, 29. 37, 2. 198--205 


२३६. भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषतां 


इसका पता हमे घोसूण्डी (चित्तौडगढ के समीप नगरी के पास) के दिलालेख से 
भली भांति लगताहै। वह राजा स्वंतत कण्ववली माना जाता है । इसका समय 
प्रथम चौ ई०्पुण्के वादका नही दही सकता लखन सम्रहालय की बलरामजी 
कौ द्विभुजी मूति दाहे हाथमे मूसल तथा बि हाथ मे हल लिये हुए है। वह्‌ 
ई० पूर द्वितीय शती कौ प्रतीतह्‌'ती है) इससे सकर्षण की उपासना तथा परिनि 
का समर्थन प्राप्त होता है । इसमे ग्रधिक महृत्वतूणं वेश्च नगर का शिललेख, जो 
दवितीय शती ई०्पू० काह, हमारे प्तामने नया प्रकादा देतादहै। यहु नेख भागवत 
धमं की उदारता तथा प्राचीनता दिखलाने मे नितान्त उपयोगी है। इस शिलालेख 
का करट्ना है क्रि हेलियोडोरा' ने देवाधिदेव वासुदेव की प्रतिष्ठा मे गरुडस्तम्भका 
निर्मांस किया । हैलिधोडोरस श्रपने को भागवत कहता ह । वहु 'दिय' का पत्र था तथा 
तक्षशिला का निवासी था, वह्‌ राजा भागम्भु के दरबारमे प्रतलिकितसर (इडो वंक- 
द्वियन राजा प्रलिकिंडस) नामक राजा का दूत बनकर रहता था । वासुदेव उस समय 
देवताप्रों के भी देवता माने जाते थे तथा उनके ब्रनुयायी (भागवतः तामसे प्रसिद्ध 
थे । भागवत धमं मारत के परिचमोत्तर प्रदेशमे फला हृश्मा था तथा यूनानी मनुष्यो 
दारा स्वीकृत था, यह्‌ भागवत धमं कै श्रौदा्यं तथा व्यापकता का सूचक है । 

मथुरामे जब शकक्षत्रपो के शासनकालमे वंष्णाव धमं का विरोष श्रभ्युत्थान 
हरा जिसका पता महाश्चत्रप शौडाश्च (ई० पु० ८० से ई० पु ५७) के समकालीन 
शिललेख से प्रप्त होता है कि वसु नामक व्यक्ति ने महास्थान (जन्म-स्थान) में 
भगवान्‌ वासुदेव के एक चतुःशाला मन्दिर तोरण की स्थापना की । मथुरा पे वैष्णव 
मन्दिर निर्माण का यह्‌ प्रथम उल्लेख है । पाणिनि ने वासुदेवाजु नाभ्यां वुन्‌ (४।३।६८) 
सूत्र से वासुदेव कौ भक्ति करने वाले व्यक्तिके प्रथमे वुन्‌ प्रत्यय का निदेश किया 
है ओर उसका नाम वासुदेवक कटा है, इसका ब्रमिप्राय वासुदेवसेदहीदहैनोकि 
यादव कुल के वसुदेव के पुत्र है । इनसे पता चलता है कि पाणिनि के समय भागवत 
सम्प्रदाय का प्रचारहो चुका था रौर उससे पूर्वं वैष्णव धमं का उदय । यहु समय 
ई० पूवं छटो शती के समीप भ्राता है । इस कारणा चन्द्रगुप्त मौयं के समय चतुथं ई० 
पूवं मे यूनानी राजदुत मेगस्थनीज के द्वारा वासुदेव कृष्ण के सात्वत मत का परिचय 
कोद आर्यं कौ बात नही है । ेसा प्रतीत होता है कि सौरसेनांद्र जाति हिरेक्लीज 
का विशेष रूप से पजन करती थी । इस जाति के देक में मैथोरा (मथुरा) "क्लीसो- 
पोरा' नामक दो विख्यात नगर हैँ जिनसे होकर जेबरोज नदी बहती है । इससे यह्‌ 
पता चलता है कि मथुरा तथा कृष्ण॒पुरा यसूना के तटः के निवासी शौरसेन यादवों के 
वीराग्रगण्य कृष्ण की पूजा का यह उल्लेख है । इन्ही यादवो के हारा भागवत सम्प्रदाय 
का प्रचार हुभ्रा। 

वासुदेव नाम तंत्तिरीय भ्रारण्यकमें भी श्राया है। इसमे विष्णु तथानारा- 
यण॒ कौ एकता का वरन है । भागवत सम्प्रदाय के श्रनेक पर्यायो में एेकान्तिक पर्याय 


= 


~ 
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महत्व रखता है ।. यही भागवत धमं सात्वत, एेकान्तिक तथा पञ्चरात्र नामसे 
प्रसि हु्रा । महाभारत के नारायरीयोपाख्यानो में पञ्चरात्र सम्प्रदाय की वर्सन 
नडे विस्तार के साथ कियागयादहै। यह्‌ उपाख्यान दान्तिपवं का भ्रन्तिमि उपा- 
स्यान है । पाञ्चरा्र" ्रन्थोका कथनहै कि भागवत धमंवेद सेही सम्बद्ध है। 
पाञ्चरात्र का सम्बन्ध वेद की एकायन दाखासेहै। 

प्रशनसंहिताः मे पाञ्चरात्र का वणेन मोक्नदायक कहा गयादहै) ईर्वर- 
संहिर्ता> में वेष्णव सम्प्रदाय को एकायन कहा है । पाञ्चरात्र विद्या के उपासक तथा 
प्रचारक बतलाये गये हैँ । यदि छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे निर्दिष्ट एकायन विद्या का यही 
ग्रभिप्रायदहो तो यह्‌ वंष्णव मत उपनिषद्कालीन सिद्ध हो जाता है । इतना निदिचत 
है कि यह्‌ पाणिनि से पूवं प्रचलित था! भारतीय विद्वानोधने इमके विपरीत 
नारायणीय पवं कौ रचना बुद्ध के जन्म (छट शताब्दी ई० पू०) से भी प्राचीन बत 
लाई दै डँ रामकृष्ण भण्डारकर के मतम नारायणीय पवं की रचना बुद्धसे 
पूवंयुगकौघटनादहै साथदही भगवद्गीता मे जिस भागवतधममं का विकास प्रस्तुत 
किया गया उसी का उपदरृहृण नारायणीय पव में हु्रा । चिन्तामणि वैद्यः का मत है 
क्रि भगवद्गीता विशाल भरत काएकश्रंग थी श्मौर नारायणीय पवं रचना तक 
उसको प्रतिष्ठा हो चको थी । नारायणीय गीता पी्धेकी रचना दहै इसमे गीताका 
नाम ्रादरके कारणा जोड दिया गयादहै। लोक्रमान्य बालगगाधरभ्ने भी भगवद्‌- 
गीत्ताकोमूल भारतकाही श्रशक्ा है ओर इसको रचना ईसा से ६०० वषं पूवे के 
बादन होने का समर्थन करिया है। 

पाञ्चरात्रमत का नामान्तर सात्वत मनदहै जौ एतिहासिक हष्ट से महत्वपुणं 
है । विष्एुसहस्र नाम के एक भाष्यकार ने सात्वतपद से भागवत मतानुयायियोका 
सामान्य श्रथं निकाला है किन्तु एेतिहापिशोकी हष्टिमे उत्तरीय भारत के गुरमेन 
मण्डन को क्षत्रियजाति ही प्रात्वत- नामस कही जातो थी । 


१. एप एकायनो वेदः प्रख्यातः सवतो मुवि! ईश्वर संहिता १।४३ 
२. वेदमेकायन नाम वेदानां शिरसिस्थितम्‌ । तदथेकं पाञ्चगत्रं मोदं नन्‌ क्रियावताम्‌ 1 


म्रश्नसंहिता 
३. मोक्ताय नाम वैपरथा एनदम्यो न विदयते । नगमादेकायनं नाम म्रवदन्ति मनीषिणः । 
ू ईश्वरसंहिता २।९८ 
४. ड० एक्त० के० श्रयगृार्‌ । 
प. ^/2.15112.1891871 211 51211511 $ 21. २. <. 8191081181, 
7. 8, 12, 26. 
° 210 ‰2 1851019 07 8215111 {16121 प्1€, ए. 38 41. 
तिलक गीत।रहरय, परिशिष्ट ५१६-५२५ 
डो० एस० क्रे° प्रयगार (58119185) 70606011125 07 116 8€60116 
(14611181 (01{&7€166, (4108, 20. 353. 
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पञ्चरात्र का विवरण-नान, सक्ति, बल, एरवयं, तीथं तथा तेजं षाडगुण्य- 
विग्रह्‌ वासदेव भगवान्‌ कटे जाते है । रेता विवरण बान्तिपर्व१्समे प्राप्त हता है। 

नारद पाञ्चरात्र के श्रनुार रात्रकाश्रथे ज्ञान है । यहुंपरही परम तत्व, 
मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय इन पांच विषयों के निरूपण से इस तन्त्र का नाम पाञ्च- 
रात्र पड़ा | प्राहबुध्न सहितामे इसी मत को स्वीकृत किया गया है । इस संहिता 
मे पाञ्चराव्र मागं के प्रवतंक तीन ऋषि-शाण्डिल्य, भारद्वाज तथा मौजायन-- 
माने गयेदहै। इस प्रकार वैष्णव तन्त्रोंके मतमें एकायन शाखाका ही नामान्तर 
प्रतीत होता है। 

ईश्वरसंहिता द्वारा भगवान्‌ के पंच अ्रायुघो के श्र रूप ऋषियों शाण्डिल्य, 
प्रोपसायन, मीजाए्न, कौलिक तथा भारद्वाज ने मिलकर विष्णु की आ्आराधनाकी 
इच्छा से तोताद्वि पवंत के ऊपर कठिन तपस्या की । तपसे प्रसन्न वायुदेव ने एका- 
यन वेद का सार उन्हे समाया, यह्‌ उपदेश एक रान्नि मेन हयोकर मुनियो की संख्या 
के प्रनुसार पाच रत्रियोमें हुभ्रा । इस प्रकार इस तन्त्र के उपदेश को पाच रातरियो 
मे होने के कारणा पाञ्चराचर कटा गया। 

पाश्चतच्र" के श्रचूसार पाञ्चरात्र नाम का रहस्य इस शास्त्रकी उत्कृष्टता तथा 
महनीयता के ऊपर श्राश्ित है । उसका कहना है कि जिस तन्त्र के सामने अ्रन्य प्च 
शास्त्र रात्रि के समान मलिन पड जाते हैँ वही पाञ्चरात्रहै। 

विष्णुसहिता का कथन इस विषयमे कुछ भिन्न दै । उसका कहना है कि 
पचे महाभूत श्रथवा शब्दादिक पच विषयों का नाम पाञ्चरात्रे है । परमतेज को प्राप्त 
करके ये पञ्च रात्रिया जिस दार्व के अध्ययन से नन्ट होती है, ज्ञान का विनाणक 
वह जास्त्र इसीलिए पाञ्चरात्रके नाम से अ्रभिहित किया जाता ह| 

९. ानशाक्तिवरैरवम-पीवै-तेगापपतः । 

मगवच्छंब्दवाच्यानि विनाहैयैयुणादिथिः। शाम्तिपथै अध्याय १३९ 
२. रात्र च ज्ञाचव्वनं ज्ञानं पंचविधं रखतस्‌। नारद पाञ्चरात्रं ०।४४ 
ट. पचायुधाशाग्ते पंच शारिडित्यल्वौपगाये 
मोज्यनः कौशिकश्च मारद्माजस्व योगिनः ॥ 


पचापे प्रथगेकेकं दिवारात्रं जगस्प्रसुः । 
-थापयामास यतस्तदेत्मुनिपु गवः । 


शास्त सवेजनेलःकं पंचराबमितीर्यते | ड श्वरसंहिता अध्याय २५ 
४. पञ्न्वेतराणि शाश्माणि साचीयम्ते महान्त्यपि । 
त सन्निथो समाश्यासौ तेन लोके प्रव््ते॥ पाश्च त्व ? 


५. रायो गोचराः पञ्च शब्दादिविषयाप्मिकाः । 
महाभूतास्मका वाऽ प्चरात्रमिदं ततः * 
अवाप्य तु परं तेजो यत्रैताः पल्वरात्रयः 
नश्यम्ति पञ्चरात्र तत्‌ सर्वाञानविनाशनभ्‌ ।। = विधुसंहिता २।१९-४० 
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परम सहिता१ को व्याख्या इससे मिलती -जुलती है । उसका कथनदहै कि 
पञ्च महाभूत, तन्मात्र, श्रहुकार, बुद्धि तथा अ्रव्यक्त (प्रकृति) मेही पुरषके खत 
(दान) है। उन्हीके योग अ्रथवा वियोग होनेसे इस शास्त्रका नाम पञ्चरात्र 
पड़ा । 
इस श्रनुरीलन से निष्कषं यह्‌ है कि पञ्चरात्र नाम की उत्पत्ति किसी सृदरुर 
प्राचीन काल में हुई थी जिसकी परम्परा किसी कारण से विच्छिन्न हो गई । यही 
कारण कि इस तन्वके ग्रन्थों की व्याख्या श्रपनी रुचि कै अ्रनुमार विलक्षण है। 

पाञ्चरात्र तथा वेद-दांकराचायं केश्रनुसार पाञ्चरात्र सिद्धान्त का कु 
प्रा वैदिक सिद्धान्त के सर्वथा श्रनुक्रूल है परन्तु कुच प्रस वेदविरुढ होने से किसी 
प्रकार भी मान्य नही हो सकता । किन्तु जो अ्रंश्ञ वेदानुकरुल दै वह सवथा उपादेय 
है । उनका कथनं इस प्रकारै. - 

परमात्माका केवल श्रपनी इच्छासे श्रनेकसरूपौको वारणकरना, जो 
चतुव्यू ह्वाद का मूल है । 

दीर्घकाल परयंन्त श्रनन्यचित होकर भगवान्‌ के भजन करने से क्लेशको 
निद्ृत्ति हो जाती है तथा भगवत्राप्ि प्रथवा मोक्षलाभदहौो जाना दहै) पाञ्चरात्र 
मतैौनुसार पाच व्यापारो से साधक भगवान्‌ को प्रसन्न करता है । 

१. श्रभिगमन (काय, वाक्‌ तथा चित्त को श्रवहिति कर देवगरृह मे गमन 

करना) 

२ उपादान - पूजा द्रव्य का प्रजन प्रथवा सग्रह 

३ इञ्मा-- पूजा 

४. स्वाध्याय--श्रष्टाक्षर प्रादि मन्त्रोका जप तथा ग्राध्यात्मिक ग्रन्थोका 

ग्रभ्याप 

५ योग --ध्यान। 

ये पाचों ईरवराराधन के रूप के अ्रन्तगेन॑ है इनका प्रतिषेध कोई भी श्रुति 
नही करती । क्योकि ईहवरःप्ररिधान श्रुति स्त दोनों मे प्रसिद्धहोनेके कारणं 
त्रदिक सिद्धान्त के विरुद्ध नही है किन्तु शंकराचायंकी टष्टिमे पञ्चरात्र सिद्धान्त 
-का.-जो भ्र वेदविरुद्ध श्रतएव भ्रनादरणीयदहै, वहु चतुव्परहपाद से सम्बन्ध रखता 
है । पञ्चरात्र मतमे वासुदेव नामक्र प्रथम वयह से संकषण नामक व्यूह की उत्पत्ति 


न~~ 


४. महामूतगणः पञ्च रात्रयो देहिनः समृताः | 

तच्ोगाद्धि निवृत्तेवां पाञ्चराघरमिति र्यृतम्‌ ॥ 

भूतमा्ाणि गवेश्च बुद्धिरव्यक्तशेव च। 

राच्यः पुरुपःयोक्ता पड्चग त्र ततः रमूृतम्‌ ॥ प्ररसंद्िता ५।४० 
२. ब्रह्मत शकर भाष्य, २।२४२--५५] 
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होती है । वासुदेव परमात्मा का तथा संकषणा जीवात्मा का नामान्तर है । संकर 
से उत्पन्न होता है प्रद्युम्न भ्र्थात्‌ मन, प्रद्युम्न से उत्पन्न होता है अनिरुद्ध भ्र्था 
ग्रहुकार । चतुब्युह्‌ का यह सिद्धान्त पाञ्चरात्रियों का निजी विशिष्ट सिद्धान्त है 
इससे सिद्ध होता है कि पाञ्चरात्र मत मे परमात्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति हों 
है परन्तु वेदिक सिद्धान्त कै श्रनूसार जीव के नित्य होने से उसकी उत्पत्तिहो दही नः 
सकती । उत्पत्ति मानने पर जीव को श्ननित्य मानना पडेगा श्रतएव जीवोत्पततिव। 
ग्रवेदिक होने के कारण शिष्टो के ग्रहण योग्य नहींहै। इस प्रकार शकराचायं 
मत मे वेष्णव धमं के कतिपय सिद्धान्त श्रुतिमूलक होने पर भी उसमें कुछ श्रं एे 
है जो वेदविरुदधहै। 

ग्रप्यय दीक्षित भी वंखानसत सहिता को वेदातुकुल मानते हैँ क्योकि उन3 
ष्टि में वैखानस भ्रागम के सिद्धान्त वेद-प्रतपाद्यतत्वौकेही भ्राधार पर निमि 
किए गएहें। वे पाञ्चरात्र मत कौ वेदानुक्रुल माननेकोतयार नही हैँ । इस भिन्न 
का कारण यह है कि विष्णु सम्बन्धी होने पर भी दोनों भ्रागमों मे वंखानस प्राची 
तर है जिसके श्रनुसार दक्षिण के वैष्णव मन्दिर में पुजा स्र्चा का विधान पह 
हाताथा। परन्तु रामानुजाचायं ने इस विधान को हटाकर पञ्चरात्र पद्धति : 
प्रचार कियाजो भ्राज भी श्रधिकाद मन्दिरो में गृहीत को गईदहै \ भ्रप्यय की ग्रा 
चना का विपथ वेष्णव-पद्धति तथा श्राचारदहै। 

वेष्एव सम्प्रदाय के ्राचार्यो ने पाञ्चरात्र को वेदानक्रुल सिद्ध करने 
ग्रश्रान्त परिश्रम कियाहै | रामानुज के मतमें ब्रह्मसूत्र का उत्पत्यसम्मवाधिकर 
(२।२।४२-४५) पाञ्चरात्र मत का मण्डन ही करता है, खण्डन नहीं (जसा शंक 
चायं सममते दँ)। रामानुज से पहले उनके परमगुरु श्रौ 'यासूनाचारयं ने श्रागमप्रामाः 
मे इस तन्त्र की प्रामाणिकता तथा वंदिकता को प्रबल युक्तयो केश्राधार पर रि 
किया है । रामानुज के श्रनन्तर वेदान्तदेशिक नै पाञ्चरात्र रक्षाग्रन्थमें श्रौर भटाः 
वेदत्तिम नै तन्त्र शुद्ध ग्रन्थ में उस विषय कौ मीमासा-पद्धति से विचार कर पाङ 
रात्रो को वेदक्नम्मतत सिद्धान्तका ही प्रतिपादक सिद्धकियादहै। वैष्णव ग्राचा 
की सम्मति मे पाज्चराच्र का सम्बन्धवेद की एकायन साखासेरहै। सबसे पः 
पाञ्चरात्र शाब्द शतपथ ब्राह्मण (१३।९१) मे मिलता है । उसमे पाञ्चरात्र सत्र 
वणन मिलता है जिसको नारायणा ने समग्र प्राणियों के उपर प्राविपल्य प्राप्त कं 
हेतु किया था । महाभारत के नारदीयोपाख्मान के अध्ययनसे भी पाञ्चरात्र श्राच 
वदिक अ्राचारके ऊपरही प्राध्रित सिदडदहोता है। महमभारत का कहना है 
चित्ररिखण्डी नामक सान ऋषियों ने वेदों का निष्कषं निकाल कर पाञ्चरात्र नाः 
जास्त्र का प्रणयन किया | उस चास्मे घरमे, प्रथं, काम श्रौर मोक्षडन चारों 
विवेचन है । इसमे प्रवर्ति तथा निद्रत्ति दोनों भागो की सत्ता प्रतिपादित की गई ; 
साजा उपरिचर वसुने इस शास्त्र का श्रध्ययन बृहस्पति से किया । इस विख्य 
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राजा ने स्वय वेदिक यज्ञ किया जिसमे पञ्च के स्थान पर तिल यव की बलि दो गई) 
ग्रतः यज्ञीय टसा के विषय में पाञ्चरात्र साख्य योगके दही समकक्ष टै। क्योकि 
इन दानो सम्प्रदायो को यज्ञ में पञुहसा अ्रमा्य थी। परन्तु वैदिक यज्ञका 
आचरण तथा विधान पाञ्चरात्र मतमे स्वया मान्यथा । श्वेत द्वीप मे भगवान्‌ 
नारायण के वणेन से इस मत को प्रामारिकता सिद्ध हो जाततीहै। नारद क्षि को 
दशन देने वाले भगवान्‌ ने श्रपने हाथो में वेदि, कमण्डलु, शुभ्रमणि, उपानह्‌, कुश, 
ग्रजिन, दण्डकाष्ठ तथा ज्वलित हुताशन को धारण किया । पाञ्चरा््रोः का कथनं 
है कि उनका शास्त वेद कौ एकायन शाखा से" सम्बद्ध है । ईरवरसंहिता तथा परमे- 
रवर संहिता का स्पष्ट निदंश हैकि द्वापर के म्नन्त तथा कलियूगके श्रादिमें 
शाण्डिल्य मुनि ने श्रपनी कठोर तपस्या के परिणाम सरूप संकषण से एकायन वेद 
प्राप्त किथा था, जिसमे सात्वत विधि का विष्ट वणेन था श्रौर उसी को उन्होने 
सुमत्तु, जेमिनि, भृगू, उपगायन तथा मौञ्जायन नामक मुनियों को पठाया, इसी क्रम 
से यह्‌ फला । 
भास पर पाञ्चरात्रं का प्रभाव सिद्ध करने सें श्रपना मौलिक श्रनुसन्धान 
भास पाञ्चरात्र मत के अ्नुयायी है इन्होने उसकी सश्याति प्रसारहेतु 
पञ्चरात्र नामकं रूपक की रचना की भ्रौर उपमे महाभारत जसे महान्‌ ग्रन्थकी 
कथावस्तु को परिवत्तित किया! इसं परिव्तन का कारणमेरी दष्ट में यहीथा 
कि महाभारत जसे प्रसिद्ध ग्रन्थ का प्रसार तथा प्रभाव देरव्यापीथा श्रौर उसके 
कथानक का परिवतेन जिव रचना में कियां जातां उसका नाम सीघ्रही प्रकाशे 
ग्रा सकता था । इसी कारण पञ्चरात्र नामक नाटक को रचना नाटककार की धमे 
प्रचार की भावनाकी पुष्टि करतीदहै। पाञ्चरात्र के प्रभाव को सिद्ध करनेमें 
निम्नाकित तथ्य प्रस्तुत किए जाते है। 

(१) पञ्चरात्र मतत के श्रारम्भिक रूपमे भगवन्‌ के पाचों म्रायुधो के 
ग्र॑रा रूप ऋषियों- शाण्डिल्य, श्रौपगायन, सौजायन, कौलिक तथा भारद्ाज-का 
मिलकर तपस्या करने तथा तपस्या से प्रसन्न होकर वासुदेव का एकायनवेदका 
रहस्य उन्हं समाना जो कि एक रात्रिमेन हौकर मुनियो कौ संख्या के भ्रनुसार पाँच 
रात्रियोमें हृश्रा, इस कारण इस तन्त्र का नाम पाञ्चरात्र प्रभिरहित किया गयादहै। 

४. वेदि कमणर्टलुः शुभ्रान्‌ मणीन्‌ उपानह) कुशान्‌ । 
श्रजिन दरडकाष्ठं च उ्वलित च हूतःशनसम्‌ ॥ 
धारयामाप्त देवेशो हण्ते यंज्ञपतिरतदा ॥ शाम्तिपव ३२९; श्रध्याय ६1१० 
२. द्वापर चुगस्यान्ते तरादौ कलियुगरय च 
° सुलात्‌ संकपटत्‌ भक्तात्‌ प्राप्त एष _ महत्तरः । 
एप एकायनो वेदः प्रस्यातः सात्वनो विधिः ॥ 
परमेश्वरसहिता, प्रथम चध्याय 


॥ 1 


२४२ मास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकौय विकेषताणएे 


महाभारत की कथावस्तु में आमूलचूल परिवतंन कर पञ्चरात्र नाटकमें 
दुर्योधन द्वारा पाण्डवो को श्राधा राज्य दिलाने में केवल एक * यही शतं रली गई है 
क्रियदिवे पाच रात्रिमें प्राप्त हो जिह तो उन्हें रान्य दे दिया जायेगा । पांच 
रात्रियों का विधान पाञ्चरात्रे मतके प्रभावको स्पष्ट दर्शति ह जिसके कारण 


नाटककार महाभारत की कथावस्तु मे क्रान्तिकारी परिवतंन करते के लिए 
बाध्य हुश्रा | 


(२) उपयुक्त प्रसंग में भगवान्‌ के पाचों आयुधो के श्रंश रूप क्षियो की 
तपस्या का वर्णेन किया गया है ) वस्तुत्तः भ्रायुध निर्जीविदहैँ किन्तु उनमें सजीवता 
का सन्तिवेज्ञ पाञ्चराव्र धमं की उत्पत्ति में सजीवताका द्योतक रहाहै, इसी कारण 
भाप्षने इस वर्णनसे प्रभावित होकर भगवान्‌ विष्णुके श्रायुधोंका सजीवरूपमें 
ग्रपने नाटको मे रकन नियाहै जेसा कि बालचरित नाटक मे भगवान्‌ के श्रायुधो के 
प्राने का वणेन इस प्रकार सजीव शूप मेँ श्रंकित किथागया है) “ततः प्रविशन्ति 
पचायुवानि गरूडङ्च ।'” यह्‌ वणेन बालचरित प्रथम श्र॑क मे रलोक सं० २२ से रल 
तक वणित है जिनमे चक्र, दाद, कौमोदकी, शंख तथा नन्दक स्वयं सजीव पात्रके 
रूप में वार्तालाप करते ह) 


इसी प्रकार का वणन दूतवाक्य एकांकी मे भी भगवान्‌ कृष्णा के सुदशेन चक्र 
लसाङ्ध, कौपोदकी, पांचजन्यके प्राने भ्रौर सजीव रूपमे वार्तालाप करने का इलोक 
४४ से ५२ तकप्राप्त होतादहै। 

इसी प्रकार का वर्णेन बालचरित नाटक के द्वितीयंक मे “ततः प्रविशति 
कात्यायनी सपरिवारा" में कुण्डोदर, शूल, नील, मनोजव श्रादि के वार्तालाप में 
प्राप्त होता है) 

इसी प्रभावसे प्रमावित होकर भासने शाप जैसी निर्जीव वस्तुकोभी 
सजीव पुरुष को भांति कंस घे वार्तानाप करते हृष बालचरित नाटक के द्वितीयांक 
में भ्रकित कियादहै। 

(३) पाञ्चरात्रे के प्रथम सिद्धान्त “श्रभिगमन' में काय, वाक्‌, चित्तको 
श्रवहित' कर देवगृह मे गमन करना निर्दिष्ट किया गया है। 'ग्रवहित' शब्द से 
गम्मःर, एरन्त तथा शान्त चिन्तन का भ्राभास्र स्पष्ट होताहैि जो कि भगवान्‌ के 
ग्राराधन के विषु परमावद्यकरहै। इसी प्रकार का गम्भीर परिस्थितियो मे भास 
का “श्रवःहृत'* शब्द का प्रयोग इस प्रमाव कौ पुष्टि में सहायक हो सक्ता है । 

भासने प्रनिज्ना-यौगन्धरायण नाटक मे विदूषक तथा यौगन्धरायण के 
म्ान्यप मे जव यौगन्धरायण विदषकसे कहना है कि “कल राजाके ङ्क्त कराने 
के प्रयोगका श्रवसरहै।'' इस कथन से धूर्वहौ इस गम्भीर स्थिति तथा गुप्त 
समाचार कौ महत्ता ददानिके लिए श्रवहिति ' शब्द का प्रयोग कियारहै, यथा “उभौ 


१ 


पौरारिक कथाग्रो के विवरणा का रूप २.४३ 


भ्रवहितौ स्वः" तथा श्रविमारक नाटक मे श्रविमारक के पवेतसे गिरनेके भ्रवसर 
पर विद्याधर श्रविमारक से मृद्विका देने से पूवं उसे “श्रवहितौ भव कटता है तथा 
प्रविमारक भी उत्तर मे 'श्रवहितोऽस्मि कहना है । यह वंन भी गम्भीर परि- 
स्थिति का बोध कराताहै। इतनाही नही, भ्रविमारक मेही छठे ञ्रकंमे राजा 
कुन्तिभोज सौवीरराज से वार्तालाप करते समय गम्भीर स्थितिमें विद्यमान होने के 
कारण श्रवहित' शब्द काप्रयोगकरते हँ क्योकि श्रविमारक का प्रच्छलनसरूपमे उसी 
नगरमे रहूना्रौर कुरगी के साथ गुप्त रूपसे रमण करना एवं प्रच्छननदहोनेका 
कारण चण्डभागेव क्षि का्ाप स्थितिगास्मीयं का द्योतक है, इस कारण श्रव- 
हितः शब्द का प्रयोग कुन्तिभोज 'वयमवहिताः स्मः'3 कहं कर करते हँ । चादत्त में 
गणिका ने श्रवह्ितास्मि' कहकर कायं की गम्भीरताको दर्शाया है। 

इन उषयुक्त तथ्यो के श्राधार पर मैने पाञ्चरात्र मतका प्रभाव प्रद्ित 
कियादहै। इतनादही नही, मस की श्रन्य रचनाश्रोमें धमकी भावना स्वगं का 
चिन्तन तथा श्रन्य प्रभावो के ्रनूसारमी हम पाञ्चरात्रके प्रभाव कोप्राप्तकेर 
सकते है । कालिरस्के ग्रन्थोमे भी “श्रवहित' शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है 

(ग) सामाजिक हष्टिकोण सम्बन्धी वि्ञेषतापए 

भासके सामाजिक टष्टिकोण का विवेचन करने से पूवं मह्‌ाकाव्यकाल कौ 
सामाजिक दशा का संक्षिप्त निद॑दा करना श्रावदयक होगा । महाकान्यक्राल मे वरा. 
व्यवस्था का परिपक्व रूप जातिव्यवस्थाकेरूपमे समाजमें व्याप्त था । द्रोणाचायं 
क्षत्रिय इत्ति को स्वीकृत करने परमभी ब्राहममणथे । विदवामित्र लह्यण दत्ति अपनाने 
पर भी क्षत्रिय थे । भीष्म क्षत्रिय होने पर भी तत्वज्ञानोपदेशक कहे जातेथे। इस 
समय वेदिकक्रालीन व्यवसायो मे श्नन्यवस्था श्रा चुकीथी। स्त्रियों का वेदिककाल 
जसा सम्मान तहीथा। द्रौपदी का सम्पूरं समामे श्रपमान इसका प्रमाणदहै। 
सतीप्रथा का प्रचलन था क्योकि माद्री पाण्डुके साथ सती हौ गर्ईथी। विवाह 
प्रत्पायुमेहीहोजातेयथे जसा कि श्रजुन के पृतच्र श्रभिमन्यु का विवाह १६ वषं की 
ग्रायुमेहुश्राथा। स्त्रियो के पदमे रहनेका वणेनतो नही मिलता किन्तु पदंके 
समान ही पृथक्‌ रहने का प्रमाण महाभारत प्रादि ग्रन्थों मे मिलतादहै। रामने 
लक्ष्मणसेसीताको अ्ग्निपरीक्षाके लिए सबके सम्मुख लानेको कहा तो लक्ष्मण 
ग्राश्चर्यचग्रित हौ गए । भ्रागे हम भासकालीन सामाजिक चित्रण प्रस्तुत करेगे । 


सामाजिक दशा के चित्रणमे भास की रचनाभ्नोके श्रघ्ययन से यहु भ्रनूुभव 
होताहै कि भास का युग सुख-समृद्धिका युग था श्नौर सामाजिक व्यवस्था भी पूरण 


क 


४. मसा० ना० च० ०९१ प्रतिक्ञा वृतीर्याक 

२. भा० ना० चण प° ०५५ अविमारईक चतु्थाक 
भा० ना० च० प्रण १७६ श्रविमारक छठा शके 
४. भाग ना० च० प्रु” २१६ चारुदन्त द्विनीय अंक 
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२४४ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषता 


रूप से निबद्ध हो चुकी थी जिसमें वर्णाश्रम धमेव्यवस्था का. परिपाक होते हुए भी 
चरित्र का विदोप महत्व था । कवि पग-पग पर चरित पर बल देता चलता है । 
ध्ंस््वन्धी स्थूल भावना पर ष्टिपात करने से हम निम्नाकित तथ्योंकी 
गरोर पटुत हँ कि भास का युग धमंप्रधान युगथा जिसमे वैष्णव धमं का विरेष 
स्थान रहा है । वर्णसम्बन्धी व्यवस्था मेँ समाज में परिव्राजक तथा ब्राह्मण का स्थान 
महत्वपूुणं था । बौद सन्यासी को अरवैदिकं तथा नग्न श्रपरणक नाम देकर हस्य किया 
जाताथा ; किन्तु समाजमें दोनों का.सम्मान था) कवि र्वष्णव धमसे प्रभावित 
है; वेदपरम्परा का पोषक है! इस कारण बौद्ध तथा जेन श्रमणक का हस्य करना 
स्वाभाविक ही है क्योकि राजभी समाज में सनातनी तथा आ्यंसमाजी घ्रा दि भ्रनेक 
पन्थो के प्रचलन से पारस्परिक कटु भ्रालोचना की जातीदहै। समाजमें ब्राह्मण का 
स्थान सर्वोन्नत था । राजाश्रो की दटष्टिमें भी इनका श्रपूव ग्रादर था इनकी रच- 
नाश्नो भे ब्राह्मण वचनो के श्रतिक्रमणा न करने का प्रसंग विभिन्न स्थलों पर मिलना 
है | कर्णभार रूपक में कणं विमला नामक शक्ति केवल ब्राह्मण वचन के भ्राधार पर 
ग्रहण करता है । मध्मव्यायोग में भीमः भोः शब्द कहने से ब्राह्मण का बोध करके 
उसकी रक्षा के लिए प्रयत्न करतादहै तथा यह कहताहै किब्राह्मण जनको कोन 
पीड़ा षहवा रहाहै। भीमकी ष्टिम ब्राह्मणों को पूज्यतम दर्शाया गयाहे। 
पञ्चरात्र नाटक में दुर्योधन भीष्मसे पहले द्रोण को प्रणाम करता है किन्तु द्रोण 
भीप्म को पहले प्रणाम करने को कहते है । इस पर भीष्म श्रनेक कारणो से श्रपनैको 
ग्रपकृष्ट कहता है । इसी रूपक में ब्राह्मण को अ्रनेक ्रपराध करने पर श्रवध्य कहा 
गयादहै। प्रतिमा नाट्कमें भरतको ब्राह्मण समकर क्षत्रियोकी प्रतिमा को 
प्रणाम करने का निषेध करना क्षत्रियो की श्रपेक्षा ब्राह्यणो कौ उच्चता दर्शाता है) 
कवि क्षत्रियोऽ कै कमं के प्रति जागरूक है) वहु पञ्चरात्र में उन्हँं राज्य वेभव की 
लोलुपता त्याग कर अपनी सम्पण सम्पत्ति ब्राह्मण को दान कर सन्तान कौ केवल 
धनुपमात्र देने का विधान करताहै। क्षत्रिषों मे वचन पालन तथा शरणागत को 
रक्षा करने के परमाण भी इनकी रचनामेप्राप्त होतेह कि दुर्योधन श्रपने वचन की 
सत्यता जल लेकर करता दै । मध्यम्‌ व्यायोग मे पाण्डवों को शरणागत-वत्सल भ्रादि 
विशे से विभूषित किया गयाहै। क्य व्यापाराथं विदेश गमन भी करतेभे, 


१. कणः--ब्राह्मणएवचनमिति न सथातिकरान्तपू म्‌ । भा० ना० च० ४८६ 
२. सूध्धारः- भोः शब्दोच्चारणदरय व्राह्मणोध्यं न संशयः । मध्यम° १।२ 
सीमः- पथ्यतमाः खलु ब्राह्मणः तरमच्छरीरेण ब्राह्मणशरीरं । भा० ना० च० पृ० ४३२ 
मीमः-~ रर्वापराधे वध्यत्वान्सुच्यतां द्वनर्‌ त्तमः । मध्यम ० ६।३४ < 
२. कणः-वाणाधीना ततत्रियाणां समृद्धिः, पुत्रापि्णी वञ्च्यते स्निधाता । 
विप्रोससने वित्तमावज्यं सर्व, याज्ञा देयं चापमा सुतेम्यः ॥ पन्च० १।२२ 


नः + 


पौराणिक कथाश्रौ के विवरणा का रूप २४५ 


वेदाघ्प्रयन इनके लिए अज्ञप्तथा। यूद्र श्रन्त्यज नाम मेप्रसिद्धयेनजो ङृपि तथा 
सामान्य वस्तुश्रोका व्यापार करतेयथे । वेदाध्ययन तथा मन्त्रोच्चारण इनके लिए 
निपिद्ध था ¦ चाण्डाल ओरौर निम्न वभे के व्यक्ति नगर के बाहूर इमञ्ान भूमिके द्रमीप 
प्रावासं बनातेथे । प्रविमारक नादटकमे ऋषिकेशापसे दाप्तं ्रविमारक का ग्रन्त्यज 
के रूपमे रहने का विधान मिलता दै] 


भासने श्रपनी रचनाप्रायें स्नाश्चरम-व्यवस्थाका भी सामान्यतया वणेन किया 
है सिस हम ब्रह्मचारी केपात्ररूपमें प्रवे करने पर श्रवगत करते रहै । ग्रतः ब्रह्य 
चयं त्रत का पालन ग्रौर इसी समय विद्याध्यमन के लिए गुरुके सपीप जानेकौ प्रथा 
का परिचय हमे प्राप्त होता दहै) स्वप्नवासवदत्ताके श्रारम्भमेही ब्रह्मचारीकां 
प्रवेश दर्ाया गयादहै। वह गुरुके समीपसे रिक्षा प्राप्त करके वापिस ज्नायादहै। 
इसी प्रकरणा मे उपनयन्‌ सस्कार का व्णंनमभी प्राप्त होतादहै। मध्यमन्याथोगमें 
वदध ब्राह्मण कौश्लक गात के यज्ञवन्धु नास के ब्राह्मण के पृत्र के उपनयन मे सकलत्र 
जातादहै। ब्रह्मचारी के प्रवेशके वरेन प्रसंगोंको हम पहले प्रध्याय में लिख चुके 
है। गृहस्थ धमके पालनमें प्रतथिमत्कार का विनगेष महत्व रहादहै। सन्यास 
प्राश्चमप के वणेनसेंहमदो प्रकार के सन्यासियों को इनको रचनाश्रों मेप्राप्त करते 
हे । एकः तपस्विन्‌ जो तपोवन पे रहते थे तथा अरन्य परित्राजक जो कि भ्रमण करते 
थे } श्रन्य तपस्वथोमें ्राजीवषा हेतु सन्यास लेने का वणेन प्राप्ते होता है । स्वप्न- 
वासवदत्ता" में यौगन्धरायण का कथन किर्भैने प्राजीवकाके लिए यह्‌ वेष धारण 
नहीं कियाहै।' इसका समथंन करतादहै। स्तियोके भीच्राश्रम में सन्यासिनी के 
रूप मं वास करते के प्रग मिलते है । स्वप्नवासवदत्ता मे पद्मावती ज्रश्चम में मिलने 
के लिए अयनी मातासेभ्राती है तथा उसको माता एक संन्यासिनीके रूपमे वहं 
वास करती दहै । सन्यासी का समाजम्‌ श्रादर रावणा के परित्राजकवेष मेराम के 
समीप पर्हुचने पर मगवान्‌ शब्द से व्यवहृत करने के कारा प्रतीत होता है तथा राम 
सीतासे भगवान्‌ की सेवाकरोः ठेसा श्रादेशदेते है इस प्रकार समाज मे परि. 
व्राजक केदो रूप प्राप्त होतेह) भ्रविमारकः मे यज्ञोपवीत से ब्राह्मण, चीवर से 
रक्तपट तथा वस्त्ररहित से श्रमणक के परिज्ञान काबोधहोतादहै। यहं चेर्टा3 विदुू- 
षक से उसे भ्रवेदिक कहकर हास्यास्पद ठहूराती है । 


१. यौग०--नाहं काषायं वृत्तिहेतोः प्रपन्नः । रवप्त० १।६ 
२. विदूषकः - यज्ञोपवीतेन बराह्मणः; चीवरेण रक्षपटः । 
, यदि वग््मपनयामि श्रमणको मवामि । भा० ना० चण पृ० ४६६€ 


२. चेटी--त्व' किंलावैदिकः। मी° ना च० प० ११९ 


॥ 


# ।  ] 


२३४९ मास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदेषताए 


शिक्षा- स्वप्नवासवदत्ता* मे लावाणक ग्राम के श्राए हूए ब्रह्मचारी से 
यौन्धरायस का वार्तालाप यह्‌ प्रदशित करता दहै कि वहां एक विर्वविद्यालय राज- 
कोयु स्तर पर प्रवद्य रहा होगा जहाँ दूर से छात्र विचयाध्ययन हतु श्राते होगे । वि्या- 
समाप्ति पर गुरुदक्षिणा देने की प्रथा कौ सत्ता भी स्वप्नवासवदत्ता नाटक के इसी 
स्थल पर स्पष्टहो जातीहै कि तपोवनवासियो मे जिसको जो वस्तु श्रभीष्ट हौ वहं 
प्रवश्य ग्रहण करे श्रथवा कोई श्रपनी दीक्षा को पूणं करने पर गुददल्िणाथं भी 
देय वस्तु की याचना करे । इस दानमे उदारता की पराकाष्ठा दर्शायी है क्योकि यह 
कायं कुलत्रतके रूपमे क्रिया जातादहुश्रा बतलायागया है। शिक्षां रटनेका 
प्राघान्य अवश्य था किन्तु ्र्थज्ञका दी विक्ञेष महत्व तथा श्रादर होता था । ्रवि- 
मारक> मे विदूषक का कथन इस बात का प्रमाणादहे। 


द्राश्रम-नगरसे दूर सवेतन्त्र स्वतत्र वात्तावरणामे वनमे विद्यालय को व्य- 
वस्था श्राश्रमके रूपमेप्राप्त होती है। वर्ह जल, छाया, ्नन्न, फलप्ूल कौ व्यवस्था 
भी ज्ञात होती दहै । राजा का उन स्थलो की सुरक्षा का उत्तरदायित्व प्रतीत होता 
टै। अ्राश्रमवाक्षियों के प्रतिं कठोरता का व्यवहार नहीं किया जाताथा । वर्ह के 
फलय ग्राज की भांति बेचे नही जाते थेग्रपितु उन्ही के लिए निरिचत रहते थे। पलु- 
हिसा का वहं नितान्त भ्रभावथा । गौ्एंतथा ग ्रादि स्वच्छन्द रूपसे विचरण 
करते थे । नित्य हवन-यज्ञ होने से धूम्रबहुल वातावरणका परिचय प्राप्त होता है. 
पद्मावती के श्राममन के समप सामान्यजनके मागंसे हटाये जाते देख यौगन्धरायण 
तपोवन को (ग्रामीकरोति) कहता है । तपस्वियो को मान-सम्मान ही प्रिय होताथा। 
राजकन्या पद्यावतो अ्राश्रमवासि्यों के लिए उनक्रौ अभीष्ट वस्तुके प्रदान करने की 
घोषणा मे प्रपने श्रनुग्रह्‌ की कामनाकरतीहै। 


---------- ----- ~~~ 


१. ब्ह्छ्वारी- मोः ! श्र यतताम्‌ । राजगृहतोऽग्मि । श्र तिविशेषरणार्थं॒वत्सभूमौ लावाएकं 


नाम मामरतचोषितवानरिम 1 
योग ० -श्थ परिसमाप्ता विदा । 
ब्रह्मचारी - न खल्ल तावत्‌ । भा० ना० चण पृण ल 


२. काल्ुकीयः-कस्याथः कलसेन को सृगयने वारो यथानिर्चितं 
दीक्ञां पारितवान्‌ किमिच्छति पुनद युरो्यद्‌ भवेत्‌ । 
त्राःमात्रहसिच्छतीह नृपना धर्माभिरामप्रिया 
यद्‌ यर्यारित समीप्सिततं वदतु तत्‌ करया् किं दीयनाम्‌ ॥ 


रवप्न० £ 
३. विदूषकः-न केवलं शलाका एव, तेषासथो<पि ज्ञान 1 अन्यच्च । च्रषरो 
विशेपः, ब्राह्यणो दुलंभाऽनरज्ञोऽधज्ञश्व । = भा० ना० च० पु० ११६ 
४. योग धीरम्याश्रससंथितस्य ` ` ` `यामीकरोत्याक्ञया रवप्न० १।३ 
कान्ुकोयः--तीथादक्ानि "ˆ` -कुलत्रतमेतदरयाः । सा० ना० च० प्र० ई 


बरह्मचारी--विक्रन्धं `ˆ ` "धूमो हि वह्मश्रियः । स्वप्न ० १।१२ 


४} 


पौराणिक कथाश्रौं के विवरणका रूप २.४३ 


प्रत(थसत्कार में महती श्रास्या--स्वप्नवासवदत्ता मे प्रथम अंक मे कञ्चुकी 
का ब्रह्मचारी प्ते श्रतिगृह्यतामत्तिथिसत्कारः' कहना एक च्नागन्तुक के प्रति सामान्य 
व्यवहार मे शिष्टता का परिचायक्रहै। इसी नाटक के छठे श्रक मे यौगन्धरयस् के 
ब्राह्मण वेषमे प्राने पर राजा उषे शीघ्रः प्रवेव्यताममभ्पन्तरसमुदाचारेण" कहू कर 
सत्कार प्रदर्शित करते हैँ! प्रतिज्नायौगन्धराथणमे राजा उदयन के पकडे जाने पर 
महासेन कञ्नवुक से उपे उचित सत्कार ारा प्रवेश कराने का प्रादेश देते है । इतना 
ठौ नही, महासेन यह्‌ कहता है कि सत्कार ठेसा करिया जाये, कि वह्‌ जाने कि सत्कार 
किया गयाहै। इस कथनमेंकविकी सत्कार के प्रति भावना का वोध होता दहै। 
प्रतिमा नाटकर मे राम रावण से 'स्वागक्मनिथये' कहते ह तथा ज्ाह्यणोचित 
सत्कारके लिएसीतासे भगवान्‌ कौ सेवा करो पेता कहते है श्रभिषेकः नाटकं 
मे राम विभीषण के ्रागमन को सुनकर उमे सत्कारपू्वंक प्रवेश करते का श्रादेदा 
देते है । पञ्चराच्रषमें राजा विराट्‌ युधिष्ठिर वार्तलिापमे श्रपने घन कौ सामर्थ्य 
से प्रत्तिथि को पुजाहं बतलाते है। मध्यमव्यायोगः मे द्द ब्राह्मण भीमके द्वार 
रक्ना हाने पर श्रन्तमें प्रतिथिसत्कारका वंन करतें) इन्ही उधरणौके द्वारा 
सप्ाजमे व्याप्त मरति थसत्कारका हमे परज्ञान होता है। 

चरित्ररक्षा केविकी रचनाकाप्राग--कविने श्रपनी सभी रचनाग्रौमें 
विषम से भौ विषम परिस्थितियोंमे चरित्र रक्षाका पूर्णं ध्यान रखा है। स्वप्न- 
नासवदत्ता में योगन्धरायण पञ्चावती से वासवदत्ता के चरित्र की रक्षा के लिए 
निवेदन करता है म्नौर वासवदत्ता को हष्टधर्म प्रचारा तथा घौरा कन्था विदेपरा देकर 
पद्यावता से उसके चरित्र-रक्षार कौ याचना करता है । प्मावतो वासवदत्ता के विषय 
मे श्रन्य जनों के दशन का यह परिहार करतो है एेसा कृह्नी है तथा वासवदत्ता स्वयं 
भी दूसरे व्यक्ति का सकोत्तेन सुनना अ्रनुचित है इस प्रकार के विचार रखती है। 
उदयन सोने से शीघ्र जागने के पद्चात्‌ क्षणिक देन मे वासवरत्ता के चरित्र 
रक्षा का प्रमाण उसके वेषविन्यास तथा श्रसंयत बालों को देखकर समता है । 
पद्मावती वाक्तवदत्ता के विषय में पति के परदेश होने पर द्रे पुरुष का दर्शन न 


(4 


राजा-- गच्छ; कुमारविधिषिशिष्टेन सत्कारेण वतसंराजसश्नतः करवा प्रवेश्यताम्‌ । 
भा० ना० च० पृ० ७६ 


#१। 


२. रामः--शुश्च.षय भगवन्तम्‌ । समा० ना० च० ५० २९६ 

२- रामः--सत्कृव्य प्रवेश्यताम्‌ । भा० ना० च० प° २४६ 

४. राजा-पूलाहोऽप्यतिधि्भवेत्‌ रवविभवे रिष्टा हि नः पाण्डवाः 1 पञ्च० २।३९ 

५. वरद्धः--क्रतनातिभ्यमनेन जीवेतप्रदानेन । मा० ना० च० प° ४३८ 

६. ` याग० - धीरा कमयेयं दष्टवमप्रचाराः शक्ता चासिं रन्नित मे भगिन्याः । रव० १।९ 
७. उदयनः -- चारिच्यमपि रक्षःत्या ईष्ट दौघलकं सुखम्‌ । रवप्न० ५।१० 


४८ भास की भाषा सम्बस्धी तथा ताटकीय विहोषतार्ए 


करने का व्ण॑न करती ह । श्रविमारक मे राजा भूतिक से (स्त्रोदशंन परिहतं कहता 
है किन्तु कुस्मीके वणन मेँ सर्वत्र चरित्र परटष्टि का वणन मिलता है यद्यपि 
कुरंमी अरविमारक का स्नेह गुप्त रूप से परिपाक को पहचःचुकादहै। तथापि वहं 
प्रविमारक के समीप जाने से पूवं हीन चरित्रम्‌" कहकर सकुचित होती ह । चार्दत्त 
नाटक मे भी शरीर श्रौर चरिविकी रक्षा पर बल देने के उदाहरण हमे प्राप्त होते 
है । चारुदत्त मे गरिका! स्वय चरित्र-भय को अ्रनावश्यक बततलाती है श्रौर अलं 
चारिव्रमथेन' कहती है किन्तु इसी नाटक मे श्रज्जुका का इत्तान्त शरीर श्रौर चरित्र 
दोनों को स्य मे डालने के विषयमे प्राप्त ह्योताहै) श्रभिषेक नाटकर्मे सीता 
का श्रपने चरित्र के विषय मेँ बलपूवक कथन कुल की लज्जा के लिए श्रावद्यकं प्रतीत 
होता है ्नौर वह्‌ राम के श्ननुसरण मे श्रपने चरित्र की दृद्ताके लिए भगवान्‌ से 
याचना करती है । पञ्चरात्रः मे चरित्रहीन पुरुषसे कुलके नष्ट होने का वणन 
भासने कियाद । दूतधटोत्कच मे कौरवो से पाण्डवो के प्रति किए गए प्राचारका 
वणन करने मे पाण्डवो को उग्राचारा कहू है। 


विवाहु--मास ने गान्धवं विवाहको दही विदेष महत्व प्रदान किया दे। 
इन्टाने क्षत्रियो के लिए मास्धवं विवाहुकोदही ग्रहण किया है। किन्तुं उदयन तथा 
पद्मावती का विवाह ब्राह्म विवाह है ! प्रतिज्ञा में कञ्चुकी वासवदत्ता के विवाह को 
क्षात्र विवाह निरिष्ट करता है । उदयन वीशारिक्षणोपरान्त वासवदत्ता को हस्तिः 
सम्भ्रम दिवस परलेकर भागभश्रातादहै रौर यौगन्धरायणः उसके भागने पर भी 
दारस्वीकृति के उपरान्त ही ले जने का समर्थन करता है) विवाह मे वित प्रसग 
मे श्रविमारक^ तथा कूरगी का विवाह गान्धवं विवाह काही ल्पान्तरदहै। नारद 
स्वय इस विवाह कौ गान्धवं कहते हैँ कि विधिने हस्तिसम्भ्रमके दिन कुरगी को 
दे दियाथा। सुसित्रा तथा जयवर्मा कां विवाह क्षात्र धमं के अ्रन्तगेत श्रातादहै। 

१. गशिका--्रलम्‌ चारििसयेन । मा० ना० च० पु २०५ 


२. मीत्ता-ईश्वराः । त्मनः कुलसद्शेन चारित्रेण यद्यहमनुसराम्यायपुचम्‌ । 
भा० ना? च० पृण ३६० 


६५१ 


ग्रथमः--शुष्केरेकेन वृक्तेण वन पुधितपादपम्‌ । 
कुल चारिविहीनेन पुरुपेेव दद्यते ।। पञ्च ° €।४२ 
४. काञ्चुकौयः--क्ञातधर्मणोदिष्टरते दहितुर्विवाहः । मा० ना० चण प° ९०६ 
५. योग ०-- मारतानां कुले जातो वःसानामूर्जितः पतिः । ॥ 
द्क्रवा दारनिदेंशसुपदेशं करिष्यति ॥ प्रतिज्ञा ४1१७ 
६. नारदाः--दत्ता स्ता विधिना पूवं द्रष्टा सा गजसम्भमे 1 
पूवः पोरुषमाधित्य प्रविष्टो मायया पुनः ! अविं० ४।९४ 
नारदः - निष्ठितो विवाहो ननु गाग्धवं : रवसमय एवं इदानीम्‌ । 
कुन्तिभोजः-अग्निसाक्तिकमिच्छामि ! 1 
नारदः- नित्यमग्निसाच्येव । भा० ना० च० पृ० ९८२ 


#। 


१४० 


पौराणिक कथाश्रों के विवरणक्रा हप ; ४९ 


पञ्चरात्र मे उत्तरा श्रभिमन्धु के विवाह कै विषयमे केवल सामान्य विवाहकादही 
सकेत किया है किन्तु यह्‌ विधिपूवंक सम्पन्न होताहै । विवाह म भ्रग्नि-साक्षित्वका 
महत है । वासवदत्ता की धाती जो कि पद्मावती के विवाहोपरान्त उदयन क समीप 
पहुचतीहै तो वहु म्रभीष्ट जामाता को श्रनग्नि-साक्षिः१ के साय वीणा-व्यपददय के 
र्पमदेने का निद करतीदहै। एेसा प्रतीतहीतादहै क निप्या के साथ विवाह करने 
की प्रथाभी समाजम व्याप्त थी | 

दत-सम्प्रेषणा - विवाह के लिट्‌ दुत्त वर-पक्षसे प्रपत करने की प्रथा का 
परिचयं प्राप्त होताहै। प्रतिज्ञा मे महसन के समीप श्ननेक राजाश्रौ के दूत ्राए 
हैँ! राजा उनम वराचित गरौ के अ्रश्वेषणा कै कारण निदिचन करने मेश्भी 
प्रसमं है क्योकि उसकी हष्टिसे वरके गुणोम ग्रच्छेकुनलका हाना तथा सुन्दर 
प्रौर वीर होना ्रावह्यकदहै। श्रन्य राजाभ्रोके दूतश्रनेपरमभी उसके मन कौ 
ग्रभिलापा वत्सराज उदयन के प्रति भ्रत्ृप्त ही रहती है ¦ उदयन अ्रपना दूत महासेन 
के वर्ह नही भेजता है जिस्त कारण से महासेन उदयन कोहाथी के ज्ञान से गवित्त 
कटुता है । 

सपत्मीत्व--बहुपत्नीत्व कौ प्रथा समाजमं च्रवश्ष्य रही हग क्योकि पद्यावती 
के विवाह के ्रवसर पर कौतुकमाला म सपत्नीमदन नामक प्रौपयि कै भी 
ग्रथित होने का विधान प्राप्त होताहै। प्रत्यक्ष ल्पमतो देरी प्रथा का प्रचलन 
नही ज्ञात होता; क्योकि वासवदत्ता के जीवित रहते हृएन तो उदयन ही पद्मावती से 
विवाह करता श्रनौर न महासेन ही इस प्रकार के भ्नाडम्बर को रचत्ता तथा नाटककार 
को वासवदत्ताके दधदहोनेकी कथा के प्रसार की श्रावश्यक्ता हौ न हौती तथापि 
पद्मावती तथा वासवदत्ता दोनों के उदयन के समीप श्राजानेपरभी नाटककार ने 
समाज के पक्ष तथा विपन्न की श्रालोचना का कई प्रसंग नही दिया है। इससे किसी 
न किसीखू्यमें इस प्रथाका क्प प्राप्त होता) 

वधन्य--समाजमे विववाश्रा को कई स्थान नही था, प्रपितु बुभकायेमे 
उनकी उपस्थिति वजित थी । विवाह सह उत्सवो पर सौभाग्यवती स्त्रियोकोही 
सम्मिलित करना लुभ भ्रमिह्िति किया गया ह । पद्यावतीः के विवाह मं जो कौतुक- 
माला मरत की गई, उसमे अ्रविधवाकरण नामक म्रोपधिके भी गुस्फन का वर्णेन 

स्वप्नवासवदत्ता मे प्राप्त हता है! वासवदत्ता त्वयभो पद्मावती को अविधवा 


2, धाओी--श्रनण्निसाक्तिकं वीण।व्यपद्वरान दत्ता। भा० ना० चण पृ०५० 
२. कान्चुकीयः ~ श्रासीरक ! एव नामाहन्यहनि गोवानुदरुलम्यो राजकुलेभ्यः कन्याप्रदानं 
परति दूत्तम्प्र षणा वनते । भा० ना च० पु० ७ 
३. चेरी -- (अविधवाकर्णं नाम); (सपत्नीमदनं नाम); एष जामाता अविधव।भिरभ्यन्तरःचतः 
% शालं प्रवेश्यते । भाग््ना० च० पृ० १६ 
४* वाक्षवदन्ता- उन्तिष्टोत्तिष्टाविधवे 1 उत्तिष्ठ) भा० ता० चण पु० ५५ 
। , 


। ॥ 


२५० भास की भाषा सम्बन्धो तथा नाटकीय विशेषता 


पि के 


हती है । पञ्वरात्रमे भी ब्रदधगोपालक' एसा कहता है । 

समाज मे विवाह्‌ के बन्धन कठोर प्रतीत होते है क्योकि. विभिन्न स्थलोमें 
विवाह के प्रस्रग मे महासेन को तथा कुन्तिभोज को हम श्रत्यन्त चिन्तित पाते दह) 
ग्रविमारकमें प्रेमास्ति ही विवाह मे परिणत होती दिखाई गई है जिममे माता- 
पिता का कोई महत्व नही रह है । इतं स्वच्छन्दता की कलक तो श्रदश्य मिलती 
है कन्तु कुरगी का पग-पग पर हीन चारित्रम्‌" का केथन उसके समाज-भय को 
परदशित करता है। प्रतिन्ञामे कन्या का पिता श्नत्यन्त चिन्तित है किन्तु वर्ह भी 
वीणा-रिक्षण के माध्यम से पारस्परिक श्रनुरक्ति ही विवाह में परिणत होती म्र॑कित 
की गई है। विवाह के लिए बहुश. परीक्ष्य कहना श्रनेक प्रकार ते तक-वितकं की 
भावना को व्यक्त करता दहै। इनकी रचनाग्रों मे कन्या-पितृत्वके दोनो रूप प्राप्त 
हाते है, जिश्मे एकं स्थल पर वे “कन्या-पितृत्व बहु चिन्तनीयम्‌” तथा “"कन्या-पितुत्वं 
बहु वन्दनीयम्‌ ' का वणन करतेहै। 

कवि के समयमे अ्रपराध की स्वीकृति तथा उसके प्रति क्षमायाचना कै स्थलों 

का निदंशन हम प्रथम प्रध्यायमें कर चुके है किन्तु इस वणन से यह्‌ प्रमारितदहता 
है कि इनके समयमे पुत्रको पिताके रोष का पर्याप्त भयथा क्योकि उदयनने द 
स्थलो पर ““कि वक्ष्यतीति हृद्य परिशकित मे" तथा "पुत्रः पितुजनितरोष इवास्मि 
भीत.“ कहकर स्वीकार क्रिया है। दूतवटोत्कच मे घटोत्कच ने भीमसे अ्रपराध 
कीक्षताप्राथनाकीदहै। 

` साता की आज्ञा पलन मे विशेष श्रद्धा का प्रदशेन किया गथादहै । कणभारः 
नाटक मेँ कणं माता के कहने के कारण ही युद्ध से विरति की ्रारंका मनमे लाता 
है तथा घटोत्कचः श्रपनी माता के श्राहार के लिए प्रत्यन्त उद्धिमन है । 


शपथ तथा शाप का विकञेष प्रभाव भास के समयमे प्रतीत होतादहै। कवि 
ने प्रायः सभी नाटको में इस प्रकारके स्थलों का सन्निवेश किया है जिसका विस्तृत 
वणेन हम प्रथम प्रध्यायमें करचुकेहं। इस समयश्ापके भयकाप्रमावनहीहै। 


धरोहर - भास को रचनाश्रो मे कतिपय स्थलों पर धरोहर के प्रसगसे हम 
समाजमेंव्यःप्त धरोहुर प्रथा का अनुमान लगाते हैँ ग्रौर उसके देनेमेंसाक्षी के होने 
कौ प्रावश्यकता का वणन भी उन्हीं स्थलो पर प्राप्त करते हैँ । यह स्वाभाविक है 
कि समाज में एसा विवरण व्याप्त रहा होगा ग्रौरश्राजमभी व्याप्त है। स्वप्न 
वासवदत्ता मे यौगन्धरायण वासवदत्ता को न्यास रूपमे रख जाताहै। श्रन्त में 


~न 


१. वृद्धगोपालकः--अ्रविधवाश्च गोपयुवतयोः भवन्तु । भा० ना० च० पर० ३८९ 
२. कणंः-च्रयं स॒ कालः ` "पुनश्च मातुव चनेन वारितः । कणंभार १।८ 

नि (न ऋ ^ 
र वरात्किचः --अत॒क्रामति सातुराहारकालः। भा० ना० च० पृ०४र्त 


५ 


1 


पौराणिक कथाश्नों के विवरण का रूप २५९१ 


जब वह्‌ लेनेके लिएश्रातादहै, तो राजा पद्भावती+ से साक्षी के सामने उप्त घरहुर 
केदेने की कहते है । पद्मावती ने प्रहुने न्यास के संरक्षण मे श्रपनी अ्रत्यन्त कठिनाई 
को भी व्यक्त कियहै। 9 

उत्कोच समाजमे उत्कोच कीभी प्रथाकौ भनक हूर प्राप्त हती दहै, 
प्रतिज्ञा-यौगन्धरायरा में उदयन विदेशी राजाकेव्प्रक्तिको युवखं कौ सौः -मृद्राएं 
देकर भ्रपने कायं की सिद्धि करतादहैतथाजेलमें रहने के समय राजसेवके शिवकः 
को प्रसन्न करने का वणन प्रप्त होता है जिसके दारा उदयन वासवदत्ता से 
वार्तालाप करने मे सफलता प्राप्त कृरता दै) 

जलपान--जल मगिने का प्रयागभ्मास की ्रपर्नः मौलिक प्रतिभादहै। इस 
प्रकार का प्रयोग परचाद्वर्ती नाटककारोने नही क्ियाहै। विपम परिस्थितियो में 
नाटकों ये पात्रों द्वारा जल मगन के तथा तत्कान जन कीं प्राप्ति के उद्धरण श्रतेक 
स्थलो पर प्राप्त होतेह) 

उत्सव -राजाके जन्मदिन के उत्सव को साल्लास श्रायोजित करने का 
वणन पञ्चरात्रे प्राप्त होताहै। अन्य नाटक बालचरतमें भौ हल्लीशक नृत्य 
का वरन मिलता है । इन्द्रध्वज नामक उत्सव के भ्रायोजन की मो सुचनापात्रद्रारा 
दीजानीदह। इन श्रवस्रों पर नृत्य-गीतादिको का प्रयोजन किया जाता था । 


संगीत-- वीणावादन का विशेष प्रचार इनकी रचनाप्रामे प्राप्त होता है। 
कन्याश्रो को वीरणावादन रिक्षण के लिए रिक्षकों को नियुक्त किया जाता था । स्वय 
उदयन घौपवतीवीणावादनमे निपुणया जो हाथियोंको भी श्रपने श्रधीन कर 
लेता था। वीखावादक को सवंकालसुखी कहा गया है] 

हस्तिक्िष्षा - इनके समयमे हस्तिरिक्चाका वशेष प्रचार रहा होगा श्रौर 
इसके विशेषज्ञ भो मिलते होगि क्योकि उदयन को केवल वीरा के श्राधार पर नील- 
कुवलय हाथी के पकड़ने के लिए कहते हए ॒प्रतिज्ञायौगन्धराथण नाटक मे वित 
कियागयादहै। किन्तु हस्तिरिक्षा पर इस समय कोद प्रामाणिक ग्रन्थ उपलन्ध 
नही होता है । 

प्रहव--ग्रर्वों का युद्ध मे प्रयोग कणंभार म काम्बोज अ्रक्वो का वंन 
मिलता दहै। कणं दानदेनेके लिए कम्बोज (पारसीक) प्रदेदाके घोडोकानामलेता 
दै । सम्भवतः उस समय कम्बोजकेषघोडेहौी विरोपल्पमे प्रसिदढ रहुदहो। 











राजा-साच्चिमन्न्यासो नि्यातयितव्यः । मा० ना० चण प्र भर 
हसकः-- ततः सुवणेशतप्रदानेन तं नु शस प्रतिपूज्य भवोक्तम्‌ । भा० ना० च° पृ० ६२ 
विदूषकः--ऋ्रभ्यम्तरवग्धनपरिरक्तकं शिवक नाम राजदासमनुमान्य । 

भा० ना० च० पृ० ९९१ 
४४ कन्युकीयः - जःमनक्ञचक्रियाद्याप्रूतरय महाराजग्यं तावद काल-निवेदनम्‌ । 
भा ना० च° प° ३९२ 
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२१५६ भासि का भाषां सम्बन्धा तथा नाटकाय वश्शषताए 


} 


चौरकमं -भासके नाटको म वणित राजकीय ज्ास्षन-व्यवस्था परतो कोई 
विशेष प्रकाडा नही मिलता किन्तु चारुदत्त नाटकमे चोर्‌ वारा सेध लगाने तथा 
ग्रविमार्कनाटकमवचोरसरूप मे कन्यान्त पुर मे श्रविमारकके प्रवेयाके उद्ाहूरण 
मिलते है । किन्तु इन वणनोम मीचतौर कं अ्रन्तस्तलमे कष्टे की श्रनुभूति करते 
हुए पते है। 
रक्षि रुषो (पुलिस) की व्यवस्था -श्रविमारकर नाटक मे जब श्रविमारक 
कुरगी से मिलने के लिए राजप्रासादे कीम्रोर बढताहैतो मां मे वहु सिपाहयोंको 
देखता है । यहं समय श्रधंरात्निकाहैग्रौर सिपाही के उप्तके परिचित होनेकेकारण 
वह निर्भय होकर श्रपने अ्रमीष्ट मागं कौ ्रोर चला जाता है, | 
गुप्तचर व्यवस्या--मास कै नाटकों कै प्रध्ययन से गुप्तचर व्यवस्था कै 
सुप्रबन्य को पुष्टहौ जाती है, विभिन्न देशो के राजा श्रपने राज्यकी मुरक्षा तथा 
ग्रांतरिक सुव्यवस्था हतु गुप्नचरों कौ सुयोजना रखते थे। इतना ही नही, इससे पूवं 
युग मे भी राजनीति एवे जासन प्रबन्ध के सचालन मे गुप्तचर व्यवस्था से सहायता 
ली जातीथी। वाल्मीकि-रामायण के अ्रध्ययनसे विदितदहै करि रावणा ने श्रपने 
राज्य का विस्तार करने रोर अपने राननुश्रों के विनाश हेतु चतुर गुप्तचर दलका 
संगठन कर रखा था जिसका प्रधान सचालक चाद्रूलथा। मयदिपुरुषोत्तम राम 
के राञ्यमे भी सामाजिक स्थिति की सुदता के लिए सत्यवादी एवं क्तंव्यपरायण 
गुप्तचर दलं सक्रिय था। 
गुप्तचरो को एक विशेष प्रकार कौ शिक्षादीक्षा दी जाती थी, जिससे वे 
शतुपक्ष के पुरुषो को मूखाक़ृति, बोलचाल, कण्ठ, तालु श्रौर मूर्धा के उच्चारण से 
स्नात करलेतेथे! रावण के समीप से विभीषणा जव राम के सेना-शिषिर मे ्राते 
है, तो विभिन्न प्रकारको शंकाएं की जाती हैँ तथा गुप्तचर विभाग के श्रधिकारी, 
सु्रीवने उसे रावण का गुप्तचर कहाहै। ग्रतः परस्परमे भेदकरनेके कारण 
उसके भेजने मे श्राशका कौ जातीदहै। जाम्बत्रान्‌ ने भी सशकरित रहने की मंत्रणा 
दौ । महान्‌ राजनीतिज्ञ म॑न्द ने उसके मन की बात जानकर ही साधु श्रथवा दुष्ट 
धारणाके लिए विचार रखने का निणैय द्विया । मंन्दने विभीषण के कण्ठ, तालु, 
मुधा के उच्चारणभेद से मानव की मुखा$ृति तथा उसके श्रन्ति के प्रध्ययन षे 
विभीषण का प्रसन्न पाकर वार्तालाप करने का तथा चिहवास-योग्ध समभने का विचार 
प्रस्तुत करिया । रावण की सेना के गृप्तचर बहुमायावादी थे । सूप्रीव ने सुवेल गिरि 


९ सज्जलकंः- हन्त अवसि तं कमं ! धिक्‌, सज्जलकः खल्वहम्‌ । 
माजारः प्ल वने ब्रकोऽपसरशे श्येनो गृहालोकने । चार० २।१ ४ 
२- अविमारक--नगरपरिचितोऽहं रक्किणो ज्ञातसाराः । च्रविमारक ३।२ 
आरक्षिणां तु बिसुखं मितविकरुमाणं, नेते तु रक्तिपुर्पा मम मट्रभृताः । 
ग्रविमारक ३।९० 
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र पचते ही रामचन््रजी को गुप्तचर की निथुक्तिके लिए सावधान कर दि था। 
नुमान्‌ जीने लकामे प्रवेशकरते ही मुप्नचरों को सन्यासी, जटाधारी तथा अन्य 
रमे कुशा, गचमं आदि श्रोढे हुए राते देखा । युद्ध केसमय मेही नही 
पितु बान्तिके समय भी गुप्तचरो के सावधान रहने का प्रण है । लंक्ा-विजयके 
नन्तर राम ने अ्रपने विजय, मचमत्त, कालिय, भद्रदत्त, वक्र तथा सुमागव नामक 
प्तचरो को सामाजिक स्थिति का पता लगाने का श्रादेश दिया था । 

महाभारत कालम भी गुप्तचर व्द्मवस्था चुसस्छृतलू्पमे प्राप्त होती है। 
तिज्ञाबद्ध श्रम्बाने भीष्मके विरुद्ध तपस्या की । उसकी गतिविधियों को जानने के 
ए भीष्म ने गुप्तचरो को नियुक्त क्रिया । पाण्डवोकौी दूनः मे पराजय होने के 
चात्‌ जकरवे कृष्ण से परामश करने गए तो उम परान्नं का प्रिवरण दुर्योधन को 
प्तचरा दारा ञ्नातहो ग्या पाण्डवोच्नेमी कर्णक विचारों का जानने के लिए 
तचरो की नियुक्तिकी प्रौर उन्हेभी कणं हारा श्रजुनवध की प्रतिज्ञा का ज्ञान 
तचरोंकेद्वारा प्राप्तहो जानेके कारण ही उन्ोनि इम विपयमे सावधानी का 
मोग किया | 

गुप्तचरं कौ नियुक्ति के विषय मे यहु पता चनतादहै कि उन्दहं विद्दामयुक्त, 
यवादी तथा विज्ञ होना चाहिए अ्राचयं द्रोणखने पाण्डवो को खोजमें विज्ञ, 
यवादी तथा ब्राह्मणो को गप्तचरके रूपमे चियुक्त करने का परामवं दिया । इस 
गर महाका््यो मे गुप्तचर व्यवस्थाकावोध ट्म होताहै। इने पूवे कालमेभी 
रवर पुराण के बाणापुर प्रसगम उपा-प्रनिषद्ध-मिलन का पना शृप्तचरो वारा 
णासुर को मिलने का अ्राभाम मिलतादहै। 

भस को रचनाश्रों में गष्तचर प्रयोग के संकेत स्थल - प्रतिज्ञा यौगन्धरायण 
टक मे यौगन्धरायण को राजा उदयन के कृतिम हाथी हारा पकड़ने के समाचार 

ज्ञान गुप्तचरों ह्मारा चल जाता है। जिसके कारण वहु हसक को राजा के 

िप भेजना चाहता) श्रविमारक> नाटकम श्रविमारक गुप्तचरो का वणन 
ताहि तथा उन्ह्‌ रात्रिचर्‌ कहतादहै। इसी नाटकम्‌ अ्रविमारके कौ खोजके 
ए गुप्तचरं को नियुक्त करने का विवरण मिनताहै | 





१. तयश्च य कथितं राजन्‌ दष्ट्वा पाथान्‌ पराजितान्‌ । 
चर्ण विदितं सव तम्मयावेदितं च ते महा० व° पु० ११५०१८१ 
२. भूयश्च चारैः राजेन्द्र ] म्रवरन्तिरूपपादिता । । 
प्रतिन्ना सतपुच्स्य भिजयरय वयं प्रति।। महा” वन° 
2. “श्रवि०--इह तु पुरुपकारसारसाकी 
वृहूविपमश्च उखश्च राच्िचारः । प्रवि० ३18४ 
मृतिके---न दश्यते ववापि चरे # कुमारः 1 श्रमि० ६)?० 


२१ भाप्त की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदोषताे 


» अ्रायुवंद का चकास - पद्मावती के सिरददं मे शीषानुचरेपन, तथा प्रतिज्ञा- 
यौगन्धरायण में उदयन को स्कन्ध शयन (स्ट चर) प्र लेटाकर ले जाना तथा उसके 
तरण का उपचार करना इसमे प्रमाण कहा जा सक्ता है । 


ज्योतिष मे जास्या - नाटककार ने सभी रचनाश्रो मे प्रच्छ नक्षत्र का महत्व 
स्वीकार किया है तथा विवाह के ग्रवसर को “चैव किल शोभनं नक्षत्रम्‌" कहू कर 
शीघ्रता के साथ शुभ घोपिन कियाद) प्रतिमा नाटक मे भरतके श्रयोध्यामे 
प्रवेश से पूवे कृतिका नक्षत्र की एक घडी अवनेष रहते के कारण उन्हे नगरसे बाहर 
परतिमा मन्दिरमे प्रतीक्षा करनी पड़तीहैश्रौर वे रोहिणी नक्षत्र के श्रारम्भमे नगर 
मं प्रवे करते ह । पुष्य तक्ष की श्रेष्ठता का परिचय भी उनकी रचना मे भ्राप्त 
होता है । पुष्य नत्र का महत्व तो व।ल्मोकि रामाया तथा नहामारत मे भी प्राप्त 
होता है । इसके म्रतिरिक्त इन्धने शकुन पर भी वल दिया है, यथा--दछीकना श्रच्छा 
नहीं, काके तथा उतल्तुक के बौलने को विस्वर कहकर ग्रपशकरुन माना है ! 


कला का विकास भास की रचनाश्रोमे प्रतिमा नाटक में वशित प्रतिमा- 
मन्दिर की स्थापनामे हम इस कलमे भी पत्ययो पर खृदाईके विकास को प्राप्त 
करते हँ! इस कालके इस कलाके विकासके विषयमे निर्णय करनेसे पूवं हुमे* 
ठेतिहासिको से प्राप्त सभी तथ्यो पर विचार करना होगा । भ्रक्लोक से पूवं भारत की 
वास्तुकला मं लकड़ी का प्रत्यधिक उपयोग हृश्रा है । मैगस्थनीज नै लिखा ठै कि 
(पाटलिपुत्रके चारोंश्रोर एक दीवार थी जिसमे तीरदछंडनेके लिए चिर बने थे" 
चन्द्रगुप्त कौ राजधानीके लकडीकेलम्भोसे धिरीहोने का वर्रन मिलत्ताहै। 
जातकों म भी लकड के मकानों का उल्लेख है । इटो के मकान का कही वरन नही 
मिलता किन्तु जातको मे पापाणकला का प्रभाव नही है । श्रशोक कै समयसे पूवं 
को एक प्रस्तर मूतिजो परडंम मेगिनी है जिसक्रा निर्माण राजिल्पियो ने नहीं 
कियाथा। राजपुनाने के नगर स्थान मे हमे वाचुदेव, संकषणा को समर्पित एक 
समाधिके प्रतिप्राचीन पाषःरामय घेरे के प्रवेष मले है जिनका समय भी श्र्लोक 
से पूवं दै। एक प्रौर पाषाणभवन जो राजगिरिमे है जिसे जरासध की वैठक कट्ते 
दै, फगु सन के ्रनुसार यहु निद्चवय ही मौर्य कालस पूवं कौहे। पिपरखा स्तूप 
सलेटी रंग के बनुभ्रा पत्थर का वशालकायपापाण है) जो उच्चकोटि कीकला का 
ग्रादशंदहै । प्रतः विदेलियौ का यह केथन क्रि भारत की यहु निजी कला नही थी 
निमूलदहै श्रपितूु यह्‌ विकसित थी प्रौर श्रश्ोक ने भी इसे श्रषनाया । सेनां 
का विचार यहूथा कि एकिमीनियन राजा देरिश्रसकी श्राज्ञप्तियोको देख कर ही 
मीय सख्राट्‌ के विचारमे मी शिलाग्नो पर इत्कीर्णं कराकर घाप विश्चापन प्रसा 
रित करते का ध्यान भ्रायाह | स्निथ का कथन है कि उरिग्रस के नने स्स्तम वाते 


१- अश्क, ग्रार० के० भरुडारकर से उदूत | 
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शिलालिष्ठ के भ्राधारपरही उत्कतोणं क्रिया श्नारम्भ की गर्ह । कतिपय भारतीय 
शिल्पियो को इरानी ित्पी बन्धुभ्रो से प्रभावित ठहराते है शन्तु ईरानमे स्तूपो का 
प्रभावस्षादहीदहै) स्नम्भोके निर्माण का उद्गम भारतम ही स्वतन्वल्पसे हु्रा। 
एसे स्तम्भ जोकि भवनके श्रगनहौ, परशेवमी एशिया यायृरोपमे रीमन 
सम्राटोसे पहले ्रप्राप्पये , 
भास को स्चनामे भ्रविमारक१ नाट्कमे लकड़ी केवने हुए स्तम्भोंका 
वणन प्रायादहै जो कन्यापुर प्रासाद ऊ काष्ठकर्मबहूल होने से तथा जाली लगी होते 
पे चठनेमे सुगम वरलाया गयाहै। 
प्रतिमा नाटकच्मे पत्यर की प्रतिमाग्रो मे भाव, सति, मावभंमिमश्रोका 
प्रन श्र्तीव मनोहारी ख्परमे श्रकित क्या गयाहै। ग्रतः इम समयसे पूर्वंही 
पापाण उत्कीगां कला का विकासं रहा होगा) इसी नाटक मे कुन्तिभोज के 
राजमहलः के वणम स मणिदीपरे मे पानान्य दीपो कौ कान्ति श्रवरतिभ तथा मणि. 
रत्नजटित शिलातलो केद्वारा स्वगं के सह बतलाया गयादहै। 
पद पर चन्न-निर्माण कला- दस कलाका विकासभी पूणे रूप से विकसित 
था क्योकि वामवदत्ताप्ये धात्री राजा से उदयन तथा वासवदत्ता की प्रतिक्रुति चिच्र- 
मलकमे प्रालिखित करवा कर विवाह करने का व्यान प्रस्तुत करनी है तथा 
पद्यावनी उस चचित्रमें गुरुजन को स्रकित देखकर प्रगाम करना चाहती है । प्रतिन्ञा- 
यौगन्धरापरणः मे कञ्टुकी चित्रफलक में चित्रित वत्सराज तथा वासवरत्ता के विवाह्‌ 
करने के लिए महासेन से कहता) दूतवाक्यः मे दुर्योधन उस्र चित्र को मंगवाता 
है जिसमे दुशासननेद्रौपदी के केशहाथ से पकडे थे तथा जिसमें भीम, युधिष्ठिर 
ग्रादि सभी के चित्र भ्रकित कयि गयेहँ | उरमगयेभीदो स्थनो पर सकीणेलेख्य- 
१. च्रवि०- सौ दारूपव तकः ' भयं क्यापुर्ासाठः । एष त॒ काष्ठकमंवहुलतया 
समास.नजालत्वाच्च उखमारोदुम्‌ । भा० ना० चे प° १४२ 
<. भरतः--च्रहो क्रियामाधुर्यं पाषाणानाम्‌ । अहो भावगतिराकृतीनाम्‌ । 
देवतोदिष्यानामपि मानुपविश्वासतासां प्रतिमानम्‌ । भा० ना० च० पु २७६ 
2. अवि०--हसाः स्वपम्ति मशिरत्नशिलानलेम्‌ 1" "^. 
मःदीमवम्ति मरिदीपहता. प्रदीपा । श्रवि० ३।९६ 
= ४. धौ-च्रथ चावास्यां तवे च वासवदत्तायाश्वं प्रतिक्रति चिच्रफलकायामालिख्य 
विवाहे निग्र तः । भा ना० च० पृ० ५१ 
पञ्चा०--च्रायपुव्र ! विदगतं गुरुजनं दृष्टवामिवादयितु मिच्छामि ;; ;, पृ०५९१ 
५. काञ्चुकीयः ~ तच्चिच्रफल कःथयोरत्सराजवासिवदत्तयोविवाहोऽनुष्टीयताम्‌ । 
भा० ना० चण पृण १०६ 


0) 


ई्याधनः- सुव्यक्त प्राप्त एव केशवः । =, 
वसुदेव. - अरहो ठरनीयोऽयं चित्रपटः । मा तावत्‌ । द्रोपदी शघपणमालिखितम्‌ । 
भा० ना० च० पुण ४४७ 


२५६ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदेषता्पं 


मिव चित्रपट का प्रयोग क्रिया है जिससे चित्रपट पर चित्र श्रकित करने का 
ग्राभास मिलता है 


(घ) सनोववेज्ञानिक रष्टिकोण सम्बन्धी विशेषता 


महान्‌ नाटककार भासके सवाद नाटकीय नेपुण्य से प्रापुरित हैँ, इनके 
पात्र सजीवना के साथ-साथ कौतूहल इत्ति को सजग तथा सचेष्ट रखने में दक्त है। 
भास भावी घटना को दपण दशेन की भान्ति पृच्छक पात्र से स्वय कटुलवा देते है, 
जसे वह्‌ ्राकृति-विञेषन्न हो ग्रौर मुखाकृत्ति को देख कर श्रन्तस्तल के भावोंकौ 
प्रतिच्छाया का श्राभास्‌ पाकर रीध्रता से कहतेहै किं किमपि वक्तुकामासिः 
इत्यादि | 


स्वप्नवासवदत्तार्मे प्रथम प्रक में वासवदत्ता सभी व्यक्तियों कौ पद्मावती 

के श्रुत्य हारा हटाया जाता हुभ्रा देकर कहती है कि क्यामै भी हृटाई जाऊंगी ?' 
इस स्थितिमे यौगन्धरायण का उत्तर कितना समीचीन है कि श्रजात रूपमे 
देवपाभ्रों कामी अ्रपमान हो जाता है ।' वासवदत्ताके गुप्त रूपमे पद्मावती के पास 
रहते हुए विदूषक श्रौर उदयन के वार्तालापमें श्रपते विषय में राजा के विचार 
सुनकर "दत्तं वेतनं परिखेदस्य' कहती है तथा कष्टमय जीवन में सुख सन्तोषरूपी रज्जु, 
का सम्बल लेकर प्रागे बद्ती दहै! यौगन्धरायणा का सन्यासी वेपमे दूसरे व्यक्ति 
द्वारा तपस्वी कहने पर इस प्रकारके विचार त्यक्त करना कि तपस्वी दाब्द तो 
गुणवान्‌ है, किन्तु मेरे से भ्रपरिचित होनेके कारण मुभे श्रच्छा नही लगतादहै। 
पद्यावती कौ हग्णना मे शय्या कौ स्थिति का वणन, कि रोगाक्रान्त प्रणी शय्या को 
रीध्र नही दछोडता है तथा वासवदत्ता पद्मावती से उदयन के विवाह के समाचार 
को जानकर धात्री से यह्‌ पृ्धतीदहै किक्याराजाने स्वयं उसे वरया कर लियाजौ 
कि उसकी मानसिक स्थिति को उद्ेलित किएहृएदहै किन्तु धात्री द्वारा पद्यावती के 
पिनाका स्वय उद्यन से दिवाह्‌ करने का समाचार सुनकर शान्ति का ्रनुभव 
करती है । वासवदत्ताको त्यु के सपाचार के पश्चात्‌ उसकी स्म्तिमे श्रश्नुधारा 
बहाकर उन प्रश्रुप्रो काणे दयुटकारा दिलाने के प्रयोग में मनोवैज्ञानिक चित्रण 
है। पञ्चावती के सिरदटे हौ जाने पर उदयनः का वासवदत्ता की भाति वियुक्त 
होने की कल्पना करता मानसिक दना का सुन्दर चित्रण! उदयन के विवरण 
मे मनोवेज्ञानिक चित्रण की पराकाप्ठा तथा प्रौढता हम तब पाते है जव कि वह्‌ 
वास्षवदत्ता के हरण करने पर उसकी रक्षा करने मे ग्रसपर्थं रहने के कारण दो 


क 


४. सूत्रधार" - एतद्रणं ` सकीणंलेख्यमिव चित्रपट प्रदिद्धम ;, क्षिपामि । उ० ४।३ व ६० 
२ वास०--चछहमपि नामोत्सारयितन्था ® सवामि । ° 
यौग०-- भवति ! एवमनिक्चतानि देवताव्यवधूयप्ते ! सा० ना० च० प्रु० २ 
३. राजा--रूपश्निया ` -पद्यावतीमपि तथेव समथयामि 1 स्वेप्न० ५।२ 
छ 


पौराणिक कथाभ्नोके विवरणकारूप २५७ 
स्थलों पर किंराजा क्या कटेगा इस विषय मेमेरा मन सदाकित दै कहू विना 
ग्रपने ्नापक्मं नही सम्भाल पाताहि। उसमे उदयन, की श्रपराध-म्वीढरल्क्की 
भावना व्यञ्जित है) 

प्रतनायौगन्धरास्यः नाटकमे श्रकेले हृसक्‌ के लौटने पर गौगन्धरायश्र 
प्रत्यन्त चिन्तित है रौर उसकौ मानसिक स्थिति का श्रध्ययन किसी श्राकुल व्यक्ति 
कै विदेलसे ्रानेपर धर के प्रिय श्रथवा प्रप्य समाचार जानने की इच्छा की समा- 
तता यहं व्यक्त को गईहै । राजा बादरायणसे 'वक्तुकाममिव स्वा लक्षये" कहकर 
उसके विचारा को जानना चाहते है । राजा्उदयन का महासेन को पृ्रौ के विषय 
मे विदूषक का यहु कथनं कि राजा इस समय उसके प्रेममेश्रासक्तहै एसी द्शामें 
यौगन्धरायणः का यहु कहना कि स्वामी श्रनुचित समय मे विलासमे व्प्रस्त 
है', मानो वह राजा के इस कृत्य के प्रति रोषयुक्त होकर छ्पटा रहा है श्रौररेसे 
व्यक्ति को छोड देने के उद्गार प्रकट करता है! नाटककार का विभिन्न मनोदशाम्रो 
का इतना सूक्ष्म श्रकन उसके स्नोवंनानिक ज्ञान का पोप करता है । यौगन्धरायण 
के मन्त्री पद पर कायं करते काश्रयं इसीमेदै, किवह राजा क्यौ सुक्ति दिला, 
हसी कारण वहदो बार राजा को द्ुडाने कौ प्रतिज्ञा करतादहै। प्रपते गृहीत" होने 
फर वह जनसाधारण को मन्त्री हने की दशा को देखने के लिए उच्चस्वरमं 
घोपणा करता द्वै। यौगन्धरायण विदूषक से गुप्त वेष मे रात्रि व्यतीत होने पर्‌ 
ग्रपनी मानसिक स्थिति को प्रनुपम दगसे व्धक्त करता है जिसमे हम उसके मनम 
राजा-विपयक चिन्ता का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण कर सकते है । वहु कहता दहै कि 
दिवस बीतते पर निना कौ प्रतीक्षा की जाती है, प्रभात होने पर दिवस कौ चिन्ता 
कीजातीदहै, भावो प्राश्ाओ की चिन्तामे समय को बीतता देखकर हम सन्तुष्ट 
होते हं । 

प्रविमारक नाटक मे सूवरघार नटी से ननु किचिद्‌ वक्तुकामासि' कटताहे। 
कौञ्जायन द्वारा राजाकी कुरगी के विवाह के विषयमे चिन्ता का वणेन राजा 
की कल्याके विवाह की मनोवेज्ञानिक स्थितिको दर्शाता है। इसमे पूवी कूरगी 


४, गजा--कि वच्यनीति हृढयं परिशिकिनं मे | रवप्त० ६।४ व्‌ ५५ 
२८. योगन्--यथा सरग्यक्ुलवृप्थवरय प्रियमन्रियवा | प्रतिक्ञा० ०।५ 
२. यग०्~-द्द्ा निरपद्रपता ल वुद्े. ` ग्रहेशकाले ललतं कामयते । 


भ[० ना० च० पृण ९२ 
४. यौग०- पश्यतु मां" तेपा रिथरीमवतु नश्यतु वाभिलाप. । प्र ४।७ 
५. याग०्--च्रह समुत्तीर्य निशा प्रतीद्यने 
* शुभे प्रसते दिवन्ताऽनुचिः यते । 
द्रत.गताथाप्यशुभानि पश्यता * 
गः गनं कालम्रेल्य निति. ॥ मतिक्षा° ३।२ 


२५८ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषतां 


के यान पर हायीके द्वारा होने वाले ्राक्रमण का समाचार जान करदही राजान 
घ्ूक्हाकि विस्तार छोडो, कुरगी कुशल तो है इत्यादि कथन मानसिक उद्विग्नता 
तथा शीघ्रता का उद्बोधक है । नलिनिकार सुख के विषय से कहती है कि सुख मं बडे 
विघ्न होते है) विद्याधर प्रविमारकं को्रेगूटी देने से पुवं उसके उचितपात्रमे 
दिये जाने से वडा सन्तुष्ट है इस मानसिक हषं मे उसकी मनोदेज्ञानिकता का स्पष्ट 
चित्रण है । श्रविमारकञ्ने कुरगी के विरोधी उत्तरो को सुनकर स्तरी-स्वभाव प्रति- 
कुल ही होता है, एसा भ्रनुमान लगाया | । 
चारुदत्त नाटक मेस्त्रीसे गहनं को प्रथक्‌ करने की चारुदत्त को उक्ति 
भ्रपूवं मनोवेज्ञानिकता को दर्शाती दहै। विटमाला से पुष्प श्रल्ग करने को उपमा 
देते हृए स्वरी से गने श्रलग करते का निषेध कराह । सज्जलक का प्रलकारो को 
चुराना तथा उसी स्थान पर उनका पर्व जाना उतस्तके श्रपने कृत्य पर दोषांकी 
स्वीकरति तथा ग्रात्सग्लानि का वर्णन मनोवेज्ञानिक रूपमे स्रफलदहै। चौर को कोई 
त देखे तथाप वह्‌ त्रपते दोपों से स्वयं सदाकरित रहता दहै! परोपकारी मनुष्यके 
प्नन्तिसि लाम की स्वीकृति के विषय मे सज्जलक के मनोभावों का चित्रण मनौ 
वेज्ञानिक है 


प्रतिमा नाटकमे श्रवदातिका की भावनाश्रों का चित्रण कि हास्यमे श्र 
वत्कल को लानेमे वह्‌ भयभीतदहै, तोचुराने वालों की मानसिकं दशाको क्या 
स्थिति होगी", इस कथन मे उसके मनोवज्ञानिक रूप को हुम उज्ज्वल पाते है । सीता 
दारा चेटी से वषण रहने दो, मेँ तुम्हें कुच कहती हृई८".“-' हषं की व्यजना शरीर के 
पुलकित हने से स्पष्ट हो जाती सीता पटह दाब्द को शान्त हुश्रा समकर राम 
के श्रभिपेकमे विध्न की आका से राजकूल में श्रनेक इत्तान्त होते टै, एेसा कहती 
डैश्नोर राम के राज्याभिपेक न होने परभी वही सीता वत्कलोंको श्रमगलकी 
भाति रमसे कहती है। कन्तु रासमेरेश्राधे शरीर ते पहन लिये, तब क्रोधक्यो, 
एमा परिद्ास दर्जा कर मनोवेजानिक रूपमे उसका तिर्वाहि कर देतेहै। राम के 
वनवास क परिचय प्राप्तं होने पर राम ्रौर सीताके मनस्तोष की भलकं प्राप्त 
होली है रौर राम रोपयुक्त हुए बिनाहो इसे कल्याणकारी तथा एताके वचनोंका 
पालन ग्रौर भाद्यो के लिए श्रेयस्कर बतलातेटहै। कंकेयी को निर्दोष सिद्धकरते 


१ राजा -- तिष्ठतु विस्तरः । ननु कुशलिनी कुरगी । भा० ना० चं० पृ० ११२ 

२. नलिनिका-वहुविष्नानि इखानीति 1 सा० ना० च० पृ० ९४८ 

३. श्रविमार्कः-स्यीमाव्तः प्रवदति प्रतिकृलनमेव । भरवि० ३।७ 

४. सञ्जलकः--स्पर ढोपैसंवति हि शंकितो मनुष्यः । चार्‌० ४1६ 

५. चेरी--नार्ति वाचा प्रयोजनम्‌ । इमनि प्रहपितानि तनू्हासि न्बयत । 
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(> 


पौराणिक कथाभ्रो के विवरणका रूप २५ 


रहने पर लक्ष्मण" की मानसिक स्थिति का सन्तुलन शिथिल हो जादा दै ्रौरवे 
कायरता का नाम शान्ति नही, एसा कह देते रहै) कवि ने गहं लक्ष्मणम सनं 
वेज्ञानिक चित्रण मे पणं स्वाभाविकता प्र्दालित की 


लक्ष्मणं के रोषयुक्तं श्रालाप परराम के मनोवज्ञानिक चत्रण कः निदा रथे, 
कविने इस स्थल पर रामय्से कहलवाया दहै कि यह्‌ स्थिति व्चिारणीयदै श्रौरर्यो 
तुम्हे भ्रपने धनुष-बाण पर गवंहैतो तुम भरत की सहायता करो! मानसिक द्र 
का सफल मनोवेज्ञानिक चि्रण जसा इस स्थल पर प्राप्त होता भ्रन्यत्र दनम्‌ है 
सुमन्त्रः का लोक सन्तप्त होकर श्रपने दीघायुत्न को दापदेने में उसकी मन्‌वजानिक 
स्थिति को दर्शाया है । सुमन्त्र के वनसे लौटने पर दशरथ के पुने पर उसके उत्तर 
मे केवल कि "विना कहे ही राम वन चले गए मानसिक स्थितिका वास्त.वक श्रीर्‌ 
चेतोहारी चित्रण यह प्राप्त होता है। 


प्रसिषक नाटकमे बालीकीस्त्री ताराः बाली से सुग्रीव केसाथ युद्ध करने 
कोदइस कारणसे निषेध करतीदै कि वहु यह्‌ जानती दहै कि सुग्रोव श्रकेला कभी 
युद्ध करने नही श्रा सकता । मनोदशा का परिन्नान मनोहारी दहै। सत्ता हनूमान्‌ के 
विषय मे सन्दिहान है तथा राम-विपयकं परिश्रमको ्रवगत कर सुख-दुःख के मध्यमे 
उका मन दोलायमान है। सीता वानर का सहसा विश्वास नटी करो है) वह्‌ 
पुष्छतती है कि तुम्हारा किस प्रकार रामसे सम्प्केहुश्रा। उस स्थल पर्‌ भीसीता 
की मनोदशा का चित्रण श्राकषेक है । रावण तथा विभषा वार्तपलापमे विभाष 
के शश्रधर्म॑श्च' कहने पर 'च' शब्द से रावण का बल विग्रह्‌ का श्राभास उसकी मनो- 
दशा को श्रभिव्यल्जित करतादहै। विभीषण राम कोसेनामे जाने ते पहले राम 
मू क्या करेगे, इस प्रकार की शका करना उसके भावों को दर्शाता है । रामश्का 
सुग्रीव से पूना कि तुम कुछ कहना चाहते हो, मनोकज्ञानिक चित्रण के भ्रन्तगंत 
श्रता है) 


ञ्चरात्रमे राजाके घमं मे दीश्षित होने पर सम्पुणं प्रजा का उसी धमं 
का अ्रनुधायी ह्यना मानसिक दशा को दशति है । युधिष्ठिर के राजा हनि पर उसर 
समि मे श्रन्न की उत्पत्ति वणित करने से दृयोधिन के सत्यका प्रभाव कौरवं पर 
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६० भासत की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विेषताएं 


[ ६१ ॥ ^ 


उनकी मन.दक्षः के प्रध्ययन का व्यंजकदहै। द्रोखाचार्यं का रिप्यकेदोपोको भी 
प्रपर ही दोष मानना उसको प्रसन्न करनेकी भावना की ओ्ओर सकैत करतादहै। 
कर्णा का दु््धिनसे पाण्डवो को राज्यदेने का स्पष्ट विरोध न करके केवल इतना 
कहना कि युद्धमे तो हम सहायक है उसके निषेधात्मक उत्तर को ध्वनित करता हे । 
दुर्योधन के राधा राज्यदेनेके विचारों को जानकर कणं का उसे धनुष त्याग कर 
वल्कल धारया करने का परामश उसको युद्ध- प्रेरणा का पोषक है। युधिष्ठिर का 
कौरवो के विषय ने यह कहना कि "वतरष्टर्‌-पुत्रर जहां रहेगे वहाँ दमशान हो जायेगा 
कौरवो के प्रति रःषकोप्रकट करतादहै! भीष्मर का यह कथन कि स्त्रियो का वन 
सौन्दयं से होता है किन्तु पुरुषों का वर्णेन पराक्रमसे होतादहै भीम के श्रतुलित याय 
का सूचके है ¦ 

दूतवाक्य मे दुर्योधनः का कञ्चुकी द्वारा कैव को बुरुपोत्तम कटने पर 
उसकी भर्त्सना करना तथा भ्रन्य राजाग्रोंसे कृष्ण के श्रागमन पर उनके भ्रादर हतु 
ख़ान दहने कीश्राज्ञा देना ओर उन्हे दण्डित करने क, निरचय करना उसकी मानसिक 
कररता त्थाद्धेप केः भावना को व्यक्त करता है । वासुदेव का दुर्योधन के स्वमाव को 
सममकर उमे परूपाक्षरो से क्षुभित करना मनोवंजानिक चित्रण का सनोव उदाहरण 
है वयोकि यहा कविते कृण के द्वारा 'सक्षोमयाम्येन वचोभिः परूषाक्नर. कहलाया द 
जिससे कृष्ण स्वय स्थिति को श्नवगत कररहैहै। 

दूनवटोत्कच में त्रभिमन्धुके वधका समाचार चुनकर धृतरष्ट्‌ कारीघ्र 
गगाजी को श्रोर जना-भावी जयद्रथवध की भावना का प्रकारक सात्र है। 

मध्यमव्यायोग में हितीयपृत्र ्रपने माता-पिता की श्नपने विषयमे ्रनिच्छा 
देखकर स्वय अपने को भ्रपित करदेताह। 





कणेभार मेँ कण की मानसिक स्थिति अरसन्तुलित है वह्‌ बार-बार ्रपने रथ 
कोश्रजुनके समापने जानेको कहता है तथा इन्द्रके कवच कुण्डल मगन पर 
कृष्ण की कपट बुद्धि कौ कल्पना करता है- यही मनवज्ञानिक चित्रण दहै । 
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पञ्चम श्रध्याय 


उपसंहार 
(क) भास की नाट्यकला पर विहंगम ष्टि । 
(ल) भास का सामान्य ग्रघ्ययन। 
(ग) भासि पर पौराणिक महाकाव्यो का प्रभाव | 
(घ) भास का परवर्ती साहित्यकारों पर प्रभाव! 
(ङ) भास के प्रमुख प्रयोग । 
(च) भास की देन । 


पंचम श्रध्यायं ि 
उपसंहार 
(क) भास की नाट्यकला पर विहंगम ष्टि 
रूपक का सर्वोक्करष्टता सवेविदित है; निखिल संस्कृन-पाहित्यमे काव्यकी 
रसानुभुःत टतु जिस कवित्वमय वातावरण कौ श्रावदयकना होतो है वहु रूपकद्रारा 
हौ सम्भव दै। कल्पना-प्रसूत काव्य रसास्वादन तो सहूदयो के हूदयावजन कौ वस्तु 
है ही किन्तु ञ्नःमनयमें रसोपमोग कौ सकलं सामग्री, वेश्ञ-भूषा विभिन्न प्रकार के 
रूपायित रूपयुक्त चित्रपटो कौ चमत्करृति ञ्नादि सविधानको हारा समूपस्थित की जाती 
है । रूपक के द्वारा जनसाधारण भी कल्पनाके अ्रभाव मे प्रत्यक्न दर्शन भ्रौर श्रनुभवं 
होने से श्राक्ृष्ट होकर रसास्वादन करताहै इसी कारण भरत" ने इसे सावर्वणिक 
वेद कहा दहै श्रौर यही समीके लिए उपादेय है । 
भरतने नाटक को 'लःकट्रत्तानुकरण' कहा है म्नेतः अनुकरण मे अरमिनेयता 
तथा सवाद का मुख्य स्थान होना ्रावरयक है । काव्यत्व के साथ उपयुक्तगुणोकी 
, उपलब्धि का सन्निवेश भास की रचना््रोमे सर्वाविकसरूषमे हम प्राप्ट करते हं। 
सम्कृत नाट्य-साहुत्य पर विहुगम हष्टिपात करने से इसका लक्ष्य विशेषकर 
चारिक श्रन्तद्रन््ध का श्रकनन हाकर रसोद्रेक एव रसानुभूति ज्ञात होतार) इसी 
कारणा सस्कृतं नाटको मे काव्यत्व का परिपाक प्रचुर भावा मे प्राप्त होताहै। 
इन्सन तथा गाल्संवरदीं नाटककारो से प्रभावित ्राघुनिक यथार्थवादी नाटककारोकी 
परम्परा सर्वथा भिन्न है । प्र्रेजी के महान्‌ नाटककार दोक्छपियर में भी कान्यत्व कां 
मात्रा श्रधिक है । कान्यस्व का उचित सन्निवेद् तो नाटक का श्राभूषण है । यद्यपि 
संस्कृतमे भी हासौन्भुख काल मे नाटकत्व की श्रपेक्षा काव्यत्व-वहुल नाट्को की 
रचना हई जिनमे नाटकीयता तिरोहित हृई-सी प्रतीत हई । वस्तुतः नाटक में 
काव्यत्वं का समावेश उचित रूपसे होना चाहिए जिसमे नाटक कए श्रपना गुर 
प्रत्यक्षतः प्राप्त होता रहै । 
नाटक के मुख्य गुणो मे घटनाचक्त की गत्याट्मकता, नाटकौय कुतूहल, 
„ ^ट्श्यो का स्वाभाविक विनियोग तथा सामाजिक प्रभाव श्रादि नाट्य-सादित्यके प्रमुख 
तथ्यो का श्रनुरीलन जिस नाटककार की रचनाभ्रो मे सुगमतया लभ्य ह वही उच्च- 
कोटि का नाटककार है) प्रबन्ध काव्य के रचयिता का प्रवाह नाटकं की शपेश्ा 
भिन्न होता है । भासने श्रपनी रचनाश्रो में नाटकीय तत्वो तथा कन्यत्व के सतुलन 
मे जो रूढ स्थापित किथा उसी का ब्रहृद्‌ तथा प्राञ्जल रूप कालिदासके नाटकोमे 
मुलरिति हृभ्रा । कालिदास के शकुन्तला नाटकको "कव्येषु नाटकं रम्यम्‌" कटा 


॥ ^ 


= भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकौय विशेषतां 


गयां) जमन का महन्‌ कवि गेटे इसी के पठनोपरान्त गद्गद दहो गया था । 
नाटकं क नफलता सामान्य प्रतिभा की वस्तु नहीदहै इसी कारणा नाटकान्तं 
क वत्वम्‌" की उक्ति चरितार्थं होती है । 

सास कौ नादयकला-सस्कत के श्रन्यनाटको #ी भाति भास्रके नाटकामें 
भ' हम भ्रन्वितित्रयी काश्नमाव दही पाते हे । यूनानी नाटको में (क) स्थानान्विति-- 
समग्र घटनाए तारकम एक ही स्थान पर्‌ घटति होती दहं, (ख) कालान्विति-- 
समस्त प्रटनापुं एक ही कालम श्र्थात्‌ एकही दिनिमे घटित होती दहै, (ग) कार्या 
न्विन--नाठ्क की समग्र घटनाभ्रो का उदहेश्य तथा प्रयोजन एक ही होता है। 
प्ररन्तु का यह्‌ सिद्धान्त श्री यूनिरिज' कट्लाता दहै; इस सिद्धान्तकापालन यूरौप 
के नाटक मश्रशतः तथा फ़चके नाटको मे पूणंतयः प्राप्त होतार } भारतीयनाटका 
म उन श्रन्विनियोा को लक्ष्य नही बनाया गया ह यहाँ भ्रादश्चेवादी वादावरण॒ उपस्थित 
करते हुए कार्यान्विति पर टष्टि श्रवद्य रही है तथा लक्ष्य रमानुभृत्ति पर । कार्या 
न्विति नाटक का मूलभूत तत्व दै, इसके श्रमभावमे नाटक की स्तिद्धि होनी कठिन है । 
भास नन्कृन-साहहृत्य के आ्आदि नाटककार ह इनकी स्चनाश्रो से यहु स्पष्ट कि 
भारतीय नाट्य-परम्परा सगृद्धदहो चंकोधी 1 मास्ते लोक-परम्पराका श्रादशं 
मररनाकर नाटक्रा कः अ्रभिनेथता प्रदान की दहै) यद्यपि कतिपय विद्रान्‌ इन नाटकं 
मं चक्नपिपर से पहने मोरेलिटो तथा भिरेकिल सदा नाटको की भांति कथावस्तु 
वे प्राव्ताके प्रभाव तथा मनावज्ञानिक चरित्र के चित्रके श्रभाव केकारण 
कलात्मकं रमसायता का प्रभाव कहते हं कन्तु यह्‌ कथन मेरे विचारमे उचित 
प्रत्तत नही हाता क्याकि मसके नट्कोामे कथावस्तु, चरिव्र-निर्माण, नाटकोय 
नविघान तथा मनोवेज्ञानिक चित्रण की पूरांता तथा सवाद कौ सफलता के साथ 
ग्रभिनेयना लभ्य टोती दै । भास की रचनाश्नो का विवेचन इन सभी टष्टियो से किया 
गयां) ये कविं प्रौर थे महान्‌ नाटकक्रारथे ¦ जोवन की गत्यात्मकता तथा 
सामयिक सामग्री की समुपस्थितिमे मास्त के नाटकं पूर्णरूप मे सफल है । 


भासने प्रपने नाटको मे महान्‌ मनोवज्ञानिक होने का परिचय द्याह । किसी 
पात्रके कड्नेसपूवंहुी प्रस्य पात्र वक्तुकाममिव त्वा पयामीति' कहता है। एेसा 
विधान श्रन्थ नाट्कोमे प्राप्त नही हता । सवाद तत्वमे भासके पात्र सजीव तथा 
चुस्त हं जो कि (निष्कम्य प्रविदथ' के प्रथोगसे त्वरता के लिए प्रसिद्ध है । भ्रवसरानु 
कल सीघ्रता का सुगम्फन नाटकौय कुतुहल की बृद्धि मे सहायक है; भास के 
नाटक दलका के हृद्य पर्‌ प्राध्यात्मिक भावना, ग्रदुलता तथा रस की मनुल ग्रनुभूति 
करान के लट्‌ यत्र-तत्र गातात्मके पयासे श्राभरित है जिनके द्वारा नागरिको के 
सप्त भावा का सुगमतया उद्बुद्ध किया ज. सकता हैँ । इन्होने श्रपनी न्वनाभ्रो जें 
कवित्व को नाटकत्व का पुरक सिद्ध करने का सफल प्याप्तं किथा है जिससे पाठकों 


। ॥ 
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को अ्रतुप्त ठृत्तियो, भ्नाकाश्चाश्रो की पूतिदहो स्के) इनको रचनाएं ञ्नन्य टप्ट्यासे 
तो उत्कृष्ट है ही, किन्तु अ्रभिनेयता की टष्टिसे अ्रप्रतिमहै। नाटकीय कलाम्रोका 
जितना मनोहर सुगुम्फन हम इनकी रचना्रो मे पाते है उतना अन्यत्र दलम है) 

(ख) भास को नाट्यकला के विदेचन के संक्षिप्त रूपरेखा 

इनकी रचनाश्रामे हमे वस्तु, नेता वथा रस का मनारम सुगुम्फन प्राप्त होता 
है । श्रतः इन्ही तत्वो के ्राधार पर विवेचन प्रस्तुत किया जातादहै। 

(१) वृस्तु-- । 

१. वस्तु-चयन--इन्होने धमंकथुभ्रो तथा लककथाश्रा दना का भ्राश्चय 
लेकर श्रपने नाटका का प्रणयन किया हे । 

२. वस्तु-कल्पना--दस टष्टि से इनका रचनाश्रामे हम चार प्रकार कीं 
कल्पनाश्रो का समावेश पातेहि। 

(क) नाटकीय सौष्छवकौ दष्टे की गर कल्मनाएं 

(ख) धार्मिक, सास्छृतिक्‌ म्रौर नंतिक दप्ट्किणा से सम्बन्धित कल्पनां । 

(ग) उहात्मक या चमत्कार-प्रधान कल्पनाए । 

(घ) परम्परागतं कल्पनाश्रो का समावेश । 

३. वस्तु-बिन्यासत- (क) इस टष्टिसे शास्त्रीय वस्तु-विन्यास क्रम इनको 
रचनाभ्रों मे पूर्णरूपेण लभ्य होता है| 

(व) लोक-कथा-पद्धति पर ्राघारित विन्यास क्रम | 

इस ्रममे इनकी रचनाश्रौो मे लोककथा पद्धति कों विशेष आश्रय मिलादहै 
तथा इन्होने लोकरञ्जन श्रौर लोक-रक्षण देतु प्रनावदयक तथा असास्त्रीय विस्तार 
भी कियाहै। 

४. वस्तु सम्बन्धौ कुद श्रन्य विशेषता (क) बौद्धो के त्रिरत्न (बुद्ध 
धम्म, सघ) के सिद्धान्त कै श्रुरूप सत्य, शील तथा भक्ति के रूपत्रय कौ घटनार््रौ 
मे प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति तथा कथाश्नोकी भ्राध्यास्मिक प्रष्ठभूमि। 

(ख) मौलिक कथा के रूप में भ्रामूलश्रूल परिवलन का दाष । 

(२) नेता तथा पात्र-चयन में मोलिकता-- 

मूल खरोत की कथा मे प्राप्त पात्रके श्रतिरिक्त पातरौ कौ कल्पना तथा नेता 
के चरित्र मे मौलिक परिवर्तन के साथ प्न्य पा्रोकानया सूप) 
(३) रस-- 

१. रस-चयन - नाटककार रस-चयन में ्रपनो स्वनाप्रोमे श्रारम्भसेही 
सजग है तथा इनकी कोई रचना रस से रहित नहीदहै। 

न. रस श्रौचित्य-रस के कथानुकरुल निर्वहण मे इनको सफलता प्राप्त 
हुई है । । ~ 


॥ | 
# । 


ह, 


२९६ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


३. रस-न्यास--इनके रस-सन्निवेड मे रस के अ्रग-प्रत्यगोकी प्राप्ति तथा 
स्पष्टव्रा सुलभ टहैतथा नाटकोमेसभी रसो की उपलब्धि पाठक को श्राङ्ृप्टकरतीहै। 


(४) प्रभिनेयता- 

१, संवाद-पात्रा के संवाद सक्षिप्त तथा रुचिवद्धंक है तथा इसके प्रयोग 

मे इनको हेली श्रपना विशेष स्थान रखती है| 

> २. श्रभिनेप-प्रायः सभी नाटक भ्रमिनेय है । पद्च-बाहुल्य का सक्िप्ती- 
करणु भ्रावद्यकरहै) सस्कृेतमे इस प्रकारके सक्षिप्त एकाकी नाटक अल्परहै जो 
प्रभितेयतामे भास के नाटको की समानक्षा कर सकं । 

उपयु क्त रूपरेखा कए विस्तार से विवेचन इस प्रकार है। 

वस्तु-चयन-- भास ने घामिक कथा तथा लौकिक कथादोनोकीकथाश्रोसे 
कथावस्तु का श्रपनी रचनाश्ना मे समरृहीत कियादहै । वाल्मीकीय रामायण से प्रतिमा 
तथा श्रभिपेक, महाभारत से पञ्चरात्र, मध्यमव्यायाग, कणभार, दूतवाक्य, दूतत- 
घट)त्कच तथा उरुभमग भ्रोर कृष्ण-कथा से बालचरित तथा स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिन्ञा- 
यौगन्धरायण॒, ्रविमारक श्रौर चारूदत्त लोक-कथा्नो से उद्धृत कंथानक के आधार 
पर रचना करकं उनमे श्प मोलिक प्रतिभाका परचेयदियादहे। 

वस्तु कत्पना--(क) नाटकीय सौप्ठव कौ हष्टि से लोक-परम्परावाही नाटको 
म स्वप्नवासवदत्ता मे वासवदत्ता का ग्रग्निदाहु-प्रसग, उसका पद्मावती के पास धरो. 
हर रूपमे रसना, उसको धात्रा द्वारा चित्रफलकं लेकर उपस्थित होना वासवदत्ता कै 
प्रपूवत्याग के कारण एक ्रादशंस्त्रीके रूपमे उसका श्नकन करना नाटकीय सौष्ठव 
के अ्रन्तगत श्रा सकता है। 

प्रतिन्ञा-यौगन्धरायण मे महासेन के मन्त्रीद्वारा लकड़ी के हाथमे सौ 
सनिको को छिपाना, विदूषकं तथा यौगन्धरायण का वेष परिवतित कर विदे्ली राजा 
के यहां गृप्तचरो सहित वास करना प्रादि । 

्रविमारकेमे विद्याधर द्वारा एक रहस्यमय मद्रिका का प्रदान नाटकीय 
मनोरजन श्रौर कौतूहल कौ दद्धि मे विधायक सिद्ध होतादहै। 

(ख) धामिक, सास्कृतिक श्रौर नंतिक टष्टिकोणा से सम्बन्धित पञ्चवराच 
रचना का उदेश्य पञ्चरात्र मत का प्रभाव ददानि श्रौर जनताको इसनामसे परि-* 
चित केरवाने हेतु नाटकेकारने इसकी रचना को है । प्रतिमानाटकमें राम की श्राद्ध- 
विषयक जिज्ञासा तथा उनका स्वगं श्रादि विषयक विवेचन धार्मिक शीर्षक के श्रन्तगत 
प्रातादहै। भ्रभिषेकमें रामका रूप श्रवतार तथा उनके शौयंका श्रप्रतम वर्णन, 
बालचरित मे विष्णु के ब्रवतार इष्ण के श्रतुनीय पराक्रम द्वारा विष्णुष्भक्तिका 
प्रसार तथा कर्णभारमे यज्ञ ग्रौर दान की महूत्ता का दर्शायी गई है । 


मि 
छि 
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सांस्कृतिक टष्टिकोण मे प्रतिमा नाटकमे पिताके वचनो का पालन राज्य 
जसे सुख का त्याग तथा मानसिक सन्तुलन की पराकाष्ठाका निदधन कूकेयी को 
ग्रपराधीन द्शाकिर विधि को प्रधान मानना, “स्त्रियो के पत्तिही स्वस्व हते है", 
इस उदाहरण घ्रा सास्छृतिक उच्चादशं को प्रस्तूत करना, पञ्चवरात्रमे दूर्योधन का 
गुरुवचन पालन, श्रपने सत्य वचनकीद्दूता, क्णभारमे ब्राह्मणो को श्रबध्य 
दर्शाकिर उनके वचन का पालन च्रपरिहायं श्रकित करना तथा बालचरितमे कूरकस ` 
का काल-कवलित दर्शना, शाप का अ्रवद्यस्भावी प्रभाव का रकन सास्छृतिक हष्टि- 
कोण है । 


नंतिक हष्टिकाणा मे स्वप्नवासवदत्ता मे उदयन के राज्यके द्भासोन्भुख 
काल मे उसके विना कहे ही यौगन्धरायखस का राज्य-पुनरुढार हेतु प्रयास उल्लेख- 
नीय है| 

प्रतिज्ना-यौगन्धरायण मे मन्त्री का स्वराजा-रक्षण-हेतु-बलिदान तंतिक माद 
का चूडान्त उन्नयन दर्शति है। 

प्रभिषेकं नाटक मे परस्पर उपकार हेतु कृतप्रतिज्ञ राम रौर सुग्रीव का व्यव- 
हार, मध्यसु-व्यायोग मे पाण्डवो की जलरणागत-वट्नलता, पञ्चरात्र मं राजा विराट्‌ 
का पाण्डवो हारा युद्ध से सहायता करने पर उत्तरा का श्रभिमन्यु के साथ विवाह का 
निस्चय, किये गये प्रत्युपकार काद्यातकदहै। कणेभारमं युद्ध की दोनो हष्टियों से 
उपयोगिता राष्ट्-रक्षा हेतु जनता के लिए सन्देश का प्रसारण नैतिक प्रभ्युत्थान का 
प्रस्तावक है । उरूभग नाटक मे दुर्योधन का भ्रपनी भूल को स्वीकार कर पडचात्ताप 
का प्रदशेन प्राणिमाच्र के लिए पथप्रदशेन का कायं करता है) दूतवाक्य एकांकी मे 
कृष्ण जसे श्रादं तथा उच्चकोटि के महान्‌ नैताका दो महान्‌ शक्तियों के मध्य 
में दूत बनकर काये करता राष्टरृके लोकरक्षणा श्रादशं की टष्टि से त्रकित किया 
गया हे) 

(ग) अह्मत्मक या चमत्कार-प्रधान वि्ञेषताणएं 

स्वप्नवासवदत्ता मे वासवदत्ता तथा यौगन्धरायण का परिवतित वेष मे तपो- 
वन मे वार्तालाप करते समय पद्मावती को उपस्थिति मं ब्रहाचारी पात्र द्वारा उदयन 
के गुणों का श्राख्यान, पद्मावती के विवाहोपरान्त वासवदत्ता की गत्यु के प्रवादोपरान्त 
भी धात्री का चित्र लेकर उपस्थित होना! प्रतिज्ञा-यौगन्धरायस मे करतिम हाथी के 
निर्माण की कल्पना, मन्त्री का उन्मत्तक के वेष मे विदेशी राजाके नगर में निवास 
करना तथा विरोधियों द्वारा गरृहीतहो जाने पर भरतरोहक को 'वधः' कहकर उत्तर 
देना : अ्रविमारक में रात्रि में श्रविमारकका राजप्रसाद पर अ्रारोहणा, हाथी की 
उपस्थिति तथाकरुरगी के सान की ओर उद्वका श्राक्रमण एवं श्रविमारक द्वारा उस्तकी 
रक्चा, अविमारक का ब्राह्मण होते दए ऋषि-शापवदा भ्रन्त्यज के रूपमे वास तथा 


~ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीयं विशेषतां 


९} 


क 
: 


नारद का रहस्योदूवटन । पञ्चरत्रमद्रौराका पाण्डवो को ञ्नावा राज्य दिलाने 
का प्रयत्न रौर पाण्डवोंकापांचव रात्रि मे मिलनेक्ा वचन ङउहात्मक गीपंक के 
ग्रन्तर्गततं रख सक्त हे । 

(घ) परम्परागत कल्पनाश्ये का संमावेश्ञ 

वाल्मीकि रामायणके समानौ प्रतिमा तथा श्रभिषेकमे कथावस्तु को 
कल्पना की गईहै । कतिपय स्थलो पर मौलिकताका सन्निवेश प्राप्त टता हे । महा- 
भारत पर्‌ प्राधारित नाटकोामे महाभारतके कल्पना ससरुदायको प्रधान ञ्नाधार 
प्रवय माना है किन्तु कतिपय स्थलो पर भ्राह्चयकारक भिन्नता प्राप्त होती "ह । 

वस्तु-वि्यास -{(क) इस क्रममेभ्रासकेनाटको का विस्तुत विवेचन प्रस्तुत 
करने का मेरा श्रपना मौलिक प्रयास तृतीय ्रध्यायमे वशित कियाजावचृकादै), 
इनके नाटक दास्वीय टष्टिसे र, प्रतिमूख, गभ, म्रवमशे तथा निवेहण सन्धियो 
एव सन्ध्यगा, रूपक-मेदो, रस तथा दरति श्रादि की कसौटी पर प्णरूपेया उचित होने 
परमभी भरत की नाट्यलास्त्र परम्परा से भिन्नता रखतेहे, 

(ख) लोक-कथा-पद्धति पर प्राधारित कथावस्तु के क्रमम हम इनकी रचना 
मे लोकरजञ्जन तथा लोकरभनण दोनालू्पो का प्रदरन प्राप्त होता है इन्हाने लोक- 
केथा पर श्राधारित चार नाटक लिखे है जिनमे स्वप्नवासवदत्ता, श्नविमारक तथा 
चासरदत्त कां हुम लाकरजञ्जनकारी कह सकते हे तथा प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण श्रौर वासव- 
दत्ता लोकरक्षण हेतु रचित किये गए कहैजा सकतेहि)\ इस प्रकारके दोनोरूप 
(लाकरञ्जन तथा लःकरक्षण) इनके धार्मिक कथा सम्बन्धी नाटकामे भी प्राप्त 
हति हं । इन्हनं महाभारत कथा पर श्राधारित पञ्चराव नाटक की कथा-वस्तु को 
धा्भिक टष्टिकोण सै परिवत्तित कर ग्रभिनव रूप देकर अ्रनावर्यक भ्रौर श्रगास्वीय 
परिद्रहुण प्रदर्शित किया है तथा दूतघटोत्कच नामक नाटक को कल्पना लोकरजञ्जन 
की टष्टिसे उपयुक्त भलेहीहौ किन्तु ्रशास्वीय भ्रवद्यह । अ्रशास्त्रीय कह्ने का 
प्रभिप्राय कि मूल स्रोत उद्गम शास्व की श्रत्यन्त उपेक्षा करना दै, 

वस्तु सम्बन्धौ कुचं शरस्य विशेषताएं - (क) कथाश्नो कौ भ्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि 
के सम्बन्धमे मास कौ कथाप्रो के विवेचन से पूवे कथा-परस्परा तथा उसके प्रभाव 
का सकषिप्त रूप इस प्रकारहै। कथाश्रों के श्रनवरत पारम्पयें के सामान्यतया दो 
ग्राधार प्रतीत होतेह प्रेमाख्यानको पर श्राधारित तथा आध्यात्मिक श्राधार 
को लिए हुए, किन्तु केवल प्रेमाख्यानक भी कालान्तर में दन्तकथाश्रों भ्रौर अ्रश्द्धा- 
स्पदरू्प धारण करके विलीनहो जते तथा केवल आध्यारिमक अ्राधार जनमम- 

रञ्जन से न्यग्भूत होने के कार्ण जनभ्रिय नहीहौ पाति टहै। भ्रतः दोनों का श्राश्चय 
ग्रावदयकंहै। भप्त की इन लोककथाभोम अध्यात्मिक पृष्ठभूमि श्नवश्य रही 
होगी । प्रौषनिषद्‌ कथाश्रों मे भी द्वासपर्णा सख्यौ, इत्यादि कथाएं प्राप्त हती है । 
परह्‌ आध्यात्मिक पृष्ठिमूमि वैदिक है। 


0 


उपसंहार २६६ 


भासने बौद धमंके प्रभावको कम करनेके लिए बुद्ध धर्म के त्रिरत्न (बुद्ध 
शरण, घम्म शरण; सव हरण) के सिद्धान्त को श्रपने काव्य मे उपनिवद्ध करने का 
प्रयास किया है । इन्होने प्रतिमा" नाटकमसे इस द्धिरत्नको राम-सीता ओ्रौर लक्ष्मण 
तीनो मे सत्य, कन तथा भक्ति में विग्रहवत्‌ मानकर नाटक कीरचनाकीदहे। वह 
प्रभाव बौद्धो कास्पष्टरूपसे मानाजा सकन है) इसके श्रतिरिक्त भी बौद 
साहित्य से शौलके साथ-साथ अप्रमत्त होने का वर्णन प्रमृखसर्परसे प्राप्त होता 
हे । भासने भी श्रपने सभी नाटकों मे ्रप्रमत्ताः भवन्तुः मे सावधान श्रौर सचेष्ट 
होने कौ व्यञ्जना श्रधिक स्थलो पर्‌ प्रयुक्तकी दहै! यही प्रतीकं परम्परा के उद्‌- 
भावक चिन्हूहैजोकि वादके साहित्यमे भी प्रचलित प्राप्त होते है । 

भास को उदयन-कथा कृष्ण की ललित कथा परश्राधारितदहैजो कि प्रतीक 
परम्परा की द्योतिका है । उदयन स्वय ललित नायक हवै उसके साथ वासवदत्ता तथा 
पद्मावत ह यथा कृष्ण कौ राधा तथा मुरली है उक्ती प्रकार उदयन कौ पद्चावतीव 
घौषवती । यही कथा प्रतीक रूप मे हिन्दी साहित्य मे मी प्राप्त होतो है) उग्रसेन 
कौ कथा मे विवाहिता नागमती, प्रेमिका पद्यावतीके स्पमेजो पात्रत्रयी है उसे 
परचाद्वर्ती नाटककारो ने हिन्दी साहित्य ये भी श्रपनाया हं हरिदच् के नाटको 
म चन्द्रावली नाटिकामे यह्‌ सूपप्राप्तहोताहै। इसी के च्रन्तगंत जयशकर प्रसाद 
के नाटक, जो श्रतीत को गौरव गाथा कागान्‌ करतेदह्ै उनमें माया की सत्तार्का 
रूप हम विजया पात्र को मानते दहै । यही परस्परा अ्रन्यत्र भी प्राप्त होती है। 
विजया पात्रका प्रयोग भासने भी श्रपने कई नाटकों मे किया है) 

कथा को लोकप्रियता भौ इसकी रागमयता तथा त्यागमयता का बोध कराती 
है क्योकि कथा लोकप्रिय वही हयेतीहैजो रागप्रयहो श्रौर जीवित वही रहूतीहैजो 
व्यागमय ही । भास्क रचनाश्रोमे रागश्रौर त्याग दोनो का मञ्जुल सामजञ्जस्य होने 
के कारण इतने दीघंकालं के उपरान्त भो इनका स्थायीनिधिके रूपमे प्राप्त होना 
उनके महान्‌ नाटककार हनम प्रबल प्रमाण है । इन्होने श्रपनी प्रत्येक रचनामे कु 
न कु परिवतन किया दहै जिससे इनकी कथामें मुल स्रौतसे वंशिष्ट्य प्रतीत होता 
है। प्रतिपा तथा श्रभिपेकमे रामायण तथा महाभारत के कथाशोसे प्रभावित 
नाटक पञ्चरात्र श्रादि मे निम्नाकत पःरवर्तन इनकी मौलिक प्रतिमा के द्योतकं है । 

प्रतिमा नाटक मे वल्कल फथा, प्रतिमा मन्दिर को स्थापना दवारा मूलं कथा 
मे पररह काह तथा प्र भपेकमे सक्षिप्तीकरण, पल्चरात्र मे चमत्कारपूणं 
भिन्नता तथा दुतघटोत्कचमे घटोत्कच कादूतके रूपमे ्रकन, उस्मगकी कथा 
मे रूपान्तर इत्यादि विशेषताश्नो को सत्तामे इनकी कथावस्तुमे सूल कथा के परि- 
वरहण तथु संक्षिप्तीकरण दोनों के उदाहरणा प्राप्त होति टै) 
४. सुमन्त्र रामश्च सीता च लचमरख्श्व महायशाः । 

सभ्यं शौलं च भक्किस्वैन्येतु विग्रहवत्‌ स्थिताः ।।  प्रतिमा० ४।४ 


॥ । ९ ॥) 
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(ख) पञ्चरात्र ही एक एसा नाटक है जिसमे महाभारत जंसे कथानकं में 
ग्रसूलष्ूल परिवर्तन करके द्रोणा के श्राग्रह॒ पर दुर्योधन पाण्डवो कोर्पच रात्रिमें 
मिल जाने परम्राधा राज्यदेदेताहै। यहां की कथावस्तु वस्तुतः भास की कथा- 
विवेचन मे श्रपवाद श्रथवा दोष कहाजा सकता है । इन्होने उरुभगमे दुर्योधन को 
महाभारत जसा पात्र न दर्शकर उस्तकी कथावस्तुमंही परिवतंन केर दिया है, श्रन्त 
मे दुर्योधन पूणंतया पःरवतित होकर श्रपने स्वभाव को दोष देता हुभ्रा ग्रपनी भूल 
स्वीकारे करता श्रौर कथावस्तुमे दविक इच्छा पर यह्‌ सब भार रख दिया 
जाता दै) | 

नेता तथा पात्र-चयन में मौलिक्ता--भास को रचनाश्रो मे परम्परागत 
प्रणाली से प्राप्त नैता के चरित्र-चित्रण मं विभिन्नता प्राप्त होती है। इन्होने प्रतिमा 
नाटक मे राम को दशरथ तथा केकेयीके प्रति श्रत्यन्त सहिष्णु, सीता को राज्या- 
भिषक के विरोध होने पर भी शात, लक्ष्मण को क्रोधौ, तथा भरत को करुणा रस 
की प्रतिमा केरूपमेश्रकित कियाहै। कणंभार नाटक मे कणं तथा दाकुनि के 
चरित्र मे पर्याप्त परिवतंनदहै। कणं कष्ण रस का ग्रनुगामौ होकर धामिक प्रहृत्ति 
के कारा कवच-कुण्डल का दानि केरतादहै तथा ब्राह्यमण-वचन के पालनमात्र हतु 
विमला नामक लक्तिको ग्रहणा करतादहै श्रौर युद्ध को म्रावश्यक तथा कल्याराकारी 
निदिष्ट करतादहै। शकुनि कणं को हृतोत्साहिति करता हूभ्रा श्रकिति किया गयादहै। 
पञ्चरात्रमे द्रोण तथा दुर्योधन दोनों को विचित्र रूप सं श्रकित किया गया है । इसमे 
दोनों पात्र को पाण्डवो के हित मं प्रयत्नशील दर्शाया है। उरूभगमे दुर्योधन का 
प्रपनी भूल को स्वोकार करना तथा श्रदवत्थामा का उसको प्रतिज्ञाका विरोध करना 
ग्रौर पाण्डवो को जीवित रहने का निवेदन करना इत्यादि नेताके चित्रणमे भास 
की प्रतिमा का मौलिक श्रकन ष्टिम श्रातादहै। 

भासकेनाटकोके श्रध्ययनसे हम उनके नाटकोमेप्रयुक्तपात्रो को वंयक्तिकता 
से मण्डित न होकर समाज के प्रतिनिधि-रूपसे प्रयुक्त कयि हए पातेदहैँ। वे भ्रपने 
चतुदिक्‌ वातावरण से सदव सजग है तथा श्रपने कत्तव्य पथ पर प्रग्रसरित होते है। 
इनके नाटकोमे पात्राका चरित्र नितान्त सभ्य तथा शिष्ट एव उदात्तसखूपमे प्रंकित 
किया पया है जिसमे घरणा, श्ररलीलना श्रादिके प्रदशेन को श्रवकाञ्च नही मिलता । 
इनकी रचना मे परम्परागत पात्रों के सन्निवेश के साथ-साथ ग्रपने मौलिक पात्र 


कायोगमभी प्राप्त होता दै जिसके सुगम्फन से नाटक मे सजीवता प्राप्त होतीदहै। ` 


वाप्तवदत्ता नाटक मे ब्रह्मचारी पात्र कौ कल्पना तथा उसका उचित श्रवसर पर प्रवेश 
प्रयुक्तकर नाटकीयता के :नर्वहु मे श्रपूवे योग कियागयादहै। प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण 
नाटक सं विदूषक पात्र की अ्रभिनव कल्पता श्रविभारक नाटक म विद्याधर का 
सपत्नीक प्रवेच, प्रतिमा नाटक मे देवकु्लिक कण्प्रतिम-मन्दिरमे पुजार रूपमे 
भकन, अ्रभिपेकमे तीन विद्याधरो, श्रग्नि तदा वश्ण कौ कल्पना, उर्भंगमेतीन 
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भटो का प्रवेश नये पात्रों की केत्पना के विषयसे ग्रादरणीय है । किन्तु बालचरित 
मे इन्होने भगवान्‌ त्रिष्णु के ्रावुधवरो-- चक्र, गाद्धं, राख, नन्दक भ्रादि को सजीव 
पात्रके रूपमे कल्पना करना तथा ज्ञाप का सजीव पात्रके षूप म कससे वार्तालाप, 
कात्यायनी का सपरिवार प्रवेश विद्वानों के लिए चास्वीय विपय बन गये दहै । दूत- 
वाक्यम भी इन्हँने सुद्ंन चक्र श्रादि की उपस्थिति सजीवपाचके रूपमे भ्रंकित 
कीदै। इन्होने विजया नामके पात्र को स्वप्नवास्षवदत्ता, प्रतिज्ञा-यौगन्धरायथण, 
प्रतिमा तथा भ्रभिषेक नाटकमें इसी नामसे प्रयुक्त कियादहै। इनकी यहु मौलिक 
कल्पना भी स्प्रहणीय है । इस पात्र को इन्होने श्रपने प्रिय स्वी-पात्रके रूप में श्रंकित 
किया है, जिम प्रत्येक स्थल पर गृह्यतम गुत्थियो का परिज्ञान है) इत्त प्रकार मास 
ने पात्रचयन में अ्रपना विशिष्ट रूप पर्दशित कियादे। 


रस--भासकी रचनाश्रोमे विद्वानों कौ हष्टिश्रारम्भसेरस को श्रोर स्वय 
म्राङृष्ट हो जाती है । इनके पात्र नाटकारम्भमे ही रससूचक वार्तालाप को प्रकट 
करते है रस्-चथन को टघ्ट से रसराज श्युगार, वीर, करुण, रौद, बीभत्स, 
भयानक, हास्य तथा शान्त ्रादि सभीरसोका प्रयोग इनको रचनाश्नो मे प्राप्त 
होताहै। इ्होने लोकक्थाग्रो पर भ्राधारित रचनाश्रो मे लोकरञ्जनकी दुष्टिसे 


-ग्यृगार रय को विहेष स्थान दिया है किन्तु लोकरक्षण दहेतु वीररसका भौ प्रयोग 


उनम किया दहै । 


रस-श्रौचित्य को दुष्टि से इनके नाटकं मं कथा के श्रनृ्पदही रसका 
विकास प्राप्त होता है। स्वप्नवासवदत्ता नाटक मे शगार का श्राश्रय कवि को 
प्रभीष्टहै मरतः प्रथम मरक मेही वासवदत्ताके दग्ध हने का समाचार प्रसारित 
कर श्यगार केश्रग विप्रलम्भ भागकी ्रनुभूति भ्रारम्भेहो जातीदहै श्रौर उसी 
के श्रनुकुल कथावस्तु भ्रग्रसरित होतीदहै। नाटक के मध्यमे पद्मावती विवाह के 
समय श्यृगारके द्रितीय भाग सयोग की परिणति दर्घाकर भी विप्रलम्भ को सजीवे 
रखा गया हे । राजा उदयन का वास्तवदत्ताको देहान्तरमेभीन भूलने का वणेन 
विप्रलम्भ श्बुद्खार को पूनः नयालूपरदेदेतादहै। इम वंन के उपरान्त समाप्तिमे 
पद्‌मावती, वासवदत्ता, यौगन्धरायण तथा उदयन के मिलनमे सयोग श्युगार का 
सफल चित्रण हमें प्राप्त होताहै ओौर नाटक सुान्तहो जाता है) कतिपय विद्धान्‌ 


` इस नाठटकमे शान्त रस का प्राधान्य मनाते है। 


प्रतिज्ञा-यौगन्वरायण नाटकमे श्रारम्भमेदही वीर रसकं उद्रकृ के लिए 
हमक उदथन का समाचार लेकर यौगन्वरायणके समपम्रा जाता दहै) कथा के 
प्रनुक्ुल दही रसावेडा के लिए हसक उदयन क श्राहत होने के द्रत्तान्त को श्रमे डौली 
मे वणित कस्ताहै। नाटक के मध्यमे महाप्नेन की कन्या-पिवाह्‌ की चित्ना तथां 
रानी का विवाहोपरान्तं कन्या-वियोगन्के दुःख का वणन जिस्म करुण रस कौ 


॥। शै 
॥ । 


॥ ॥ 
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सामान्य भनक दलपकर पनः महासेन का वत्सराज उदयन के प्रति दूत न भेजने के 
कारराणदकुल्जरज्ञानदुप्त.' कहना वीर रस के पौषणमे सहायकःहै। इसी से प्रेरित 
होकर वह सामान्य कर्यो कं। श्रवेन्ना उद्यन के गृहीत होने को श्रपने जीवन की 
सर्वोत्तम घटना कहना है । परिणाममेंवुद्धके वणन मे लध्य-प्राप्तिसे नाटक 
समाप्त हौ जाना है श्रत प्रत्यक स्थल पर कथावस्तु के श्रनुरूप रय का सन्निवे् 
प्राप्त होता दै ग्रौर लक्ष्य कौ सफलता के कारा यह युखान्न नाटक दहै । 

` प्रविमारक नाटकमेश्मार रसकाप्रावान्यहै; कुरगीकी हाथी से रक्षा 
करने पर श्रविमारक्‌ की उसके प्रति श्रागृक्तिनाटकारम्भमेहीप्राप्तहो जाती दहै । 
मध्यमे नायक श्रौर नायिका दोनो श्वुगार के दिप्रलस्भ भागे पीडति श्रौर सन्तप्त 
प्रकित क्रिये गये) परिणाममेदोनोका विवाहुहौ जाताहै ग्रर नाटक सुंखान्त 
होकर सयःगम्युगार का ल्प धारण करनेतादटै। 


चा र्दत्त नाटक मे परिव्राजक की हाथी से र्ना करने वाले व्यक्तियों कोप्रा- 
वारक देने के रण से वनन्तसेना का हृदय चार्दत्त की श्रोर श्राकृष्टहो जाताहैजो 
किनाटकक्ारकोष्णमार रसकेपोषणमे नाटकारम्भमेश्रभीष्टहै । नाटकं के मध्य 
मे दरिद्रता का नग्न चिचरण कर्ण रस की श्रनुभूति कराकर नाटककार ने लोकरंजन 
तथा लोकरक्नय दोनों की सफलता प्राप्त कीहै। नाटक श्रपुरं है तथापि ब्राह्मण 
कागखिकासे स्तैह दर्लाकर शगार का पोपण कियाहै। 


प्रतिमा नाटकमे करुण रस के मनोक्च चित्रण होने पर भी नाटक को वीर- 
रस-प्रधान ही माना गया है क्योकि परिणति वीररसद्वाराकी गईहै । नाटकारम्भ 
मे करुण रसके पोषणम राम के राज्याभिपेक के समय वल्कल-घटना का प्रसग 
द्याया सया है जिसमे हास्य तथा कर्ण रस का सामान्य परिदय प्राप्त होने पर 
भी नाटक कै प्रधान रस वीररस को लक्ष्मण की उक्ति “कि क्षमा निमेनस्विता' में 
व्यजितत किया गयादहै। इक्षके प्रनन्तर भरतको करुण रस कीप्रतिमाके हूपमे 
ग्रकिन करते हुए राम-रावण-युद्ध का वंन न दर्शा कर केवल तापस द्वारा वर्णान 
परसग -उपरिघत कर सटा की सम्प्राप्ति तथा राम की राज्य-प्राप्ति वशित है। 

ञ्रभिपक नाटक वीर रस प्रधानहै। नाटकारम्भमेही परस्परौपकृतभावना 
को द्ाकिर सुग्रीव तथा राम का वणन जिसमे बाली का वध, हनूमान्‌ के लकाम, , 
लेय के कार्यो का उन्लेख दशति हुए मध्यमे सीताकी कस्णरसाप्लावित-कथाका 
वर्णन दया दहै) नाटकान्तमें राम-रावणा यृद्धका वणे दर्शाकर राम की विजय 
तथा राज्याभिषेकं दर्नाणि है। इसमे परिगाति तक वीर रप्र का प्राबल्य श्रकित है 
जौ कि कया के प्रनुक्रल नाटककार को श्रभीष्ट है प्रौर रसौचित्य कू उक्छृष्ट 
उदाहरण है) च „ 

पञ्चरात्र नाटकमे भारम्भमे द्रोखुष्तथा दुर्योधन का श्रालाप कर्ण रस 


(५ क 
। । 
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को छाया को प्रतिविस्बित करता है जिसमे द्रोण पाण्डवोंको म्राधा राज्यं दिलाने 
के किषएरिष्यका दोष गुरु पर लेते हए अंकित किये गये हैँ किन्तु नाटक वीररस- 
प्रधान होने के कारण कौरवो का विराट पर श्नाक्रमण करना तथा विराट की ्रोर 
से पाण्डवो का गप्तरूपमे सहायतां करना नाटककार की श्रभीष्ट कथा के श्रनुरूप 
रस कासन्तिविशदे। परिणतिमें विराट्‌ कौ विजय दर्ाकिर नाटक सुखान्त्ह 
जाता दहै) 

ऊरमंग नाटक वीररस-प्रधानदहै। इसमे भ्रारम्भसे ही भीम-दुर्योधन का गदा- 
युद्ध वणित है । यह्‌ एकाकी नाट्कहै भ्रौर प्रन्त तक वीररस का वणेन इसमें 
प्राप्त होतादहै। दुर्योधन के ऊर्भेगदहोनेसेवीर रसमेंही नाटक समाप्त होता है। 

बालचरित नाटक वीर काव्य-परम्पराका बचोतक वीररसख-प्रधान नाटक दहै, 
इसमें कष्ण-चरित-कथा के श्रनृकूल ही रस का श्रभिनिवेदा किया ग्यादहै। 

रस-विन्यासमें हम रस के भ्रगो-प्रत्यगों के सन्तिविशके प्राधार पर भासं 
की रचनाश्रोंका विवेचन करने पर उनमे इसकी पूर्णता पाते । स्वप्नमें श्युगार- 
रस के उद्रेक के लिए वासवदत्ता के दहन का समाचार राजा काष्टा प्रिये इत्यादि 
ग्रालाप, तथां राजा के सौन्दयं का वणेन, स्तेहवद्य एक दाय्यरा पर शयन श्रादि स्थलों 
पर विभाव, भ्ननुभाव तथा सन्चारीभावको प्राप्त करते ह! प्रतिज्ञामे वीररस की 
निष्पत्ति में हसक का उदयन-विषयक समाचार तथा उसके श्राहूत हने का मार्मिक 
वरन यौगन्धरायसण का प्रतिज्ञा करना तथा गृहीते जाने पर जन-साधारण को 
मत्री की विषम दशा को दशनि श्रादि के वरन स्थलों पे विभाव, श्रनूभाव तथा 
सचारीभावके सन्तिविशको हम पाते दहै) प्रतिमा मे भरत का पिता दगरथकी 
सुणताके समाचारद्वारा कृद्णरम का तथा राम का पिताकौ शपथ लेकर भरत 
को वापिस करना कृष्णरस का पोषक है प्रौर इन्ही स्थलों का श्र॑कन भाव, 
विभाव, श्रनूभाव तथा सञ्चारीभाव के अ्रन्तगंत घ्राता है। 


भास की स्चनाश्रों मे नव रसो का सन्निवेश 


(१) स्वप्नवासवदत्ता -- श्यगार तथा कर्ण 
(२) प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण-- वीर्‌, श्छुगार, हास्य तथा ब्रद्भुत 
(३) प्रविमारक --ष्थुगार, करण, हास्य, भयानक ग्रौर श्रदुमूत 
- (४) चारदत्त --म्पुगार, करुण तथा हास्य 
(५) प्रतिमा --करुण, वीर, श्यृगार, तथा हस्य 
(६) श्रभिएक --वीर, करुण, वात्सल्य, भयानक तथा श्रद्‌ मूत 
(७) पञ्चरात्र --वीर, वात्सल्य तथा हास्य 
(त) मध्यम व्यायोग --वीर, कर्ण, शगार, वात्सल्य, हास्य, रोद्र, भयानक 


सथा श्रद्भूत - 
# 4 


भि 


= 
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(€) दुतवाक्य -वीर तथा श्रद्भुत 
(१०) दूतघटोत्कचं --वीर तथा कष्ण 
(१९) कशणंभार करुण तथा वीर 
(१२) ऊरूभंग -वीर, करुण, रौद्र श्रौर शान्त 
(१३) बालचरित --वीर, करुण, वात्सल्य, अद्‌भुत, भयानकः हास्य 
तथा चान्त । 


> श्नभिनैयता- नाटक की सफलता के लिए प्रधान वस्तु श्रभिनेयता है । नाटक 

तो संस्कृत साहित्य में अनेक लिखे गए हैँ किन्तु उनमें श्रभिनेय नाटकों की 
संख्या नगण्य है । भास के नाटकों की प्रसिद्धि श्रभिनेयता कै बल परही श्राधारित 
है । दन्न रूपक के विभिन्न भेदो पर नाटकों की रना की, ग्रौर उनमें अ्रभिनेयता- 
सम्बन्धी दृष्टिकोण को प्रमुख स्थान दिया है। अभिनेता में सवंप्रथम स्थान पात्रों 
का पारस्परिक संवाददहै। भास के सवाद प्रत्यन्त संक्षिप्त तथा सुचिवर्धक होने के 
कारण जनमनोहारी है । हम यहाँ कतिपय उदाहरण प्रस्तुत करते हे । 

संवाद में स्वप्नवासवदत्ता+ के प्रथमांक मे वशित ब्रह्मचारी तथा यौगन्धरायण 
की तटस्थता युक्त वार्तालाप पञ्चावनी के भावों को उदयन के प्रति प्रच्छन्न रूप से 
ग्राक्ृष्ट करने तथा वासवदत्ता के प्रति राजाके श्रगाध स्नेह का व्यञ्जक होने क 
कारण श्रतीव मनोरमदहै। 

स्वप्नवासवदत्ता के इस उद्धरण मे यौगन्धरायण स्वयं "ततस्ततः" कहता 
हृभ्रा ब्रह्मवारीसे सभी श्रावश्यक सामग्रीकोप्राप्त करलेताहं । संवाद के कथन 
के लिए कितनौ संयत भाषा का प्रयोग किया गया है जिसमे एक शब्दभी श्रनावङयक्र 
प्रतीत नहीं होता न्रपितु शब्दों की उपयुक्तता भी मामक है) 


१. योगन्धरायणः-- अथ परिसमाप्ता विया | 
बह्यचारी- न खल तावत्‌ । 
यौग०-यद्यनवसिता विदा, किमागमनप्रयोजनम्‌ । 
बरह्मचारी- तत खल्वतिदारुणं व्यसन संवृत्तम्‌ । 
यौग०- कथमिव । 
बरह्मचारी -तत्रोदयनो नाम राजा प्रतिवसति 1 
योग०--श्रूयते त्रभवानुदयनः । किं सः। 
बरह्मचारी - तम्यावग्तिराजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी द्टमसमिप्रे ता किल। * 
योग ०-- भवितव्यम्‌ । ततस्ततः । 
ब्रह्मचारी - ततस्तरिमन सगयानिष्करान्ते राजनि मामद्ेन सा दग्धा। 
वास्तवदत्ता--अ्लीकमलीकं खल्परेततं । जीवामि मन्दमागा । 
बरह्मचारी - ततः स राजा महीतलपरिसपेणपांसुपारलसशरीरः ह प्रिये ! 
तापस्ती- स खलु सुणवान्‌ नाम राजा ।~ “ 
पद्मावती - मम हदयेनेव सह मणितम्‌ । भा० ना० च० पृ०८।१० 


क 


[रे 


उपसंहार २७१५ 


प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण१ के श्रनुपम व॑नों मे से यौगन्धरायणा बद्धबाहुहै श्रौर 
महासेन के मन्त्री भरतरोहक से वार्तालाप करता है। + 
प्रविमारके नाटकम्मेकूरगीके वियोग से व्यथित्त अ्रविमारक पव॑त पर 
गमन करता है, वहां प्राण त्यागने से पूवं वहु विद्याधर को देखता है तथा विद्याधर 
के पुने पर श्रपने रहस्य को नही छिपा पाताहै। इस स्थल का संवाद सुन्दर है। 
प्रतिमाः नाटकमें रामसीतासे अ्रलंकारों के पृथक्‌ करने तथा वल्कल 
प्रयोग पर मनोरम हास्य करते हे । पारिवारिक मनोविनोद का यह्‌ संवाद तथा 
रामकाभरतको सम्ाकर श्रयोधष्या भेजत्ने का संवाद उद्धृत करने योग्य है । 
प्रभिषेकर नाटक मे रावणा तथा हनूमान्‌ का वार्तालाप वाद की इष्टि से 
पारस्परिक उत्तर-प्रत्थुत्तर का सुन्दर व उक्छरष्ट उदाहरण है । 


४, यौगत्थरायण -- दिष्ट्या मवान्‌ दृश्यत इति । पश्यतु भवान माम्‌, 
एवं स्धिरदिग्धागं वैरं नियमभाग्थितम्‌। 
गुरोरवजितं हत्वा शान्तं द्रणिमिव रिथित्तम्‌ (४1४५ 
भरतरोहक--- ग्रहो द्लेनागनगजारम्भरयात्मसम्भावना । 
यौगन्धरायणः -कि दलेनेति । तत पुनरिदानी युक्तम्‌ । 
या सा मन्लिकसालवृक्घरचिता ` नैवापराधो मम्‌ 1} ४1४६ 
भरतरोहक --भो यौग.धरायणः ! मद्ग्निस।क्तिक - ` मोर्तरकर प्रवृत्तिः! 
योगन्धरायणः-- विवाहः खल्वेष ग्वामिनः । 
भारताना कुने जातो ` "करिष्यति । ४१७ 
भरतरोह कः--छपरोक्तराज्यग्यवहासो भवानिति ` किमाह शागचम्‌ । 


योगन्धरायणः--वधः । मा० ना० च० प° १०४१०१५ 
२. वियाधरः --शविमारक ! श्रच्छलं भिचत्वं नाध। न शक्नोषि मया विदितमर्थं 
प्रच्छादयितुम्‌ । 


त्रविमारकः--उच्यताम्‌ । 
वि्याधरः--सकला च मवतोऽम्माभिरवस्था विदिता । 
त्रविमारकः--वयगरय ! एवमेतत्‌ । भा० ना० च० पृ० १५४ 
३. रामः--मेथिलि, किमर्थं चिसुक्तालंकारासि । 
* सीता--न तावद्‌; श्रावभ्नामि। भा० ना० च० पृ० २५७ 
रामः- वत्स ! कैकेयीमानः । मा मेवम्‌ । 
सरतः-प्रस्रीदत्वायेः । श्मायं ! श्रलमिदानी रे प्रहतुम्‌ । 
रामः-- यत्सत्यं मिभ्याभिधायी पित्ता) ५४२३ भा० ना० च० पृ० २९०, ९? 
४. .रावणः--कि श्रुतेन । किमाह सू मानुषः । 
हनुमान्‌- भोः ! श्रयत रामशाप्तनम्‌। ~ 
वरशरणामुपरेहि शंकरं थ प्रविश "त्वाम्‌ । ३२६ भा० ना० च० प° ३४३ 


। + 
५ ॥ 


२७६ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय दिशेषताणे 


दूतवाक्य! मेँ वासुदेव तथा दुर्योधन का वार्तालाप मासके सभी नाटकोंमें 
सवाद ङ्गा उत्रप्टस्यल हि । 

भ्र मेनेवता! के विवेचन में रंगमंच की उपधृक्तताकी हष्ठि में भासके नाटको 
मे पारां की सख्या श्रत्प तथा समीचीन है तथापि कतिपय नाटकों मे सस्या भे 
न्यूनता अ्ावश्यक है । बालचरित भ्रादि नाट्कोमे संवाद काप्रकरण लम्बा होते 
क्क दोप भी है) पयो कीसंस्यामे मी कमी होनी श्रावइ्यक है तथापिये सभी 
नाटकश्नमिनेय है ओरौर श्रभिनैयता की हष्टि में श्रतुलनीय है । 


(ख) भास का सामास्य अध्ययन 
भासक रचनाग्रों के श्रध्ययन से यहाँ हमने सामाजिक, धामिक, नैतिक तथा 
सास्छनिक ष्टिको के साथ-साथ उनके लोकरज्जन तथा लोकरक्षणकारी साहित्य 
वप विदन क्या; वहं उनकी च्रान्तरिक म्रनुभूतियों का निद्लंन भी ्रावञ्यक है। 
विने श्रपने जीवन की अतुमृत्तियो से प्रभावित होकर रचनाभ्रों मे प्रनैक स्थलो पर 
पात्राके द्वारा स्वानुमत तथ्यो का मामिक तथा सफल चित्रण कियाहै। इन प्रसग 
म उनके भावो के कानपय उरण राजभक्तिके पोपण हेतु प्रस्तुत करतेदहै। 


भाप पुवं मे ऽजभक्तहै पश्चात्‌ में कवि भासने राजभक्ति के प्रति त्रपनी 
जागह्कन ही नही, प्रपितु सावधानता तथा जनसाधारण में राष्ट्रीय मावना को. 
ग्रनुप्युत करतकेदेतु पात्रोके द्वारा सबल उक्ति कहुलवाई है । स्वप्नवासवदनार्मे 
नाटकारम्भ मे ही जञ्वृकी श्रत्योसे कहृतादहै कि तपोवनवासियो कः हटानेमे 
कटिनिता का व्यव्हार न किया जये क्योक्रि रे व्यक्ति मानधनी होतेह ग्नौर नगर के 
दुःपत्त वानावरण को त्याग कर वनम रहतैर्हैँ। तपोवनवासियोमे कठोरता का 
व्यव्हार राजा के लिए अ्रपवाद की वस्तुहोगी इस कारण कठोरता के प्रयोग का 
निपेध क्रिया गया है । यौगन्धरायणा कार्यसिद्धि परकायंका श्रपस्वामीकोही 
देता है | 

प्रविमारक> नाटकमे भुत्तिकं राजा के प्रति कहूतादहै कि राजां मन्त्रियो के 


[वि >| 
[| 


वासुदव -- नाः कुख्कुलकलकभृत ! ्रयशोलन्ध ! व~; किल तृणाःतरा माव). | 
दुयावनः--नो गोपालक [ वृखान्त्राभिभाप्यो मवान्‌ । 
वध्य) प्रशदां हतवा हय `` साधुः । ६।३६ * 
वासुदवः-- शठ ! वाप्धवतिःरनेह ` श्रचिरा.नाशमेष्यत्ति । ०।३७ 
या० ना० च० प्र ४५४ 
२. काञ्चुकीय.-न खलु न खलू सारणा कायां । परय, 
परिहरतु भ्वान्‌ चुप। वाह `"" वसन्ति । रवप्न० ६।४ 
यौन०--नवानिमाम्यानामनुगन्तारो व्यम्‌ । भ० ना० च० एर ५५ 
भूतिक. -न श्र य"*"रवाभिनो हि रवाम्धमाव्यान।म्‌ । मा० ना० च० पृ २१६ 
॥ 


= 


| । 
॥ + 


उपसहार = 


स्वामाकाभीस्वामीहै। प्रतिमाऽमे राम भरतसे राज्यकी्नल भर मी उयेक्न- 
णीय नही होता है'.एेसा कहते है । इमे कवि राज्य की तिक भी उपे 
का कटताहै। 
परतिज्ञा-यौगन्धरायण मे यौगन्धरायणः उदयन के गृहीत हनि के ननःचःर्‌ 
पर श्रपनी सेनाको परिमित तथा राजाके प्रति सेनाके प्रनूरायके इमाव की प्रकट 
करता हुभ्रा उच्च स्वरमे कहता है! हसकञके द्वारा केवल प्रपने को द्रष्टव्य सुनकर 
राजा कौ सेवा बिना क्यिदही प्रधिक सम्मानकोम्नक्ता है । तृनीयाकण मे विदपक्‌ 
से बात करते हुए में ससारके कार्यं सेश्नमिप्राय नही, हमारी प्रिय बस्नु सवार्न 
का कायंदहै' ठेसा कहता है) राजा के हितमे उत्सगंन करने वाने का नरक की 
प्राप्ति का विधान करता है। यौगन्धरायणः मातृभूमिको त्रु से प्ननाक्रःन्त रहने 
के घोषणा करता है) 
बालचरितः मे कसकेख्त्युके समय नेपथ्यमे राजभक्त वृत्या के निए 
राजभक्ति प्रदशेन हेतु ध्वनति का उच्चारण नादककार का राजभःक क्र च्रान्यरिक 
भावना को द्योतित करता दहै) 
महान्‌ भ्राश्ावादो--महाक्वि भासने जीवन की विविधता म सधय क 
भीषण फोकी को फलक दशति हृए मी पात्ोको ब्राल्ारज्जु से सस्भालने का प्रयास 
किया है । वासवदत्ता के पीडति निराश जीवनमे पुनः राक्ञीदहेने कौ ग्राना दिला 
कर पोमाग्य के साथ राज्य-प्राप्ति कौ उपलन्धि न्यज्जितकाोरहै)। दठनी श्रास्यका 
पुष्टि उनके कथन मे प्राप्त होतीहै। ज्योतिविदो के वाक्यमे श्रास्था रखने वान 
महान्‌ कवि ने पुष्पक भद्र रादि सामयिक ज्योतिषियो हारा पद्मावती क भविष्य 
मे रानीदहोने के समाचारसे स्वामीके हतु उसकी पत्नीको श्रपूवं त्याग के लिए 
तथा सपत्नी भाव को सहन करने मे सबल बना दिया है) पद्यावती के समीप 
वासवदत्ता को धरोहुरर्रूपमें रखनेसे उसे भावी पत्नी होने के कारणं विक्वास 


„4 
1 
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रामः-- राव्यं नाम सुहूतमपि नोपेक्तणीयम्‌ । मा० ना० च० पृ० २९२ 
यौग०--ग्यक्त' बलं - "सर्वं हि सेष्यमनुरागसरते कलम्‌ । मा० न,० च० प्र ५६ 
यौग०-- तेन हि अनर्हप्रतिक्रियमनिर्विष्टमतृपिरुडमन पद्नराजसक.र ) प्र ६६ 
४. यौग०--न नः कार्य लोकेन; रवाभिप्रियाथोध्यमारम्भः । भा० ना० ० प° ६ 

५. गार सेवकः- नवं शरावं " "यो भव पिरुडस्य कृते न दुष्येत्‌ । भा० ना० च० पर ९& 
६. यौग० - परचक्रोरनाक्रान्ता `` परिस््ति । प्रतिन्ञा० १।६ 
\9 


[५ 
॥ ॥ 


4 „१ 


नेपथ्ये - श्रयं खलु भतृ पिर तिष्करियसय कालः | भा० ना० च० प्रण ५५४ 
. योगपू" श्लाध्यं गमिभ्यसि पुनविजयेन भतु : । रवप्न० १।४ 
९. काञ्चुकीयः- एषा खल गुरुभिरभिहि तनामधेयस्यारमाक नहाराजदसकस्य सेनी 
पद्मावती साम) 

यौग०--या पुष्पकभद्रादिभिरदिशिकेरादष्टा रवामिनो देवी भविष्यति । मा्नाण्चण्पृ० ई 

योग०--भत्‌ दारासिलाषित्वादरया मे महती स्वता । रवप्न० ९।७ 

योग० ~ इहवमवती सगथराजधत्री विश्वासतरथानं भविष्यति ॥ म,० ना च०पृ० ७ 
* | ^ 


२७८ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विरेषताणए 


दिलाने में सहायता मिलेगी इसी कारण पद्मावती के विपय में वह्‌ श्रपनापन अनुभव 
करताहैश्नौर भविष्यमे राजा की पत्नी होने कौ उक्तिमे उसको ्रादा पुरांहूपेण 
निहति है । 

परतिज्ञा-यौगन्धरायण, नाटकमे भी कविको यह्‌ पूणं आशा है कि राजा 
विजयं प्राप्त करेगा इसी कारण से वहु यौगन्धरायण के द्वारा भ्रपने कष्ट कौ स्थि 
मे भी राज्य प्राप्त करने पर उसे इलाघ्य पद प्राप्त होगा, एेसा कहता है ¦ 

प्रविमारकर नाटकमें भूत्तिकके हारा श्रविमारक को श्रन्त्यज कहने में वर 
के छिपाने का प्रसंग दिया गया है उस्षके कथन मे भविष्यमे इस रहस्य के उद्घाटन 
की श्रारा प्रच्छन्न शूपमें व्यक्त होती है कि कारणवश ससारमं प्राणी प्रच्छन्न रूप 
मे रहते है म्मौर प्रवसरभ्राने परवेस्वयही प्रकट हौ जातेहै। 

भाग्य का प्रबल पोषकृ- भास की रचनाश्रोके श्रव्ययन से यहु तो प्रमाणित 
होताहीहै कि भासने गौता की भति चारुदत्त ३।१० में "कमसु कौशलम्‌ का 
प्रयोग किया है किन्तु यह सब कृद होते हुए भी इन्होने रच्नाश्रा मे भ्रनैक 
स्थलो पर दैव श्रौरभाग्यका वंन कियादहै तथा श्रापदाश्रो श्र पीडाश्रो के देने 
मेदेवकोही आक्षिप्त कथाह । इत प्रकारके स्थलों कासंग्रह पर्याप्त मात्रामे 
किया जा सकता है जिनमे कतिपय स्थर्लो को इस विचार की पुष्टिम रा जाताहै) 

स्वप्नवासवदत्ताञ्मे माग्यकेपोषणमें नाटकारम्भमें ही कञ्चुकी हारा 
तपोवनवासियों को कष्ट पचाने वाले व्यक्ति को चंचल भाग्यसे विस्मित बतलाया 
गयाहै। रसे व्यक्तिको विनम्रता से रहित भ्रंकित कियागयादहै इसी नाटकंमे 
वासवदत्ता श्रपने भाग्य विहित कष्ट का म्रनूभवकेरती है) श्रन्य स्थलों पर भाग्य 
को कौन लाघ सकता है तथा पद्मावती की रय्या पर उदयन को सौते हुए देखकर 
देव कीङपासे इवास की गति प्रबाधरहै, ेसा कहुतीहै। राज्य" की पूनः प्राप्ति 
पर वह भाग्यकोदही इस्काश्रेयदेतीदहै। स्वप्नः में वासवदत्ता कास्मरण करते 
हृए राजा के विषयमे कहती है कि भाग्यकीङ्पासे राजासौ रहाहै। विवाह के 
श्रवसर पर वसन्तक श्रौर उदयन की बार्तालापमें श्रपना वणन सुनकर वह्‌ भ्रपने 
भाग्यको ही सराहृती है । पद्मावती के विवाह कै उपरान्त नाटक कौ समाप्ति पर 
सौगन्धरायराः के श्राने के समय श्रपना स्मरण जानकरमभाग्यको ही बलवान्‌ 
सह्राती है । 
यीग्‌ ०--रिपुनुपनगरे वाः ` पुनरधिगतराज्यः पाश्ठतः श्लाघनीयम्‌ । प्रतिज्ञा० १।१४ 
मूतिक.--छः्ना भवन्तिः" विवृत्ता भवन्ति । ्रवि० ।६ 
यौग०--मानाहरय जनस्य वल्कलवतः `` भाग्येश्चलेर्विरिमतः । रवप्न० १।३ 
काल्चुकोयः- दिष्ट्या पर रपहृतं राज्यं पुनः प्रत्यानीतम्‌ । मा० ना० च० पृण ४६ 
वासव०--दिष्टया स्वप्नायते खन्वूयेपु्ः ।-भा० ना० च० पृ० ४२ 
अवग्तिक!- दिष्ट्येदानीमपि स्मरति । भा० ना० च पृ० ५३ 


॥ 
|, 


#। 


उपसहार २७६ 


परतिज्ञा-यौगन्धरायण' मे यौगन्धरार्य मन्त्री के कायं को करते हुए सफनता 
शरोर अ्रसफलतामें दैव कोप्रमाण मानता है। उदयन के महासेन हारा गृहीतहो 
जाने पर यौगन्धरायण महासेनर्के भाग्य कौ सराहना करता है। यौगन्धरायणः 
स्वामी के उत्तान्त की समाप्ति परश्रपने प्रयत्नोंको भाग्य केद्वारा निष्फल होता 
हु्रा कहता है । यौगन्धरायणा" प्रतिहारी के वार्तालापमे प्रतिहारी राजा के गृहीत 
हाने के उरत्तान्त को कहती है कि विधानके विरोधमे कु नही होता । 


च्‌ रुदत्त< मे नायकं भ्रपनो दरिद्रता को देखकर कहता है, जहां मेरे भाग्य 
गए हुए हं ।' संवाहकः अपने भाग्य कौ दशा.पर सन्तोष करता है । 


प्रतिमा नाटक मे राम राज्याभिषेक के विषयमे दैवकी प्रताइनाको 
बतलाते है । कञ्चुकी? महाराज दशरथ को भ्रत्यन्त कष्ट की स्थित्ति मे देखकर 
कहता है कि इस प्रकारके पुरुषभी प्रापदाश्रोको प्राप्त होतेह इस कारण विधि 
क{ श्रतिक्रमण करना श्रसम्भवदहै। श्रभिषेकःनाटकमे तारा भ्रपने को मन्दभागा 
कट्ती है । पञ्चरात्र^मे यज्ञ को समाप्ति परसभी भाग्यसे इद्धि का विवानं करते 
है । दुतघटोत्कच^ मे गांवारी ्रभिमन्युकीम्त्युके वर्णेन में कहती है कि 'हे पौत्र! 
तुम हमारे भाग्य से कहं चले गये ?' ऊरुमग°्न नाटक मे गाघारी श्रपने को मन्दभाग 
कहती ह । बालवरित*3 नाटक में देवकी भ्रपने को मन्दभागिनी कहती है । वसुदेव 
नन्दगोप से श्रपने पुत्रे के विषयमे कहुतादहै कि यहु मेरा सप्तम पुत्रहै जोकि 
दीर्घायु दहै जन्तु मेरे माग्यमें पुत्र कहाँ? मे तुम्हारे भाग्यसे इसे जीवित स्खना 
चाहता हं । 


योग ०--देवप्रामाण्याद्‌ भ्रश्यते वधते वा । प्रतिक्ञ!० ९।३ 

यौग०--कथं गृहीतः स्वामी ` प्रचोतस्य माग्धर्िस्तीणंः । सा० ना० च० प° ६० 
योग०--एतानि ` ` "माग्यक्षयाग्तिष्फलञुचतानि । प्रतिक्ञा० ?।९२ 

परतीहारो-- किं शवयं कतु म^तरेण विधानम्‌ । मा० ना० च° पु० ७० 

नायकेः--यतच्र गतानि मे भागधेयानि पर्य । मा० ना० चण पृ० १९७ 
संवाहकः-ग्रकरः्या वशिगहम्‌ । ततो मागधेयपरिवृत्ततया । मा० ना० च० पृ० २९७ 
रामः - नारीं "` मूले दैवेन ताडितम्‌ । म्रतिमा० २1९४ 
कान्युकीयः-ईहग्विधाः पुरुष रि शेषा ˆ विधिरनत्तिक्रमणीयः । भा०ना०्च०पृ० २६८ 
तारा--एषा गच्छामि मब्दभागा। भमा० ना० चण० पृण दर्थ 

१०. सवे--यज्ञसमाप्त्या दिष्टया भवान्‌ वधते । भा० ना० च० प° ३७८ 

११. गांधारी--चअग्माकं भाग्यक्रमेण कुवन्‌ वुत्रेदानी पोत्रक । सा० ना० च प° ४६१ 

२. गांभारी-जीवितास्मि मन्दभागा । मा० ना० च० पृण ४६६ 

१३. उेवकौ-सुष्टु न शत्येमि मन्दमान । मा० ना० च० पृ० ५१३ 

१४. वबाषुदेवः--तत्‌ सप्तमोऽयं दीघौयुः । नासति मम पुत्रे५ माग्यम्‌ । तव भाग्याञ्जीवितु 
- गृह्यताम्‌ । भा० ना० च° पृ० ५२० 
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२८० भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


पराभव से भयभीत- भासने ग्रन्थ परिस्थितियों के रकन मे अपने मान 
श्रौर ज्रपमानकापा्त्रोको सदेव ध्यान रखते हृष्‌ दर्शाया है कि इनके पात्र श्रत्यन्त 
सजीव श्रौर उन्हे तनिक भी पराभव सह्य नहीं है! इस प्रकारके स्थलोंका 
निदेश निम्न द्पमे किया जाता है! स्वन्नवासवदत्ता" नाटकमेमेट की उक्तिमें 
पद्यावनी के भ्रागमनके कारण राजमागं से सभी व्यक्ति हटाये जा रहेटैएेसे प्षमय 
मे रानी वासवदत्ता ्रपने हटये जाने क श्रपमान से भयभीत प्रतीत होती है भ्रौर 
कटुतीं है कि परिश्रम से इतना खेद उत्पन्न नही होता जितना क्रि पराभव से उत्पन्न 
होता है। तपस्वियोः कावनमे श्राकर वास यही प्रकट करताटहै किवे नगर मे 
रहने के कारण होने वाले परिभवोसे वचने कीकामनासेदही प्राये हं! प्रतिज्ञा 
यौगस्धरायण> मे विदरूपक प्रद्योत के श्रपमान विशेष की चिन्ता को व्यक्त करता टै । 
चारुदत्त' में नायक श्रथ की क्षीणता को सहन करता है किन्तु अपमान को सहै का 
स्मरण नही करता । इसी नाटकमे विट चैदीके विपयमें कूल पुत्रके श्रपमान 
करने वाली कहता है । पञ्चरात्र नाटके विराट गौग्रहण से ्रपते को श्रपमानित 
ग्रनुभव करता है । दूतवाक््य° ने दुर्योधन युधिष्ठिर के अपमान का वरन करताहै। 
वासुदेवः सुयोधन के दिविरमे परिभव का वणेन करतेदहे। 


कृतज्ञता प्रकाश्न-- भासने सामाजिक दशा के चिच्रण में मनुष्यो के परस्पर 
व्यवहारमे एक दूसरे व्यक्ति के प्रति किट गए उपकार कौ कृतज्ञता का प्रकारन 
ग्रपनी रचनाग्रो मे किया दहै । इन्होने सामास्य मनुष्योका ही नही श्रपितु मन्त्री 
द्वारा किये गये कायं पर राजाकी कृताथंताकी अभिन्यक्तिभी कुतज्ञताकेखूपसें 
ग्रभिव्यक्त की गई है । स्वप्नवासवदत्ता के प्रनत मे राजा कायं-सिद्धि पर यौगन्ध- 
रायणाको ही सम्पूणं श्रेय देतादहैग्रौर कहता दै कि तुम्हारे प्रथत्नसे हौ हम इबते 
हुए निकल श्राये | 

प्रतिज्ञा-यौगन्धरायणा^° में यौगन्धरायणमसे हंसक यह्‌ कहता हैकि सभी 
मत्रिमडल को छोडकर केवल यौगन्धरायणको हीः देखना, इस पर यौगन्धरायणं 


वासय०--य्ाय ! तथा परिश्रमः परिखं नारपादयति; यथायपरिभवः | र्वं० पु*२ 

काल्नुकीयः-- नगरपरिभवान्‌ विमोवतुमेते ` मनरिविनो वसम्ति । स्वेप्न° १।५ 

विदूषकः--प्रयातगयावमानविशेपद्चन्त्यते । भा० ना० च० १०६२ 

नायकः-पिमानिन नेव प्र रमरामि । चार १।४ 

विरः--एपा हि" ` कुलपुत्रावमानिनी । च।र₹० ९।२२ 

राजा-सगवन्‌ ! गोय्हणादवमानितोऽम्मि। भा० ना० चर पृ ३९४ 

वासुदेवः--ग्रावासाः ` ' 'स्वजनपरिभवाद्‌ासःनविलयम्‌ । दूतवा० १।१५ 

दुर्यावनः-नीचोड्हमेव ` "द ताधिकारमू्वनानम्रृष्यमाणाः । दूतवा० १४६१ 

राजा--मिध्योन्माद स्व `" यवनं: खलु वय मउ्जमानाः समुद्धताः । स्व ° ६।१८ 
ग०-तेन हि" ` मव्यते रवामी । ० ना० च० पृ० ६९ 


॥ ॥ । 
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उपप्टार २८१ 


प्रपने को श्रयोग्य पाते हुए भी वेक्लिष्ट्य द्निके कारण कृतज्ञता प्रकट करता है) 
प्रतिमाः नाटक मे-कलञ्चृकी विभीषण कैदारा कही गई वार्ता मे कृतज्ञता प्रकाशन 
करतादहै मरौर राम भी उसके प्रतिं कृतज्ञता प्रकाशन करते है) अ्रविमारकम्मे 
ग्रविमारक स्वयं कृतनता प्रकालन करतप्है। श्रभिषेकः नाटकमेंश्रारम्भमे राम 
तथा सुग्रीव परस्पर कृतनता प्रका{इित करते ह) | 

उपयुक्त प्रसर्गोमे भास की रचनाभ्रोमे राजभक्ति, श्राश्ावादिता, भाग्य- 
वादित तथा पराभव से भय एव कृतज्ञता प्रकादान शीषेकोमे स्थलो काश्सकलन 
प्रस्तुत किया गयाहै। इन सभो प्रकारके प्रसगौमे भासि की ब्रान्तरिक श्रनुृति 
का सजीव चित्रया षपाठ्कके सामने मुखरितो जातादहै। पात्नकी भाषामे मानो 
कवि स्वथं ्रपने विचारो को बरबस जनता के सम्मुख उपस्थित करना चाहता है 
जो कि लोक-संरक्षण कौ भावना पर भ्राधारितहै। 


(ग) भास पर्‌ पौराणिक सहाकाव्यों का प्रभाव 


वाल्मीकि प्रौर भाक्त भास वाल्मीकि रामायणं से प्रभावित है। कथावस्तु 
के प्राधार परमभी मासरने पर्यप्ति प्तामम्री रामायणसे उद्धूत कौ है। भावों के 
प्रभाव का दर्शाने का यहं प्रयास किया गयादहै। रचनामे इलोक-बाहूल्य भी 
रामायण तया महाभारतकी दाया दहै । कतिपय प्रयोगो शब्दों तथा भावो को 
समानसू्पसे वशित पाकर य्ह नदशेन रूपमे उन्हं प्रस्तुत किया जाता है| 


रामः कौ चन्द्रमा से उपमा रामायण में स्वेत्र उपलब्ध होतीदहै। भास्षते 
भीराजाकी उपमा चनद्रमासेहीदीहै) 

प्रतिज्ञा मे योगन्धरायण को पन्नग सदश वणित किथागयाहि। वाल्मीकिमें 
इशी प्रकार का वणेन प्राप्त है) 

वीय्युल्कः शब्द रामायण में भी वशितदहैश्रौरडइसी का प्रभाव होने से 
भासने न्रपनी रचना प्रतिमा नाटक में दक्लषरथ के लिए स्वीयुल्क शब्द का प्रयोग 
क्ियाहै। 


नक्षत्र तथा सृहूतं के प्रति अ्रहुट भ्नास्थाका प्रभाव भी वाल्मीकि रामायण 


४. काञ्नु०--दिष्टया सवान्‌ वधेत इति ! 
रामः--सहायाना प्रसादाद्‌ वैत इति कथ्यताम्‌ । भा० ना० च० पु० ३१७ 
२. अवि०-कप्टोरम्यः'* क्रतभ्नभावः ! अविं० ४।३ 
२. स्वारः प्ररस्पसेपकारक्रतप्रतिक्ञयोः । भा० ना० च० प° ३२२ 
४. इष्टः सवैरय लोकस्य शशाक इव निमेलः । वाल्मीकि, अ्रयो० ४।६& 
त चन्द्रमिव पुष्येण युक्त धमभृतां वरम्‌ । वाल्मीकि, अयो० प० २।११ 
भ्रतः-नवशशिनमिवाय प्डेयतो मे नं तृप्तिः । भा० ना० च प° ३१६ 
५. पू प्रतिक्ञा विदिता वीयं शुल्का ममात्मजः । वा० ० १० ९।६२३ 


ह 
ने ॥) 


२८२ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विज्ेषतापे 


कालीन ही प्रतीत होता दहै क्योकि रामायण में पुष्य नक्षत्र का सुन्दर सुयोग के रूप 
मे वणन्‌ है। भासने भो श्रपनी रचनाश्रोमे नक्षत्र का महत्व दर्शाया है। 
ब्राह्मणो को दान देने तथा गो.प्रतिष्ठा का विधान मभी वाल्मीकि रामायण 
मे बशणितदहैश्नौर उसी प्रकार का अनुशीलन भासमे प्राप्त होता दै) 
` प्रतिमा नाटक मे राज्याभिषेक में सम्भारान्‌ तथा समारम्भ शब्दो का प्रयोग 


[व 


दोनो स्थलो पर समान रूपमे प्राप्त होता दहै। वत्कल' वाली घटना मेँ रामायण 


काही भ्रमावदहै। 
ग्रपराध-स्वीकृति कौ भावना रामाश्रण में यत्र-तत्र प्राप्तदहतीहै जिसकी भास 


ते प्रत्यधिक चर्वकोदहै। 

स्त्री" पुरुषाधीन है रौर उसका सवेस्व पतिदही है देता वणंनमभी वात्मीकि 
मे प्राप्त होतार तथा दोनोमेस्त्री को “श्रवघ्य'' कहा गयाहै 

नियोग का प्रचार तथा श्चापका प्रभाव वाल्मीकिमे भी वणितरहै, जोकि 
भासने श्रपनी रचनाश्रो मे प्रयुक्त क्रियादहै) 

वाल्पीकि रामायण मे मन्दरञ पवेतसे उपमादेने का वणेन भी प्राप्त हुश्रा 
जोकि भासनेएकही प्रकार की रौलीमें श्रपनी रचनाग्नो में कठिन कार्योकेश्रवसर 
पर प्रयुक्त क्या ह। 

वाल्मीकि रामायण में चन्द्रमाऽको राहू से ग्रसित होने का वर्णान किया है 
जिसे हम भास का विशेष प्रयोग ककर श्रब तक मानते श्रये है| 


१. चीरं ववःध सीताया- केशेयस्योपरि रवयम्‌ वा० रामा० श्रसोध्या० सगे ९७।०४ 
पण्डित पुस्तकालय, काशी १९५९ 


~, -------- ~ 


२. पतिर्हि देवता नायः पतिवैम्धु पतिगु रः, 
मणेरपि प्रियं तरमाद्‌ मतु : कायं विशेषतः । वा० यु० उ० ५।३०१ 
दवतं हि पतिः रिवय । वा० यु° उ० ९1४६१ 
भतु भाग्य त॒ नायका प्राप्नोति पुरुषपभ । वा० श्रया० ६।३२५ 
व्रजतु चरतु धर्म सनृ नाथा हि नार्थः। म्रतिमा नाटक १।२५ 
मन्दरं पवेतश्रष्ठं पाणिना इतुमिच्छसि । वा० 
बाहुभ्या गिरिमिव मन्दरं वहन्ति। बाल० च० १।६ 
सीता--यो मम्दरं हरतेन तुलयितुकामः । अभिषेक ५।७ के समीप 
ग्यावतेनं करतलैरिव मप्द्रस्य । प्रपिज्ञा० २।९ 
४. पारएडराभ्रमिवाकाशं राहुयुक्त निशाकरः! वा० श्रयो० सर्गं १०।१२ 
निरावाो हरिष्यामि राहुश्चन्द्रकलाभिव । वा० रर २१८ 
वभूव हधादग्रं च राहुभुक्त इवोड़राट्‌ ! वा० श्रर० ३४१ * 
यदि शत्रबलग्स्तो राहुणा चःद्रमा छ । प्रतिज्ञा योग ९।१६ 
कि द्रष्टव्यः शांकोऽयं राहोवेदनमरडले । दाल ० चरित ३।११ 


14१, 


५ ॐ 


मे 


उपसंहार २८३ 


भासने ्रपनी रचनाश्रों में श्रप्रमत्त १ शब्दका प्रयोगक्रियाहैजो रामायण 
मेभीलम्यदहोतादहै। भास इसके प्रथोग मे श्नपना वैरिष्टय रखते है तथा विष 
स्थल पर इसको प्रयुक्त करते हैँ | 

भासन उपमा मेकुररीःको ध्वनि की समानता दीह नजौ कि वाल्मीकि 
रामायण के प्रभाव को स्पष्ट दर्शाती है। 


भासने श्रपनी रचनाग्नों मेँ केवल एक स्थान मे दूतवाक्य एकाकी मे 
तुखान्तरासिभाष्यो भवान्‌'ञ का प्रयोग कियादहैजो वाल्मीकि रामायणके प्रभात्रको 
दर्शाता है। इस प्रकार का प्रयोग महाभारतम दृष्टिगोचर नही होता, भासने 
भी एक ही स्थल पर इसे प्रयुक्त किया दहै 


सीताहूरणण के प्रसगमें रावणकौ उक्तिसीताके लिए नष्ट वेद-श्रत्तिकी 
भांति वणित कौ गर्ईहै। भासनेभी इसी प्रकारकी उपमादीहै। 


उपमा कौ समानता का उदाहरण वाल्मीकि तथा भास मे दर्शनीय है। 


भस वाल्मीकि की शली से स्पष्टतः प्रभावित प्रतीत होते है क्योकि निस्ना- 
कित स्थलों मे (क्वचित्प्रकाशं'९ से प्रारम्भ होने वाले श्लोकों मे स्पष्ट छाया प्रतीत 
होती है। देहान्तर में श्नास्था प्रकट करने वालाभाव भी दोनों कवियोने समान 
रूप से व्यक्त कियाहै। इस प्रकार भास वाल्मीकिसे पुातया प्रभावित है, इस 
प्रकार के समान स्थलों का संग्रह पर्याप्त मात्रामें किया गया ह किन्तु यहाँ कलेवर- 
दृद्धि के कारण वाल्मीकि में प्रयुक्त शब्दों के कतिपय उद्धरण ही प्रस्तुत है । 


१. श्नन्वजाय्रत्ततो राममप्रमत्तो धनुधरः । अयो० प° ५३७ 
२. तामनेचय तु सयीवः तरोशस्ती कुररीमिव । वा० किष्कि० २४४ 
भरतरोहकः--श्येनपन्लामिसष्टानां कुररीणामिव ध्वनिः । प्रतिक्ञा° ५।२३ 
२. तृणमन्तरतः करत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता । वा० सुन्दर ० २०७ 
वासुदेवः- वयं किल तरखान्तराभिमाषकाः । 
दुयोवनः-मो गोपालक ! तृणाम्तराभिभाष्यो मान । 
दूत० वा० १।३५ श्लोक कै समीप । 
४. हेतुभिर्न्ययसंयुकककत धु वा वेदश्रतिभमिव । वा० श्रयो० ८।३८६ 
ग्रह तामानयिष्यामि नष्टां वेद श्रृतिभिव ! वा० किभ्कि० =€ 
रावणः--स्वरपदहीणां इन्यधारामिवाहं ` "हतु कामः प्रयामि । प्रतिमा० ५।७ 
माययापहृते ` वालाममन्ोक्तामिवाहृतिम्‌ । प्रतिज्ञा० ५।१५ 
५. सतुषारादृतां सानां पूरचद्द्रम्रमामिव । वा 
तायकः- संवृता शरदभ्र ण चम्द्रलेखेव शोभते । चार्‌० ३।२७ 
६. क्वचित्प्रकाशं क्वेच्िदप्रकाशं नभः प्रकीरण॑म्बुधरं विभाति । 
क्वचिचवचित्‌ पव तसपिनिरुद्ध' रूपं महाशाम्तमिवार्णवर्य ॥ वा० ? 
यवचित्‌ फेनोद्गारी क्वचिदपि च मीनाङुलजलः । 
क्वचित्‌ भीमावतेः क्वचिदपि च निष्कम्पसलिलः ॥ ब्भिषेक ४।१७ 
शि 


, 


न्भ 


२८४ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विरेषतां 


भासमें प्राप्त शब्दावली को वात्सीकीय रामायण से समानता 


* हउास्द स्थल-निदंश 
कृत्स्न वा० बालकाण्ड प्रथम सगं रलोक ठ, ९, १८, ।१४० 
सभाराः ३ ;; ;; ५२ 
भारः २ ) ,, ६२ 
* परीतस्य ५ ;, +» १४० 
चषयन्ति + ५ , +) १५४ 
दीयँशुल्क & ,, ,, ३२२, ३२५ व ३३६ 
दिष्ट्या ८ ; \, ३३२, ३३४ 
नापराद्ध ८ ,; ,; २११ 
प्रायित & ,, ,, २८५ 
धरमाणस्य ३ +: ,, २२० 
गच्छामहे ७ ,; ,; १६४ 


महाभारत का मासे पर प्रभाव-मासने महाभारत के अ्रध्ययन के पश्चात्‌ 
ही श्रपनी रचनास्रो को लिखादहै। भाव-साम्यरब्दों का प्रयोग श्रौर शैली कौ 
छाया हस व्रिषयमे प्रमाणदहै। महाभारत के वनपवंमें युधिष्ठिर तथा विदुर में 
वार्तालाप के समय विदुर दुर्योधन के भ्रनीति पूण कृत्यो का वणन करतेहैँ तिस पर 
धृतराप्ट्‌ कहते है कि € विदुर ! में ्रपने पुत्रको कंसे छोड सकता हँ भ्यपि 
तुमने मेरे साथ कुटिल श्रादि शब्दोसे व्यवहार किया) मेरे हूदयमें तुम्हारे लिए 
मानतो श्रधिक है म्रब तुम यथेच्छं य्ह रहो श्रथवा जागरो ।` भासने भी पञ्चरात्र 
नाटक मे इसी प्रकारके भाव व्यक्त क्ियिहै। विदुरही श्रभिमन्यु से इसी प्रकार 
कहते है। इस पवे में रणपलायनकर्ता श्रादि के लिए दो स्थलों पर “कि वक्ष्यतीति 
कहा है । इसी प्रकार अपने म्रपराध की स्वीकृति पर भासने श्रपनी रचनाभ्रो में 
तीन स्थलनो पर कि वक्ष्यतीति" का प्रयोग कियादहै। 


कृथ हि पुत्र पाणडवाथं त्यजेयं सामा जिद्य॒विदुरसव व्रवीषि । 

मान च तेऽहमधिकं धारयामि यथेच्छकं गच्छं वा तिष्ठवा त्वम्‌ । वन प० ४।१४५ 
नते क्तेपेण रुष्यामि रुष्यता भवता रमे । 

राजा-किंमुक्त्वा नापराद्धोऽह कथं तिष्ठति यात्विति । पाल्चरा्र २५८ 

सरत-- निष श्च कृतध्नश्व' "कथं तिश्तु यात्विति । प्रतिमा ४।५ ° 

२. अपयात हत पृष्डेः""कि मा वद्धति माधवः। ` 

ञक्रर `" "कि मां व्रह्यन्ति संहितः वन प० ६।२७२ / 


[# ^ 
॥ 1 


उपसंहार २०५ 
उपमाश्रोऽ की समानता तथा दलोकाधंः भाग महाभारत तथा भास मे 
ममान कू्पसे प्राप्त होने के कारण महाभारत की दाया स्पष्टहै। 
महाकाव्यों कै प्रभावके उदाहरण भासकी रचनाभ्रों मे श्रौर भीष जसे 
सामाजिक कार्यमे श्रपसधी होना तथा उसके लिषएुक्षमा साचना करना व्यवहारमे 
ग्रता हि इसी प्रकार का वरान महाकाव्योमें भी सिलतादहै। मकस्तते इसका प्रयोग 
प्रचुर मात्रामें किथाहै । श्रप्रमत्त' शब्दका प्रयोग राजा के प्रागमन, युद्ध के भय 
तथा अ्रतेक श्रावर्यक श्रवस्षरों पर वाल्मीकि रामायण, महाभारतके समानदही मासं 
ते प्रयुक्त क्रिया है) 
ग्रवभथ स्नान ऋवेदमे मो वणिनन है प्रौर सहाकाव्य्ामे भी यह्‌ प्राप्त 
टता है । भासने इसका प्रणोग कतिपय स्थन पर्‌ कियाद, 
भाक्त का “भत्रुनाथा हि नार्य. वाल्मीकि रामायण तथा महाभारतः दोनो 
मे समानरूपसेप्राप्तहोताहै। ब्रह्मण कौ च्रष्ठ्ताका भाव भास को वर्णाश्रम 
धसं की परम्पराके श्रायीन प्राप्तहूभ्राहै किन्तु भीष्म, द्रोण की वार्ता की प्रति- 
च्छाया भासमे स्पष्ट भफलकतीहै । भासने ब्राह्यणो के प्रति महाभारत जंक्षी ही 
भक्ति प्रदितकीदहै। गौ को प्रतिष्ठा का पप्तं प्रभाव भास पर है) भीम 
दु जासन का रक्तपान करते समय उससे "गोरिति" कहुलाता है । 
भासने भतु पिण्ड चब्द का प्रयाग महाभारतसे लियादहै। प्रयोग काढग 
भी नवीन प्रकारसे किया गयादहै। भासते प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण मदो स्थलो पर 
इस काव्य का प्रयोषं कियाहै श्रौर राजभक्तिहिति उत्सगं न करने वाले को नरक जाने 
का बाध कृरायाहै यही भाव महाभारतमे प्राप्त है। ` नवे शराव" वाल्ला श्लोक, 
जो कि कौटिल्य प्रथस्व मे मिलतादहै, निचय ही भाससे उद्धृत किया गयादहै, 
क्योकि इसका सन्दभं इस बात काप्रमाणह । महु'भारतमे भी पापी व्यक्ति कै लिए 
न यह्‌ लोकदहैन परलोक, एेसा कहा गया है । इसकी प्रतिच्छाया ही भास मे प्राप्त 
टोती है। 
१. चोरिवापेतनकवहीनं खमिव । द्रोए० प० १।३ 
ब्रह्म ०-- माधि र-नच्तवमिव नमोऽरमणीयः सवृत्त. । भा० ना० च० प° १ 
२- छन हि याऽमिजानाति सहसे सोऽग्ति नास्ति च । वन० प० €।४०० 
वदूपकः-- सम शरौरमरिति वा नाग्तिवा) भा०ना० च० प्ृ० 69 
निप्र ` मनो हि दूयति दहने च । वन० प० २२।११५८ 
रविं हान्‌ मसीदति विमुह्यति चा्तरात्मा । समवि २।९७ 
मता नाम साोयामूपणं भूलण।चवना । सहा° समापचव २ 
तान्‌ वयं प्रति नुत्यामः पुन. गौरिति गौरिति । महा० क्ण प० ७।३६४ 
्नवेद््य `` मन्‌ पिरुडापहारिणाम्‌ । महा० उद्याग प० 6।५४९ 
नवाय न परो ` `'परपिडोपबीवितम्‌ । मह1° उद्योग पण ४।५४४ 
परपिडमुदीत्ते। मरहा° उद्योग प० ८१४ 
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२६८६ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विरोषताए 


शगार शब्द का प्रयोग महाभारत मेँ युधिष्ठिर के प्ररवमेध यज्ञोपरान्त 
कियागयादहैर्वसा ही भासने प्रतिज्ञायौगन्धरायण में महासेन कौ इच्छापुति पर 
उसे श्रगार देने का निदा कञ्चुकी द्वारा कियाद । 
महाभारत में कणं को नागकेतु शब्द से सम्ब्रोधित किया है क्योकि उसकी 
घ्वजा पर नागका चिल्ल था। इसीका प्रभाव भास पर कणभार में प्रस्थितो 
नागकेतुः" मे टष्टिगत होता है । 
वनपवं मे ्युगमात्रोदिते सूरये कहा गया है, भासने भी !इषुमात्रोत्थिते 
सू्ये' का वन पतिज्ञायौगन्धरायण में किया है | 
महाभारतः मे वशित साप्तपद मंत्री का प्रभाव भासंके भ्रविमारक नारक 
मे प्राप्त होना है कि जब श्रविमारक कुरगीके समीप प्हवतादहैतो कूरगी उससे 
प्रपनी सप्तपद प्रमार सम्बन्धी मंत्री का वरन करती है) 
हामारत-प्रणेता वेदव्यासने भी (भारतानाम्‌'> शब्द के प्रयोग को पुरं बल 
के साथ प्रयुक्त कियाहै जसे कोई भ्रादशंवादी वरेण्य व्यक्तियों का समाजहो | भास 
ने भी इसी प्रकार की सब्रल उक्तिका प्रयोग किया है। 
किसोभी कायं हतु निर्चित रूपे लिक्षित होने के स्थलों पर दीक्षित शब्द 
का बहुलता से महाभारत में प्रयोग कियागयादहै। भासने पञ्चरात्रके श्रारम्भमें - 
ही "नृपे दीक्षां प्राप्ते जगदपि समं दीक्षितमिव' कटा है । 
'सभार' शब्द का प्रयोग वाल्मीकि रामायण मेहम पूवं मेंकहु चुके है, 
महाभारतभ्मे मो यहु प्रयुक्त है। भासने भी इसका प्रयोग कियाहै। 
तिथि व नक्षत्रों के प्रयोग का महत्व महाभारत में प्राप्त वरं के श्रनुसार 
ही भासने मी श्रपनी रचनाश्रोंमें कियादहै। 
महाभारत के कर्णवं तथां शल्यपवं में स्त्रियों के रोने की घ्वनिकी 
तुलना कुररीर्कोध्वनिके सटशकीदहै। भास ने प्रतिन्ञायौगन्धरायण में इसी 
प्रकार का वणन कियाद । वाल्मीकि रामायणमें भी इसका प्रयोग दरा चुके हैं। 


युगमाचोदिते मर्य 1 महा० वनपवं २३।१५५० 
२. यत्र मे नीयते भती स्वयं वांय्र गच्छति । 
प्राहुः साप्तपदं मत्रं वुधास्तत्वाथदर्शिनः। महा० वन प० ९३।१२५७५ 
धिगम्तु नष्ट. खलु भारतानां "वृत्तम्‌ । महा० सभा प० २।३७२ 
ततः पराजिताः पार्थां वनवासाय दीक्तिताः । महा० सभा प० २।४४८ 
दीक्षितो व गच्छ घव द्रष्टु दैवं पुरन्दरम्‌ । महा० वन प” „ १।४७१ 
१. संभारा सम्नरियप्नां च यन्ञार्थं पुरुषपम । महा० श्रश्टमेघ ३।१०६ 
वित्य पक्लो सहसा पतंतं श्येन यथा । मृहा० कणं० ५७३६२ . 
कुररीणाभिवार्तनां क्रोशन्तीनां दद्रशे ह! कणं पतै १।३० 
भरतरोहकः--श्येनपक्ताभिगृष्टानां कुररीणर्पमेव ध्वनिः । प्रतिक्षा० ५।२३ 


क 
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महाभारतम कर्णं+ केद्वारा श्रपने रथकोश्रजुनके समीपलेजानेकी 
प्रेरणा का एक विशेष प्रयोग है, उन्हीं दाभ्दोका वहीरूप भासने कर्णभारमे करं 
के हारा तीन स्थलों पर प्रयोग किया है। ॥ 

महाभारत में युधिष्ठिर के रहने से पृथ्वी को शशलस्य-सम्पन्ना'< कहा गया है 
इसी प्रकार काभाव भासने युधिष्ठिर के रहने पर उसरभुभिमें भीम्नन्नकी 
उत्पत्ति का वणन कियादहै। 

महाभारत में क्ण के विए श्रधंरथः'> शब्द का प्रयोग किया है । वहीप्रयोग 
भासने भी श्रपती रचना कणंभारमे किया दहै। 

स्वामी कातिकेय द्वारा कौञ्च वध तथा क्रौञ्च के क्रन्दन की समानता की 
उपमा भासने कई स्थलों पर वणित की दहै । महाभारतमयेभी इस प्रकार की उपमा 
का वणेन प्राप्त होतादहै। रेसा प्रतत होतादहै कि पौराणिक महाकान्यो के समय 
ट्स प्रकार की उपमा का प्रचलन श्रव्यधिक था ¦ इसी कारण भासने प्रनिजायौगन्धरा- 
यण में श्रवणादिव कातिकेय.' का प्रयोग कियादहै) 


भासने ्रपनी रचना मे कौञ्च पवत सम्बन्धी उपमाश्रो का भी सन्निवेचा 
क्ियारहैजो स्वाभाविक रूपमे कात्तिकेय से सम्बन्धित है)! स्वामी कात्तिकेय की 
* उत्पत्ति तथा क्रौञ्च सम्बन्यी वणन वाथृपराण मे ७र२वे श्रध्याय में प्राप्त 
होता है। 
इन उपयुक्त प्रयोगो की समानरूपता के कारण ही भास पौराणिक महा- 
काव्य-काल के ठीक पञ्चात्‌ ही प्रवतीणं हुए श्रौर उन्होने साहित्य-सृजन मे महा- 
काव्यकी परस्पराग्रों को उपमाग्रो, भावों तथा इनोकाधे भागों मे प्रयुक्त करके इस 
रोली का श्रनुकरणा क्रिया । इसमे महाकाव्यो का प्रभाव भास पर प्रमारित्त दहो 
जाता है। 


(घ) भातस्त का परवर्ती साहित्यकारो पर प्रभाव 


महान्‌ कवि तथा महान्‌ नाटककार भासने संस्कृत साहित्य में ्रादिकवि 
वाल्मीकि की भांति टश्यकाव्यका पथ प्रशस्त किया। श्रादिकविने काव्यके क्षेत्र 
को नई दिला प्रदान की) इन्होते नाटकीयक्षेत्रमे श्रपना मागं स्वयं निमित किया 


१. चोचाश्वान्‌ यनो सीष्मो ˆ-थनन्जयः ! महा० भीष्म पवं ४।२४४ 

कणं :--यवराप्ठावज्ञु नस्तत्रैव चोद्यतां मम रथः । भा० ना० च० पृ ४७८ 
२. संपनशरयाः" "यत्रे राजा युधिष्ठिरः । विराट पव० २८ 

शकुनिः ऊषरेष्वपि शम्यं रयाद्‌ यत्र राजा युधिष्ठिरः । पञ्चरात्रं ४।४४ 
३. रणे रणे `` --च्धेरथो, मतः 1 ˆ महा० उद्योग १९८ 

पृतराष्ट्रः--राक्रापनीतकवचोऽधरथुः प्रमादी. श्रणावान्‌ । दूतघरो ० ।२३ 


|, | | । 
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परौर नाटचकला को उत्कृष्ट ल्प प्रदान किया) यहुस्पष्टहकि भास के समय 
नाटकौय कला में पुरां विकासहो चका था क्थोंकि इनके नाटको मे काव्यत्व के साथ 
रगमंचीय उपयुक्तता तथा श्रभिनेयता की परिपक्वता प्राप्त हौतीद्ै। सहित्यके 
सवंप्रथम नाटककार हने के कारण महाकवि कालिदास्ने इनको उद्धत कियाद 
ग्रीर इनकी रचनाश्रों कौ उत्कृष्टता को भी स्वीकार कियादहै। 


कालिदास पर प्रभाव-कालिदासते भासकी रचनाग्रनो की प्रहस्त की 
घोषणु मालविक्राग्निमितर नाटक में सवप्रथम नाटक्करारकेलूपमेकी है । नाटकीय 
संविधान की हष्टिसे कालिदाक्त ने भरत नाट्‌ययास्त्र की परस्परा को श्रपनाया है 
किन्तु कन्यकेक्षत्रमे हम कालिदास कोःभमसकेभःवो, दाब्दं, उपमाग्रो का भ्रनु- 
करणा करता हुभ्रा पाते । भासते प्रतिमा नाटकरमेसीताके वल्कल की घटनां 
का सुगूम्फन कियाहै वर्ह वल्कल धारण करने वाली सीता की सौन्दयंृद्धिका 
वणन है! ये दोनों वर्णन शकुन्ललामे समान ल्परमे हष्टिगोचर होते है। तपोवन 
के वणन मे स्वप्नवाघवदत्ता तथा शकुन्तला मे पर्याप्त समानता प्राप्त हाही है| 
तपोवन के ग्रगोःके प्रति स्नेह का भार समान रूपमे दोनों स्थलों पर वशित {किया 
हुग्रा मिलता है) 

स्प्नवासवदत्ता> में घोषवती वीरा की उपलश््व से राजा उदयन व सवदत्ता 
के प्रति श्रीम दोक से विह्वल तथा श्रातुर हौ उव्नादहै इसी प्रकार राकन्तलम्‌ 





2 अवढातिका--सवशोमनीय सुरूपं नाम । च्रलंकंसातु अद्धिनी। 
नव खल शोमते नाभ । सौवर्खिकमिवं ककल स॒पृत्तम । 
[० ना० च० पु २५ 
व्यम विकमनोह्ा वल्कलेनापि त्वी | 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ 1 शकु तलम्‌ १।५९ 
=. रामः--व्पृच्छं पुव्रछनकन्‌ हरिणान्‌ द्रमांस्च 
(च.ध्य वन तव सखीहयिता लनतास्व ॥ 
वत्पयामि तेपु हिमवद्‌ गिरिकाननेध 
दीप्तेरिवोपधेदनेरपरस्जितेष ।॥ प्रतिमा ५।५१ 
विच्ञ्च ह रणाश्चर उयन्किता देशागनप्रःयया 
"न. स।दग्धामद तपावनमत्ं धूमो हि वहया्रयः ।। रवप्न० १।१२ 
यम्य .वया बर्‌ वेगोपणमिगुदीनां 
तेल स्यपच्यत मुखं कुशसूचिविद्धे ० 
श्यासाकेपुष्टिपरिवर्धितको जहाति 
सोऽ न पुचक्रतकः पठवी मृगरते । शाक्रः नलम ४15५; 
२. राजा -्रुतेसुखनिनदे ˆ कथंनुदेष्या 
तिमयमध्युपिताग्यरण्यवासम्‌ । 7वप्न० 5।४ 
तव सुचरितमगुलीय नून । शङुन्तला ६७ ५ 
कथ नुत्‌ बन्धुरकोमलांगुलि । शकुन्तला ६।१३ “ 


॥ । 
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मे राजा दुष्यन्त भी राकुन्तला को तिरस्कृत कर देने षर जब मद्ृए के हारा प्रग 
प्राप्त करलेताहैतो इसी प्रकार व्यथा का भ्रनूभव करता है। _ 

स्वप्नवासवदत्ता१ मे तपोवन के वणेन मे समानता के साथ पद्यावतीकेद्वारा 
प्रतिधथि सत्कार की भावना को व्यक्त कियागयाहै। दकुन्तला में भी प्रथमांकमें 
तपोवन वणेन मे इसी प्रकार की समानता के साथ शकुन्तला का राजा के भ्रति 
सत्कार का प्रदरेन किया गया है। 

भासने अविमारकमेशापको कुरगी-श्रविमारक विवाह में बाधक -सिद्ध 
कियाहैइषी प्रकारका वरण॑न शकुन्तलामें भी दुर्वासा ऋषिके शाप द्वारा प्राप्त 
होता है। 

ग्रभिपेक नाटक मे ब्रक्ष, लताग्रोयर के प्रति मन्दोदरी कौ भावना तथा 
स्वप्नवासवदत्तामे छक्षो को दधा पर रक्षित होने का वणेन स्वच्छन्द वातावरण को 
प्रस्तुत करतादहै श्रौर पात्रोंकाब्रक्ष वन-लताभ्रोके प्रति स्नेह द्शतादहै। इसी 
प्रकार का वंन शकुन्तला के चतुर्थाद्कु मे शकृन्तल। कौ वन-क्ष तया लताग्रोंके 
प्रति मृदल भाव मजरी का बोध कराताहै। 

कालिदास की रचनाग्रों में भाव साम्यके उदाहरण श्रौरभी प्राप्त होते हैँ 
ष्किन्तु यहाँ रलोकाधे भागमे भासक प्रतिच्छाया को स्पष्टतः प्राप्त करते है! यह्‌ 
रलोकाधं> भाग कालिदास की रचनाश्रोमे भासके प्रभाव कोस्पष्ट रूप से तथा 
प्रार्चयेजनक रूप से दर्शाता है, जो रधुवेल में प्राप्त होता है। 


१, कान्चुकीयं - प्रतिगृद्यतामनिथिसव्कारः । भा० ना० च० प° 
राजा--भवतीनां खनृतयैव गिरा कृतमातिथ्यम्‌ । _ 
शङुम्तल! प्रथमांक श्लोक २३ के पश्चात्‌ 
२. शकुकणेः-- यस्यां न प्रियमरएडनापि महिषी देवस्यमन्दोद्री । 
स्नेहात्छम्पति पल्लवान्न च पुनर्वीजन्ति यस्यां भयात्‌ 1 अभिभरेक ३।१ 
पातु न प्रथमं न्यचश्यति जलं युभ्मास्वपीतेषु या। 
नादत्त प्रियमण्डनापि भवतां स्तेहेन या पल्लवं ।। शकुन्तला ४18 
३२. कशणः--अनेकयज्ञाहुतितर्पितो द्विजैः 
किरीटिमान्‌ दानवसंघमदंनः । 
सुरद्विपास्फालन ककंश्लाद्धः लिया 
कृनाथः खलु पाकशासनः ॥ कणंमार २।२१ 
हरेः कुमायोऽपि कुमारविक्रमः 
सुरद्िपास्कालनककंक्ञांगुलौ । 
यजे शचीपत, विशेपेकांकिते 
स्वनामचिहं निचखान सायकस्‌ ॥ ` रघुश ३।५५ 


॥, 
॥ 


९० भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेपतापं 


६ $ 


स्वप्नवासवदत्ता मे भाग्य की दजशा१ को परिवर्तित होता हृश्रा भ्रंकित किया 
गयाहै। उसी की समानता मेघदूत मे प्राप्त होती है । 


स्वप्नवासवदत्ताः में पद्मावती श्रपने सौभाग्य का चिन्तन करतीदहै एसा ही 
चिन्तन दकुन्तला में प्रियम्बदा के संवादमें प्राप्त होता । 

स्वप्नवासवदत्ता मे रूमण्वान्‌ को राजा के सयान कष्ट को वहन करते हए 
बतनाया गया हं उसी प्रकार का वणन शक्गन्तला में भी दुष्यन्त कौ पीड़ा के ्रनुभव 
मं प्रतीत होता है ! कन्याभाव की रमणीयता स्वप्न तथा शकुन्तला में साम्य रतो है। 

स्वप्नवासवदत्ता मे पञ्चावत्ती के.विवाह्‌के प्रवसर पर कौतुक मालाः के 
गूथनेका वर्णन मिनताहै। रघुवंशमें भी मधूकमाला के गूथनेका वरन समान 
रूपसे किया मयादहै। 

वानवव्तामें पुष्पों पर श्रमरोधके उड्नेकावर्णान भौ कुमार सम्भव में 
समान रूपसे प्राप्त होता है) 

स्वप्नवासवरत्ता में उदयन वाप्तवदत्ताके स्मरण को निरन्तर वनाय रखने 
मे जिस प्रकारके भाव व्यक्त करता मरौर क्ट का श्रनुभवः करता कुमार 
सम्नवमे श्रपने हाथसे लगाये हुर्‌ विषदक्षके काटनेमे भी उसी प्रकार कौ पीडा 
का श्रनुभव होता है। 

स्वप्नवास्वदत्ता मे पद्मावतो के सरमे पीडाके समाचार को जानकर उदयन 





[क्पे 


१. योन०-- पूर त्वयाप्यभिमतं सत्तमेवमासीत्‌ 
चनपरपक्तारव गच्छत माग्यपाक्तः | स्वेप्न० १।४ 
सखखस्या तर दुख दुखस्यान्तरं सुखं 
सुखटख मनुष्याणं चक्रवत्परिवतते 1 
कग्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 
नीचेगच्छल्युपरं च दशा च्नेमिक्रमेण ॥ उत्तररेष ५२ 
२. वास्ञ०- ममित इव तेऽ वरसुखं पश्यामि । 
वदा तरजनननानराम ख्लु सोभाग्य नाम । मा० ना० च प० १३ व १ 
एवः तु ततवा मगन मनोरथः । शकुन्तला प० २३ 
हिम न ससाग्यविलोपि जातम्‌ । कुमार० ?।ॐ 
चेटी-- काठुक मालिका युम्फावार्या । भा० ना० च० पु १७ 
एव तयोवेते नमवेक्य किंचिद्धि सदूवाक्मधूकमाला 1 रघुवंश ६।२५ 
४" राजा -मधुमदक्ला मधुकर मदनानीमिः प्रियाभिशूपगूडाः । स्वप्न० ४1३ 
मधु दरफ्‌ ` प्रियां रवामनुवत्तमानः । कुमार० ३।३४& 
४५ राजा-दुःलत्यक्तु बद्धमुलोऽनुरयागः । ~ स्वप्न० ४।६ ॥ 
विषच्क्तोऽपि संवध्यं स्वयदयेन्तमसाम्प्रतम्‌ । कुमार० २।५५ 
. 9 


६५) 


[ १ 
= 


ॐ 


उपसंहार ? 


वाध) 


पद्वती कोमी पालेसे पीड़ित कमलिनी" के समान प्रकिता है इसी प्रकार रुव 
मे भी वणन किया गया) र 


उदयन वासवदत्ता के पिता के समाचार को पाकर उन्हं राजकवशो के उन्नति 
श्नौर श्रवनतिः करनेमें समथं व्यक्तिकेखरूपमे वणन करता है वेसा ही. वणन 
रघुवंग में प्राप्त होता दहै 


स्वप्नवासवदत्ता में भाय ने लक्ष्मी का उपभोग केवल उत्पाही व्यक्तिं के 
द्वारा ही किया जाना बतलाया है! कालिदसनेमभीष्रेष्ठ कार्यो कीप्राप्तिमें 
कष्ट की श्रनुम्‌त श्रौर उत्माहऽ का होना ्रावदयक निर्दिष्ट कियाद । 


स्वप्नवासवदत्ता मे उदयन वासवदत्ता के वियोग में हा भिये, प्रिय शिष्ये" 
का सम्बोधन वासत्रदत्ता के लिए करता है इसी प्रकारके सम्बोधन को रघुव्ल में 
पाते हि) 


प्वप्तवासवदत्ता मे उदयन के विवाहका श्रग्नि के समश्च हना वशित 
किया गया है इक्षी प्रकार कौ श्रग्नि की उपस्थिति रघुवंश में श्रावद्यक वतलाई 
गई है । 
म॒च्छकटिक पर प्रभाव ~ यह्‌ निरिचत प्रायः ही है कि चारुदत्त पूवे की रचना 
है श्रौर शूद्रक ने एच्छकटिक मे उसी का परिदरहण राजनंतिक टष्टिकोण रखते हए 
कियादहै। श्री वेलवेल्कर5, सुकथन्कर तथा डं कोथ तथा श्नन्य यूरोपीय विद्वान्‌ 
इसका समर्यन करते हँ किन्त पी० वी० काणे, रेडडी श्रौर भटटनाथ इसमें सन्दिहान 
है। इस विषय का विवेचन एक प्रथक्‌ श्रध्यायके योग्यहै ग्रतः यहाँ इतनाही 
निदर्शन करके हम प्रभाव प्रदशेन हतु कतिपय उद्धरण प्रस्तुत करते हं। 





१. राजा-तां पदिमनी हिमहतीमिव चिन्तयामि । स्वप्न ५1१ 
हिमसेकविपत्तिरव मे नलिनी पूठेनिदशनं मता । रघुवंश =।४५ 
२. राजा-राजवेश्यानाघुदयास्तमय प्रसुः । स्वप्न° ६1६ 
उदयमस्तमयं च ` वसुधाधिप । रघुवश० &।€ 
काञ्चुकीयः-- प्रायेण नरेष््र्रीः सोत्सहदिरेव युज्यते । स्वप्न० &७ 
मनि प्रायाणि प्रेयांसि 1 विक्रम० ८० १०६ 
४. राजा-महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी चमे प्रिया स्वप्न० &1?? 
गृहिणी सचिवः सखीमिथः प्रिय शिष्या ललिते कलाविधौ 1 रथुवेश ८६७ 
५. धाची--श्ननर्निमाक्तिकं वीणाच्यपदेशेन दत्ता! भा० ना० चणपु० ५० 
तत्रा्चितो विवाह साच्ये वधुवरौ संगमयांचकार । रधुवंश ७।२० 
६. यच्छ तथा च.र० क सम्बन्धे, प्रथम ,अरियर्टल समभा पूना ! 
७. जे० एे° ओ० एस ० ४२, र्डीज इन भाक्त ३ । 


[4 
। ॥ 


क 1 ॥ 
^ 


भास की भावा सम्बन्धी तथा नाटकीय विलेषताषएं 


भृच्छकटिक नाटक में चारदत्तके समन ही कथावस्तु तथा भावों का श्र॑कनं 
कियाशयादहै। मासका प्रभाव ही नहीं म्रपितु पणंतया अनुकरण करने का शूद्रक 
ने प्रयान किया है । दुतघटोत्कच” के वणन में एृच्छकटिक में समानता प्राप्त होती है । 

भासने भृजाश्रांकौ उपमा हाथी की भुजासन के सदश दी है । ग्रच्छकटिक में 
भी करिकरसमवाहु' कटा है । भासने नरेन्द्रश्री को उस्साहयुक्त व्यक्तियों द्वारा 
उपमोग करने का वणेन दिया दहै । इसी प्रकारका वंन 'साहसमें लक्ष्मीका वास 
है यर््कटिकमेभी कटा गया है| . 

मुद्रा राक्षस पर प्रभाव भास वध्र नाट्य परम्परा एक प्रथक्‌ परम्परा रही 
है इसका पोष उसके समान नाट्य परम्परा मे रचित नाटकों भें मृद्राराक्षस का 
प्रमुख स्थान ह । यह्‌ नाटक भास की नाट्यकला का ब्रनुसरण करता है इसमें नाटक 
का प्रारम्भ नान्न्तेःसेहोतादै। भावों, विचारोम्रौर शब्दोंके प्रयोग भी इसमें 
समान रूप से मिलते है । मनोवज्ञानिक हष्टिकोण सम्बन्धी “सखे किमसिवक्तुकामः' 
का प्रयोग मास के इसी प्रकार के प्रनेक स्थलोंके प्रयोग कीश्रोर संकेन करता है। 
इस नाटक मे श्रप्रमत्त, काशवृष्प, निवापाञ्जलि सवाष्पम्‌, कुटुम्बिनी, श्रादि यब्द्ो 
काभासके समानदहीप्रयोगहृश्राहै। भासने जसे त्रपराध की स्वीकृति में वर्णन 
क्यादै उसी प्रकार इसनाघ्कमे भौ श्रपराध की स्वीकृति को व्यञ्जित किय गया» 
दै । भासने (सकामः शव्द का प्रयोग विरेष महत्व प्रदश्च॑न हेतु कियाहै) एेसादही 
रयोग मृद्राराक्षसमे मी मिलता । वि्जयाऽनामकीस्त्री पात्र का प्रयोगभी टुश्रा है। 


उत्तररासचरित पर प्रभाव- कर्ण रस प्रधान नाटकं मे उत्तररामचित 
का स्थान सर्वोत्तिम है । यह्‌ नाटक वस्तुतः संस्टृत साहित्य मेँ श्रपना ग्रमूवे स्थान 
रखताहै। यहस्पष्टही हैकिनाटककारने भास की रचनाभ्रोकोश्रवदथ देखा 
होगा, क्योकि भासने पुवं में श्रपनी रचनाग्रों मे रामचरित के पुवलि का वर्णन 
कियाहैभ्रौर राज्याभिषेक के श्रनन्तरकी धटनाको अ्रपनी कथाश्रों मे स्थान नही 
दिया है, इसी कारण भवमुति ने उत्तररामचरित कौ रचना की । कतिपय ₹ थलों पर 
हम भाषके भावोकी समानता पाते ह । पञ्चरात्रं द्रोण हारा सभाजयति'्टका 
प्रयोग प्रीतिपूवंक सेवन श्रथ में प्राप्त होता है इषी प्रकार का प्रयोग उत्तरर!मचरित 
मं भीमिलताहै। भास ते स्वप्नवासवदत्तामें मनुष्यो के हृदयो को श्रागमप्रधानं 


2* प्रथमः ब॒हयुगलनिभाक्..-लीयमानेन्डलेखः । मध्यम० ५।५ 
चरस हिदत्वा तिभिरावकाराभस्तं - तीदणं विषाणागमवावशिष्टम्‌ । भृच्छुकरिक ३६ 
२" वत्तिवं०-- सकाम इदानीमायेयोगन्धरायणो सवतु । भा० ना० च पृ € ` 
रजा त्वतम्‌ । एवमस्या गृह्यमारेषु रवकाय॑सिद्धिकामः सकामो भवल्वार्यः । 
* सद्वा ९।६२ से पूवं 


२. मलयकेतुः-- विजये, च्व भाष्ायणः। सुद्रा०*५।५ के पश्चात्‌ 
४" र्नहा्तभाजवितुमेत्य दिनान्यमूनि ! , * उत्तररम० ९७ 


॥ १ क 


उपसंहार २९३ 


तथा सुलभप्रदित कियादहै, इसी प्रकार महापुरुषो के हृदयो को व््रसे भी कठोर 
तथा कुसुम से भी कौमल वंन उत्तररामचरिते मिलता दह । 

मालतीमाघव नाटक पर प्रभाव--स्वप्नवारवदत्ता में वासवदत्ता कं श्रग्नि 
दहन के उपरान्त भी उसके जीवित रहनेकाहौी गुणगान किथागयादहै क्योकि जो 
स्त्री दग्ध हौ चुकी इसके उपरान्त भी उसका पति श्रुतं स्नेह दर्याता है, वहु जीवित 
हीहै। इसी प्रकार का वर्णन मालतीमाधवय्मे दो स्थलो पर प्राप्त होता है । स्वप्न- 
वासवदत्ता मे श्रियगृश्िलापटु' का वंन दिया गया है; मालतीमाधवमें भी ततीयांक 
मे इसी"प्रकार का वणेन है । 

कादम्बरीव्मे भी गुणोके स्मरण काटठेसा ही वंन मिलता दै। 

मालविकाग्निमित्रेः में 'चतुःदाला' शब्द का प्रयोग भासके समानदटीदहै। 

माघध्में घ्ियते" का प्रयोग प्राप्त होतारहैजो कि भास ने कत्तिपय स्थलों 
पर प्रयुक्त कियादहै। 


किराताजु नीयम्‌भ में भी धरित्री को विक्रमद्ारा प्राप्त करने का निदंश भास 
के "नरेन््रश्री सोत्साहैरंव भुज्यते का स्पष्ट प्रभाव प्रदर्शित करताहै। 

वेणीसहार नाटक के रचयिता भहूनारायणने वीर रस प्रधान नाटक की 
रचनाकीदहै। यह भी महाभारतसे उद्धृत अ्राख्यान पर प्राधारित है । महूनारायण 
ने भासके वीर रद प्रधान एकाकौ-ऊरुभंग तथा दूतवाक्य का अ्नध्ययन अ्रवदय किया 
है क्योकि सम्पूणं श्राख्यान को उषी प्रकार से प्रभावली वाक्य-विन्यास्र में उपस्थित 
करने का प्रयास किया है। इनके नाटकमें वीर रस्त का उन्मीलनतो श्रवद्यहुश्राहै 
किन्तु समासगभित केली के कारण वह सारल्य तथा हूदयावजेन नही हो पाता है 
जो भास द्वारा रचित नाटकों मे सुलभ दे । 


रत्नावली नाटिका में भासके साध्यकालीन वणन कौ साम्यता दशेनीय है । 
भासनेसूयेकीकिरणोंके संक्षिप्त होने का भ्रौर उसके प्रस्ताचल की म्रोरजानेका 


१. वज्नादपि कठोराशिः यृदूनि कुसुमादपि" चेतांसि । उत्तर राम० २।७ 

२. न खलु स उपरतो यस्य वल्लभो जनः रमरति। मालतीमाधव प° ३ 
उपरताप्यनुपरता। मालतीमाधव पृ ५९ 

३. उपरतस्य त न कमपि गुणमावहति। कादम्बरी प° २६५ 

४. मञ्जूषां गरहीप्वा चतुःशालतः कुब्जा निष्क्रामति । मालविका० पृ० && 

५, ध्रियते याव्देकोऽपि रिपुस्तावद्‌ कुतः सुखम्‌ । माघ० २।३५ 

६. लभ्या धस्तरी तव विक्रमेण । किराताजु नीय ३।१७ 

७. परिश्रष्टो दृराद्रविरपि च सक्तिप्तकरणो । 


रथंव्यावव्याऽसो अरविशति शनैरस्तशिखरम्‌ ॥ स्वप्न० १।१६ 
^ सभ्यामूष्टविशिष्टस्वकरपरिकरपष्टहे मारप क 
व्या्र्यावस्थितोऽस्तङितिथेति नयतीवेदिकचक्रमकः । रत्नावली २।५ 


के [ 
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६, 


२९४ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटक्रोय विशेषता 


मनोरम श्रकन कियाहै वेसा ही प्रभावपूणं वणन रत्नावलौ नाटिकामे लभ्यहै। 
भासने स्वप्नवासवदत्ता मे उदयन के लिए दारचापहीनकामदेव' तथा श्रविमारकं 
नाटक म भगवान्‌ कामदेव के सदश वसन कियाहै। रत्नावलो मे भी कुसुमायुध, 
कटुक र इस प्रसंग का साटद्य भ्रभिन्यज्जित किया है । 

` इन उपयुक्त नाटको तथा काव्यो मे भास कौ रचनाभ्नो का प्रभावे स्पष्टतया 
प्राभा सित होता है) भासने साहित्यमे भ्रपूवं नाटकोंको रस्चादहै। 


9 (डः) भास के प्रमुख प्रयोग 

प्रस्तुत प्रबन्धमे महान्‌ नाटककार भासं के विषयमे विभिन्न प्रकार का 
विवेचन करने के उपरान्त भी इनके कतिपय प्रमूख प्रयोगो से भ्राकृष्ट होने पर उनके 
विषय मे यथाशक्ति जानने का प्रयास करने के लिए मुभे जिज्ञासा हई मरौर मेने 
भासके इन दो प्रयोगो को विभिन्न वणनो द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास कियादहै। 

उत्तर कर- भासने म्रपनी रचनामे कंडई स्थलों पर उत्तर कुरु का प्रयोग 
रियाहै। केवल प्रयोगमात्रसे तो इस शब्द का कोई महत्व न होता, किन्तु इनके प्रयोग 
प्रत्यन्त सबल हैं रोर एसा प्रतीत होता है कि उत्तर कुरू के प्रति कविके हूदयमें 
म्रगाध स्नेह तथा श्राकरषण विद्यमानहै जिसके कारण वह्‌ बाधित हाकर इसके सुख 
सोरम से सुरभित स्थल के आनन्द कास्मरण निरन्तर करता रहै । विदूषकके द्वारा 
हास्य में भी उत्तर कुरु वासः मयानुभूयते' का कहल ना इस स्थल के प्रति रुचि तरथा 
सानिध्य का योतक दहै कि कविने इस स्थल को श्रवद्य देखा है सौर इसके श्रानन्द- 
पूवक भ्रावास का श्रतुभवमभी कियाहै। 

भौगोलिक स्थिति - भारत कौ उत्तरीय सीमा सदेवसे भारत के लिए गौरव 
की वस्तुरहीहै। वेदिक कालमें उत्तराखण्ड का भाल इलाढत्त' कहूलाता था। 
ब्राह्मण ग्रन्थो के रचना काल मे यह्‌ "उत्तर कुरू नामसे विख्यात हुभ्रा । एेतरेय 
ब्राह्मण में यहां के स्वणेशासन का वणेन है । कौशीतकी ब्राह्मणमे पथ्यास्वस्ति देवी 
के उत्तरी भुमागकोजानने का वणेन मिलताहै। पथ्यास्वस्ति वाणी की देवी कही 
गई है । इस स्थल १२ उत्तम वाणी का बोला जाना प्रसिद्ध था) अरन्य व्यक्ति यहं 
वाणी परिज्ञान के लिए श्रतिथे। सरस्वती का वास होने से इस स्थल पर भागी- 
रथी करानाम भी सरस्वती नदीसे प्राख्यातदहै। जो माणाघादी के जिखर से निकल 
कर श्रादिमनुको जन्मभूमि (माणग्राम' बद्रीनाथ पुरीसे क्छ उपर विष्ण गंषासे 
मिलती ह| इस स्थान कौ संस्थाभ्रोमेभ।रत की सम्यताका निर्माण हुश्रा । इसी 
स्थान पर वेदव्यास ने व्यास गुफामें वेदों का संकलन तथा महाभारत एवं पुराणो 
कौ रचनाकौ थी । व्यासगुफा के उपरी भागकी विशाल प्रस्तर फलक पर श्रंकित 
रेखाये इस सम्बन्धमे प्रमाणरूपमें मानी जा सकती हं । वेदोमे भी बद्रीक्षाम जसे 





१. प्रपयक्त एवापूषेः कुसुमायुधः ॥ हनावली १।४४ ` 


# | 
॥ 
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स्थलो मे विद्या दरद्धि का सम्बन्ध प्राप्त कियाजा सक्तादहै। चरकने भी भारद्वाज 
को इन्द्रह्वारा ज्ञान मप्राप्त होने का निदेश इसी स्थान पर करना बतलाया है) 
भाषाके विस्नारमे भी इस स्थलका विनेष महत्व रहा दै! तन्वती वमामाला 
पर्‌ भारतोय प्रय माषाका प्रभाव इसो निकटताके कान्ण प्राप्त होता, 


पसा भी वणान मिलत्तादहै किवबद्रौनाथ धाममे ग्राकर कृष्ण नं निवाच्च.किया 
था। त्रेतायुगंमें गुर वरिष्ठने इसी मूभागपर श्राकर हिसदाव नामक पवत पर 
वशिष्ट गुफा मे श्रपनी स्त्री अ्ररुन्वती के साथ निवासक्याथा | इती स्थल के समीप 
देवधुरा नामक स्थान मे पवतो की शिलाये पाण्डवोद्वारा क्रडामे फकी गई दहंरेसा 
प्रसग अब भी वहं दन्त-कथाश्रों के रूपमेप्राप्तहोतादहै) इषी स्थान पर देवी के 
मन्दिर के पास दो वड प्रस्तर दिलाये ह इनमे उपर लिलाको रणडला कहते है 
जिसके उपर पचीसी नामक खेल के खेलने का कुछ चिन्ह-सा प्राप्त टोताहै । दुसरी 
शिला पर भीमसेन को पाँचो श्रगुलियोके ्राकार के चिन्ह दिखल!ई पडते है, एसा 
भी प्रमाणा मिलतादहै कि केदारेदवर के पच मन्दरो कीस्थापना पाण्डवोने कौ 
थो । केदारनाथ के मन्दिर के समीप ही जगद्गुरु श्रादि इाकराचायं की समाधि एक 
चवृतरे के स्परमेंश्राजमभी विद्यमान है । यहां से भारताद्ूट नामक पवत के दशन 
श्राप स्पष्टतया केर सक्ते हैँ \ इप्त पवत के विषय में वहं एेस्ती कथा प्रचलित है 
करि यहसे पण्डवों ने भ्रपना स्वगरोहुा श्रारम्भ किया था । श्रपने जन्मस्थान 
पाण्डुकेरवर मे पाण्डवो ने तपस्याकौ थी । बद्रीनाथ घाममे ङृष्णभी न्नाकर पाण्डवां 
के साथ कुञकाल रहेथे | इस प्रसगमें इस समय भी वरहो नर ्रौर नारायण नाम 
केदो पवेत प्रसिढ हैजोकि श्रजुन तथा कृष्ण के स्मरति चिन्हके सूपमेंजन- 
वासियों द्वारा उद्धूत किये जाते हैँ । उस स्थान पर पहुंचकर व्यक्ति विरवासपुवेक 
इन स्थलों की महत्ता को स्वीकार करता है मौर श्रपना मस्तक भुकालेता है) 


शान्तिपवें के भ्रनुसार मेर श्रथवा सुमेर गढ़वाल का रद्र ह्मालय कहा गया 
है जिस स्थल पर गंगाकास्रोत है । यह्‌ स्थान बद्रीकाश्चम के निकट है । मत्स्यपुराण 
के ्रनुसार सुमेरु के उत्तर में उत्तरकुरु है, दक्षिणमे भारतवषे, परिचममे केतुमाला 
ग्रौर पूवं मे भारतवषं । पद्मपुराण कै श्रनुसार भी गंगा सुमेरु पव॑त से निकलकर 
भारतवषं से होती हुई समृद्रमे गिरती है । महाभारत के वनपवं१ शव्वे श्रघ्यायमे 
उत्तरकुरु के पञ्चात्‌ कलासपवत का वर्णेन है तथा उसी स्थल पर नरनारायण 
ग्राश्रमका भी वणेन प्राप्त होतादहै। भासने स्वप्नवासवदत्ता मे विदूषककेद्वारा 
"उत्तरकुरु वासः मयानुभूयते' तथा श्रविमारक नाटकमे विद्याधर के द्वारा उत्तरकुर्‌ 





१. तेऽवतीयं बहून्‌ देशानुत्तरांश्च कुरुनपि । 
ददु {व वधश्च कैलासं परवत्तोत्तमम्‌ ॥ 
तस्याभ्याशे तु ददृश्ुनेरनारथणश्रयम्‌ 
ददृशुस्ता च वदरी वृत्तस्क॑था मनोरमाम्‌? वनपवं ६८।९५४ व ५५ 
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२६ भास की भाषा सम्बन्धौ तथा नारकीय विक्ेषताण 


9 ` 


की स्थिति के विषय मे विशद वर्णन प्रस्तुत कियाहै। विद्याधर” उत्तरकुर प्रदेश कै 
समीपगगामें स्नान का वरन करता है। 


मन्दराचल- पौराणिकं कथाश्रो कै आधार पर नन्दलालडेने भागलपुर 
जिलि कौ वाका तहसील कौ एकं पहाड़ी को मन्दर कहा है परन्तु कालिदास के वणेन 
के ्रनुसार यह्‌ उपयुक्त नही ठहरता । कालिदास ने इसे हिमालयपर्वत कौ श्ृखला 
मानादहै। ड महोदय नेमी स्वयं लिखादहै कि च्रुद्धपुराणोमे नरनारायण के 
मन्दिर से सयुक्त बद्रीकाश्चम की स्थिति मन्दर पर्वत पर बतायी है किन्तु महाभारत 
वनपवं भ्रध्याय १६२, १६४ के ्रनूसार मन्दर बद्रोकाश्चमके उत्तर ्रौर गन्धमादन 
के पुवं मे पडताहै। 


कालिदासके प्रनुसार मन्दर की स्थिति महाभारत वर्णन के ्रनुकुल कौलास 
ग्रौर गन्धमादन के समीप मानी गर्ईहै। कुमारसम्भवय्के वणंनके प्रनुसार र्व 
विवाहु के श्रनन्तर पहले मेरु पर रमण करते है, तत्पश्चात्‌ सन्दर पर ¦ मन्दर के 
एत्चात्‌ ये श्रपनी क्रीड़ास्थली कलास तथा गन्धमादन को बनातेदहै। कल का क्रीडा 
ग्रौर ्रास का प्रथं स्थलदहै। इस प्रकार मन्दर की स्थिति हिमालय से पथक्‌ 
दक्षिण मे कदापि उचित नही प्रतीत होती! वाल्मीकि रामायण मे भी मन्दर पव॑त 
का उपमाग्रो में प्रयोग मिलता । स्थित्तिके विपयमेतो प्रकाश की दिशा प्राप्त . 
नही होती । महाभारतः वनपवै श्वे श्रध्याय मे मन्दर पवेत को कैलास पर्व॑त के 
सहर श्वेत वशित किया गया है श्रौर उसको पार करके ही मन्दर पर्वत पर प्रवेशका 
वणंन तथा उसके पश्चात्‌ गन्धमादन पर्वत का वर्णन है । 


भस को रचनाश्रोमे मन्दर पर्वत का प्रयोग उपमा के वणन में कतिपय 
स्थलो पर प्रयुक्त किया गयादहै। यथा--बालचरितण नाटक में कृष्ण को गोद मे 
लिए हृए देवकी का वणन हाथों मे मन्दर पवेत लिए हए के समान वशित किया 
गयादहै। इसी नाटकमे कालियध्ने भी श्नपने पराक्रम के वणेन में मन्दर पर्व॑त कं 





१, प्रक्सिन्ध्या ऊुरपत्तरेप गमिता स्नात्तः युनर्मानसे 

भूया मन्द्रकन्दरान्तरतटेष्वामोरितं यौवनम्‌ । 

#डाथं [हमवद्‌ गृहाघु चरिता दृष्टिश्च संलो{मता 

यास्यावा मलयस्य चन्दन नगान्मध्याहून नि द्रासुखान्‌ ।। श्रविमारक ४।१० 
२. कुमारसम्भवे, कालिदास; श्लोक सं० ८, २३; २४ २९, ५६ । 
र्वेतं गिरि प्रवेच्यामो मन्दरं चैवपवैतम्‌ । 
तत्र॒ मशिवरो यत्तः कुबेरश्चैव यक्तराट | 
द्गमाः पवेताः पाथं समाधिं परमं र्‌ । 
एतद्विकीण सुश्रीमत्‌ कंलासशिखरोपमम्‌ ।॥ महा० वन ० प० १८९१२ 
४, लाकानाममयं कर्‌ "` “ ` "वाहुभ्यां गिरिमव दरं वहन्त! वाल० ५।६ ˆ 
५. लोकालोकं महौधरेण भुवनाभोग्॑यथा मद्रं । वाल्ल० ४1७ 


६५ 


[ | | 
॥ । 
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समानता द्शायी है । कालियच^ने ही पुनः भगवान्‌ कृष्ण को प्रसन्न करते हुए मन्दर 
पवेत के सार के सटल्ञ बतलाकर श्रपनी ्रसम्थता प्रदश्गितकी है । 


बालचरितः नाटकमेहीकृष्णाके श्ौयं तथा गृरुता के वणेन में समानता 
प्रदरित करने के लिए उन्हे विन्ध्य तथा मन्दराचल पवत का सार वशित कियादहै)। 
ऊरूभंग> नाटक मे द्वितीय भट कौ उक्ति मे भीम-दुर्योधन युद्धके प्रसंगमें मन्दर 
पवेत का वगोन प्राप्त होता दहै । 


इन उपयुक्त वणन प्रसंगो से मन्दर पवंत से नाटककार का घनिष्ठपरिचय 
तथा काव्यो मे इसकी उपमा की प्रथा कारपटरिचलन ज्ञात हतादहै। मन्दराचल तथा 
उत्तरकुरु दोनो कौ स्थिति के विषयमे प्रविमारकमें वशित प्रसग प्राक्सन्ध्या से 
ही प्रमाण प्राप्त हौाजतादहै। इन दोनोके प्रयोग से कवि उत्तरीय प्रदेश का 
निवासी था ्रौर दक्षिण में जाकर उसने श्रपनी रचनाश्रो को यदि किसी काररवेश 
र्चनाकीमीहोतो भी वह्‌ भ्रपने श्रावास्त स्थल के प्रति ्रगाध श्रास्था तथा स्नेह 
को निरन्तर प्रदशित करता रहा है । एतिहासिक राज्योमेमभी कुरु राज्यको स्थिति 
से भी उत्तरकुरु भूमिका यही भाग भ्रानुमानित किया जा सक्ताहै। 


(च) भास्करी देन 


प्रसन्न राघवकार जयदेव की "भासो हास. कौ उक्ति की चरितार्थता के साथ 
भासने अपने नाटकं की श्रभिनेयता के वरिष्ठ गुखहोनेके कारण श्रमरता प्राप्त 
की! कविता-कामिनी के उदात्त तथा उद्धत हास्यके दन हमे इनकी रचनाश्रोमें 
प्राप्त होते हँ । स्वप्नवासवदत्ता मे विदूषक अ्रधिक श्राहार करने पर श्रक्षिपरिवतं 
दव कुक्षिपरिवतं. सजातः' तथा श्रह्यदत्तम्‌ नाम नगरम्‌ काम्पिल्यं नाम राजाः श्रादि 
हास्य का मनोरम प्रसंग प्राप्त होता है । प्रतिन्ञायौगन्धरायणः मे विदूषक रुमण्वान्‌ 
से कहता है कि सम्भवतः तुम्हारे प्रयत्न निष्फल हौ । 


चारुदत्त नाटक मे नट श्रौरनटी का वार्तालाप घरेलु वस्तुश्रोके विषयमे 
पुद्धने पर उत्तर यही मिलता हैकिये सभी वस्तुएँ प्रापणमें प्राप्त हैँ । नटी तथा 
सूत्रधार की यहु उक्ति हास्यास्पदहै। नटी उपवास का प्रसंग दर्शाती हैश्रौरमभी 


१. गमोवधंनोद्धरणमपरतिमप्रमावे । 
वाहुसुरेश ! तवमन्दरतुल्यसारम्‌ । नाल ० ४।2२ 
२. विनम्यमन्द्रसासेऽयं बालः पद्भदलेक्तणः । बाल ० १।९२ 
३. शब्द मम्दरकम्दरोद्रदरीः संहत्य वा सगरम्‌ । उरु० १।१५ 
*४. विदू०-एवं चिन्तयामि मदन्‌ खल भवतः प्रयत्नो बिपत्स्यत इति । 
सा० ना० च० पृ० ६० 


© 
॥\ 


नके 


२९२८. भास की मापा सम्वन्धी तथा नाटकीय विदोषः 


मनोरञ्जन प्रदान करतीदहै। विदूषक का यहु कथन किश्रामः यदिमाठाहै 
उसकी गुठली नही खाई नाती, स्वाभाविक तथा समाजमे प्रचलित हास्य काव 
उपस्थितःकरता है । वह पनः श्राकण्डमात्रमदित्वा कठ्ंकर चौराहै पर घूमने व 
दरपभ की माति चवंण करता हप्र हास्य करताहै। इतना ही नही, वहु यह्‌ 
कहता है किश्रापमेरे उदर की श्रवस्था विन्ेप को जानते दहै । 


दकारः का हास्य इस स्थल परश्रौर भी मन)रञ्जनपुण हौ जाता है जव 
वह्‌ अ्रन्धूकारसे भरे हुए नास्िकाकेस्वरोसे नही देख पाता तथाभ्रिसेन 
सुच पाता, एेसा कहता हृश्रा परस्परमे हास्य का प्रदशेन करताहै। 

प्रतिमा नाटक में पारिवारिक मनोविनोद का हास्य श्रव्यन्त शिष्टतापू 
जीवन की मकरी प्रस्तुत करता । इसमे राम, सीता के वल्कल धारण कृरने 
ग्रमगल की श्रारका में सरीरार्धन' कह्कर सन्दर निर्वहण करदेतेटै) इसी नाट 
के चतुर्थाकमे जल लाने के श्नादेल पर भरतर्रौर लक्ष्मण का परस्पर वार्ताल 
सेवायुक्त हास्य का रमणीय उदाहरण प्रस्तुत करतादहै कि भरत लक्ष्मण से कहते 
कि यह्‌ न्यायनहीहै श्रौर अरव मुभे भी सेवा का श्रवस्षर मिलना चाहिए । इस प्रक 
चिष्ट हास्य का दर्शन हमे प्राप्त हाताहै। बालचरित नाटकण मे नारद द्वारा हारं 
का श्रनुपमढग दिखलाई पडतादहै। नारद देवताश्रो भ्रौर श्रसूरोके युद्ध के सम 
हो जाने पर श्रौर प्रतिदिन वर्ह दान्ति रहने से श्रपने मनन लगनतेके कारण कलं 
करने क कामना करते हैं । नारद के स्वभावमे भी वीरा-विनोद-रसिक तथा कलः 
प्रिय हना वणित किथागया दै । अविमारक£ नाटक के चतुर्थक में विद्याधर द्वाः 
दी गई मुद्रिका के पहुननेमेक्रममभगहोजनेसे हास्य की परिस्थिति प्राप्त होट 
है क्योकि दये श्रौर वाये हाथमे श्रगठी पहनने पर ही उसके फल का प्रभाव दिख 
लाई पडता है। भ्रविमारक नाटकं में प्रविमारक स्वयं गोष्ठीमें हास्य संग्राम 


२. विदूषकः--अधिकमधुरस्य श्मान्नरय अयोग्यतया त्रस्थि न यद्यत इति । 
सा० ना० च० पृ० १९ 
२. शकारः- शाम माव ! शर्णोमि मन्थं श्रवणाभ्याम्‌ । 
अ.धकारपूरिताम्यां नासापुटास्यां सुष्टु न प्रस्यामि । मा० ना० च० पृ० २०५ 
रामः- वास ! लकमण ! श्रापस्तावत्‌ । 
लदेभणः-- यदाज्ञापयत्याय: । 
भरतः--आयं ! न खट्ट न्याय्यम्‌ ! करमेण शुश्रुषयिष्ये । भा० ना० च० पृ० रन 
४. नारद--नीेप देवासुर वयहेषु नित्यप्रश्ान्ते न रसेऽन्तरिक्ते । 
दरह हि वेदाच्ययनान्तरेय्‌ तःव्ीश्च वैराणि च धटय्यामि ।॥ बाल ० ९।४ 
५. अव०्- गोष्ठीषु हास्यः समरेषु योधः 
शोके युरुः साहसिकः परेषु 
महोत्सयो मे हृदे कि प्रलापे । | 
विवा विनक्तं खलु मे शरीरम्‌ । अ ब० ४।२१ 


[न 


[4५१ 


श 
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वीरता इत्यादि वणंन मे श्रपने हृदय में सुख प्रौर दुःखकी स्थिति मेंनरीरकोदो 
भागौमे विभक्त दशानि है स्वप्तवासवदत्ता मे भौ विदरषक वासवदत्ता तथा 
पद्मावती दोनो में कौन सुन्दर है, इस वर्णन प्रसग मे केवल भोजन सम्बन्ध हास्य 
का ्राश्रयलेताहैम्रौर यह्‌ कहता है कि यद्यपि वासवदत्ता मूके रु चकर है तथापि 
पद्मावती मधुर एव स्निग्ध भोजन देने के कारणा विदोष रुचिकर है तया वहू प्रहुभी 
कहता है कि इस समय महलो मे र्हा जातादै श्रौर उत्तरकुरं के प्षवाम सुका 
ग्रनुभव किया जाताहै। 


इनके नाटको मे व्यग्योक्तियो का सुगुम्फन भी हूदयहारी दग से वशित किया 
गया है । दूतवाक्य सम्बार-प्रधान एकाकी है जिसमे दुर्योधन श्रौर कृष्ण का रोषपुणं 
उत्तर-प्रत्युत्तर दशनीय है । घटोत्कच का वार्तालाप दूतघटोत्क्च मे प्रल्सनीय दहै । 
प्रतिना में यौगन्धरायण तथा भरत रोहुक का वार्तालाप, प्रभिष्कमे हुनूषान्‌ श्रौर 
रावण का उत्तर-प्रत्यृत्तरयुक्त वार्तालाप सुन्दर व्यग्य के प्रन्तगत प्राता है । 


[9 + 


इन्ह्ने रूपक की रचनाकेक्षेत्र मे उसके विविध भेदो पर रचनाएं लिखी 
है जिनमे प्र्षादान्त तथा व्रिषादान्त दोनो प्रकार कीक्त्पनाएंको गर्ईहै ' नाट्य 
रास्व के प्रणोता के समान नाट्य सविधान की रचनामे श्रपना मौलिक टप्टिकोण 
प्रस्तुत कियाहै। रूपकोको श्रादशं रूपमे रचना की जिनमे काव्यत्वं की श्रपेश्ना 
ग्रभिनेयता को प्रमुखता दी ग्ईहे। 


इनके काव्यत्व मे नाटकीयत्व के पूरक होने तथा उसमे लौकिकं परम्पराग्रं 
की रागमयताके सन्निवेशके कारण इन्हे लोकप्रियता प्राप्त हृईदहै जो सरलता 
सुरभिसेसुरभितदहनेमे साधारण जन क लिए सुलभ वस्तु बन गई ह जिसमे 
इन्होने श्रपते ष्टिको का सफल श्रकन जनता के समक्न प्रस्तुत किया दहै, 


रूपको की रचना मे इनका टष्टिकोण धामिक भावनाके क्षेत्र मे वष्णाव- 
परम्परा का प्रसार श्रौरप्रचाररहादहै। राम तथा कृष्णके लोकरक्षणरूपकेद्रारा 
दुष्ट-टत्ति का विनाश इनको अभिप्रेत है । राजनंतिक दष्टिकोण मे श्रटुट राज- 
भक्ति प्रदरित की गई है । इन्होने सामाजिक टष्टिकोण में श्नपूवे त्याग, शौयं तथा 
विभिन्न प्रकार की विदूषितद्रत्तियो द्वारा उत्पन्न दोषो कै पतन का नग्न चित्र 
उपस्थिति करते हृए भ्रम्युत्थान का मागं प्रशस्त किया दह । 


नाटकों मे लोककथाश्रो में त्यागमयता के अ्रकित होने से लोकप्रियता के 

साथ स्थायितवकीप्राप्तिकी दहै! रागमयता तथा त्यागमयता दोनो रूपों से इनकी 

रचनाएँ उक्छृष्ट स्थान प्राप्त करती है । रूपको मे विदूषक तथा श्रन्य पात्रो के माधुयं 

तथा साएल्य से भ्राभरित संवाद पार्को, दशको के लिए भ्राकषेक सिद्ध हुए है । राम 

के राज्याभिषेक के भ्रवसर पर हर्षित सीता फे विषयमे चेटी का कथन उद्धृत करने 
€ 


कि ~ 
ने 


भास को भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 
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के द मन बाध्य होना पड़ा जो स्थल भावों की मजञ्जुलता में अरपूवेता का द्योतक 
डे । प्रनमामे चद कौ सीता के प्रति उक्ति-- | 
-नान्ति वाचा प्रयोजनम्‌ 1 इमानि प्रहुपतानि तनुख्हाणि मन्त्रयन्ते' । 
भान का कवित्व नाटकत्व का पूरक है इन्टोने बलपूवंक पयो का ग्रथन नही 

क्रिया है । पद्योके भावो के प्रकट करने श्रथवा मूतं कौ कल्पना को विशदता के लिए 
ग्रलकासं की जितनी श्रावश्यक्रता है उसकी ही कवि ने पूति कीरै । रस के निवहण 
का सर्वत्र ध्यान रखा गया है । इनकी वाणी में प्राण है, वह्‌ स्वयं बोलती, हृदय में 
स्पंदन, रसपेशललता एवं श्रानन्दातिरेक का सृजन करती हुई गतिमती होतो है। 

इस प्रकार हम इनके नाट मे नाटकीय वातावरण को पुणेरूपेण तेजस्विता, 
प्रराय-बन्धन तथां सामयिकता से श्रोतप्रोतत पाते हैँ । इनके नाटकं मे गत्यात्मक्ता 
को विलेप स्थान दिया गया है । "निष्क्रम्य प्रविदय' एक सामान्य क्रमदहै। व्यापार 
की गति श्रबाध ल्प से प्रचलित रहती है उसमें रधिल्य तथा प्मरुचि को अ्रवकारा 
नही । मुवटित कथावस्तु कौ याजना मे वेयत्तिकिता से मण्डित प्रीं के चित्रण मे, 
ग्रोजस्वी वायुमण्डल को अरवतारणामे तथा वीररस की अ्रभिव्यञ्जना में बाल- 
चरित, दूनवाश्य तथा प्रतिज्ञा नाटक अपना भ्रपुवे स्थान रते ह । उरूमग के समान 
योद्धाश्रों क समरगणमें प्राण॒ न्यौदावर कराने वाक्ञे वंन तथा प्रतिज्ञा के राज- 
नेतिक वुद्धि-कौलल के वरण॑न मानवता के लिए म्नादशं स्थापित करतेदहै। 

ग्रतः हम भाषा, माव, दीली तथा कृवित्व एवं वस्तुचयन, पात्र-चित्रण भ्रादि 
कै समीरण के बल पर कठ्‌ सकते कि भासके रूपक सभी दष्टं से भ्रव्यन्त 
महत्व केँ) हमे इनमें कालिदास की प्राञ्जल चली का प्रारम्िक रूप प्राप्त 
होता है । 

प्रबन्य की समास्तिमें मे महाकवि तथा वरेण्य विद्वान्‌ एवं गुरुन्द के प्रति 
दादिकं कृतजतता प्रकट करता हँ जिनकी श्नसीम भ्ननुकम्पा से इन वाक्यों का सुगूम्फन 
कर सका हूं । स्राम्बदिव तथा वीणावादिनी वरदा शारदा मता की प्रसाद 
पुप्पाञ्जलि विद्रानोकीसेवामें सादर समपितदहै। 
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--: ग्रोदेम्‌ लान्ति :- 


सुभाषितानि 


ग्रनतिक्रमणीयीो हि विधिः । स्वेप्नवासवदत्ता" पु 


प्रयुक्तं परयुरुषसंकीतंनं श्रोतुम्‌ । 
कः कं दाक्तो रल्लितु म्त्युकाले । 
केन्त्कमेण जगतः परिवतंमाना चक्रारपक्रितिरिद गच्छति 
भाग्यपंक्तिः 
न हि सिद्धवाक्यानुत्क्रम्य गच्छंति विधिः सुपरीक्ितानि 
प्रेषो वैहुमानो वा संकल्पादुपजायते । 
प्रायेण हिं नरेन्द्रश्रीः सोत्साहैरेव भुज्यते ।* 
सवंजनमनोभि रामं खलु सौभाग्यं नाम। 
स्त्रीस्वभावस्तु कातरः । 
दुःखं त्यक्तु बद्धमूलोऽनुरागः | 
गुणानां वा विशालानाम्‌ । 
एवमनिर्ञातानि दं वतान्यप्यवधूयन्ते । 
प्रागसप्रवानानि सुलभपयंवस्थानानि महापुरषहुश्यानि भवन्ति 
परस्परगता लोके हर्यते रूपतुल्यता । 
सवं हि सेन्यमनुरागसरते कलत्रम्‌ । भा 
मागरिन्धछाः सवेय॑त्नाः फलन्ति । 
धमस्नेहान्तरे न्यस्ता दु खिताः खलु मातरः 
नीते रत्ने माजने को निरोधः। 
समूल दक्षमूत्पादट्‌य शाख च्छेतु कृतः भ्रमः 
कन्था पितुहि सततं बहु चिन्तनीयम्‌ | 
कुलद्रयं हन्ति मदेन नारी, कुलद्रयं क्षुब्बजला नदीव । 
न्यर्थोऽस्माकं शास्वमार्गेषु सेदः । 
कन्यापितुत्वं बहु बन्दीयम्‌ । 
स्त्री भावत. प्रवदति प्रतिकरलमेव । 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः । 
दव विघानमनुगच्छति कार्थसिद्धिः। 
प्राज्ञस्य मूखंस्य च कायंयोगे, समत्वमभ्येति तनूनं बुद्धिः । 
स्त्रीर्णा तु कान्तरतिविघ्नकरी सपत्नी । 
रोषः कुषुरुपस्येव स्वागेष्वेवावसीदति । 
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